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یاب: الام کے علادہ Eri‏ 

269 tt 
A TAÐ 





5) áð لی‎ Ál já باب:‎ -٥ 


۲- باب الوجْلِ يمره ابوه پطلاقی al‏ 
263 









a gr‏ انان 


áð á Í GB باب مَنْ‎ -t 


ینا چاہبے 270 
۵- یاب: ii BA‏ أو دم پاب si‏ 272 
٦‏ باب الاسْوثاءِ فِي امن باب: عم کے سات ان شاءال کرنا 273 
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(fk Br 
اے در‎ Á تی ںا ے کوک شض ا‎ 
273 صورت پت زمعلوم مو‎ 
276 kr: 
277 EL پاب: م‎ 
باب: ینو ںکواپے معیار کے مطاِ اوسطا در ہے‎ 
27 okt 
اصرارکرتے ہو ۓےکقارہ ٹہ دیتا‎ AÐ 
278 FR 
279 af SL bæ باب: حم‎ 
281 ÁG þig باب: یو ں کہا ے:”جواش چ‎ 
282 A پاب:‎ 
284 باب: ٹر مان کی اممانعتکا بیان‎ 
285 باب: گناہ ک ےکا مکی نر‎ 
286 EÐ باب:‎ 
287 پاب: نر پیدگیگ/نا‎ 
289 باب: ارول ندب ری کے اخروت ہوجاۓ7؟‎ 
290 باب: پل کین راتا‎ 
می تھی او رىاء وولوں‎ VE باب:‎ 
291 undi 
Kr وک‎ gil ۲ 
296 باب: دوز یکا کانزخ یب‎ 
299 باب: دوز یمان می ماشردگ اظیارگرنا‎ tað Í فِي‎ að بَابٌ‎ -۲ 
301 باب: تچارت ٹل اطیاط‎ EÐ باب القَوَقٌي فِي‎ -٣ 
باب ب: جب انما نکی تست مم شکی طرف ے‎ GG باب :إا فيم لِلرّجُلِ زق مِن وجو‎ -٤ 


















- باب من قان él‏ رها 


۹- باب: گم US jól‏ الین 
ið -۰‏ أَوْسَط ما ó as‏ أَمْلیکُم 


-١‏ بَابُ التهي أن بَسْتَلِحٌ الرَجْلُ sr á‏ ولا 


EG -۲‏ الْمُنُسِم 


á sr‏ ان ók‏ مَا sú‏ ال رَفِكَ 
Sú -1€ E‏ مَنْ 0 فِي serí‏ ينه 

گا -vo‏ بات اهي Ná‏ 

arði á lE 


۷- پاب مَن تر BÉ‏ وَلَمْ ai‏ 





söl الْوَقَاءِ‎ ÉG -۸ 

۹- باب مَْ مات وَعَلَيْه 5 

۰- پاب مَىْ JÚ‏ أذ þðð‏ مَائِیا 

Far طَاعَةً‎ si فِي‎ hlé مَنْ‎ 4 






-١‏ باب الْعَثٌ عَلَی الْمَگاہب 
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سنن اہن هاچ .س س ساس (fr‏ 
رز ( کا ذ راچ ) بن جا و اس( )کو 
ÆÐ‏ 303 
FELA Lú -٥‏ باب : kusu‏ 304 
-٦‏ بَابُ skaði‏ وَالْجٍَ باب: اور پازا رش اللا 307 
۷- باب اجر الرَاقِي باب: کر نے وا ےکا جت لیا 308 


۸- باب الْأجْر عَلٰی تغیم SN‏ |جاب: ترآ ن پڑھان ‏ ےک ا جرت کو لکرم 310 
۹- باب الهي عَنْ blað 5 ið síð‏ کے کی تست موا فکی اجرت" کان کا 
وَحْلوَان KE kr iði 3 ri‏ معاوضے (سب) 

موا یں 312 

ےت قب العظام اب: SLR‏ 314 

316 (DAÐA ág Ósá باب ما لا‎ -۱١ 

318 ok | sr ru -۲ 
Lu 3 ولا‎ sæl ت‎ BR fs بَابٌ: لا‎ -۴ 

319 örar sið غَلٰی‎ 





320 یاب: بول ما ےکی ماح تک بیان‎ I sé ÆÐ باب ما جَاءَ فِي‎ -٤ 
321 LL باب: شی‎ sp مات سی اائ‎ 
باب: بار سے امان لا نے دالےت جرد ںاد( رش‎ sið Á عَنْ‎ EI پاٹ‎ ۔٦‎ 
322  نایباکت پیل )اکر مل کی مان‎ ár ۱ 
اب: نر یدنے دالا اور کے والا جب تک ایک‎ GÍ باب : اَلييعَان بِالْخِیَارِ ما‎ -۷ 
ör buðum ے سے انگ‎ „3 
323 EN کر‎ 


325 EÐ باب:‎ liði þí بَابُٔ‎ -۸ 
Lg باب: بی‎ lg Það : ۹۔ باب‎ 


326 ے؟)‎ Ár 
پاک د ٢ڈ اے بنا ے اور یں‎ ar ون |جاب:‎ ís Í باب اللي عَنْ ي‎ - 
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(6) lr 
سر مہ داری یچ وا لے ہیں‎ 


ا کا ع لارسس 328 


: جب دو صاحب اختیار (لیک ہی (ÚR‏ 


باپ: 


کرس فو پیل کی تع درست موی 329 
: تھوخر یڑوفروشت 330 


کک ری والی کے او رھ و کی کیک انمت 332 


مل دور تر پا اورحوطہ نے وا نے کے 
نو ےے سے اکل ہونے والی چ زیر ےکی 


333 kk 
334 دا مغ کیان‎ : 
336 HL ی ٢ون چ‎ : 
337 Mr) : 
336 خریدوفروشت میں نم روب اخقیارکرنا‎ : 
339 تمت کے بار ےش بات چینکنا‎ 

cn a خر‎ 
342 


کور کے پا رآ ور ورخ کی اور مال والے 
ظا مکی فروشت 

پپلوں کی صلاحیت ظاہر ہونے Se‏ 
اروش تک رن ےکی اعت 


345 


347 


آ خرو الوک نل ( ای ) فوخ تکرنا اور 


فل ےآ نت اجان 349 
gr:‏ 351 
352 


ا پ ازل یں اعت وکرم 


پآپ: 
ıl‏ 


جَاء في گََاهِتة الّْأَْمَانِ في الشْرَاء اىاب: 


فمن بَاعٌ ga SG‏ أو عَبْدَا له tk‏ 
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سنن ابن ماجه ۔ 
رح ما لم áð‏ 


ÞK فهو‎ ölæði بَاب :إِ٥ًا باع‎ -١ 





oil بات یمم‎ Á 


NT eð التي عن بیع ال ضَاو وَعَنْ‎ öl -Yr 
باب: مادہ جاور کے پیٹ کا یہ یا انل کےتھتوں‎ 


-٤‏ باب 32 3 ما ِي بُطُونِ الام 


væði 23 وَضْرُرعِهًا‎ 


یا 
باب 
۷- باب مَنْ 68 Í‏ بُنَعَرَ اب 
۸- باب EU‏ في æði‏ ب 
ÞJ Sú -T9‏ اټ 


RN A‏ إب: 


ÁL -۳‏ یَیٔم I‏ وَالْجَايْعَةَ hal‏ 
-٤‏ بَابُ ok‏ في الْوَزْنِ باب: 
-٥‏ بَابُ AÐ‏ في الكَيْل 3 rt‏ 


á 
ið 


سس و کو a‏ 
ا مر -٠١‏ باب بيع SM)‏ 
ÍS‏ 14 یا ۶ ا 
eð‏ ٦۔‏ باب fi‏ 


sr 
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سنن اہن مال س (fo) lr... eS ER‏ 
-٦‏ باب Stað sé áð‏ جاب: وکا دک ماح کا یان 353 
á EEN‏ عن بیع العام قبل Í‏ شضس آباب: کھان AÐ‏ 
Í‏ ۱ ۱ لیے سے چیہ (دوسرو ںکو) فروشت کر دریے 
کی مانت کیان 354 
۸- باب ْم SJ‏ باب: ( افر ما ےا )اندازے سے ti‏ 356 
۹- باب ما بجی في کیل الغام من ابق | ےک راپ ل کک امير 357 
- باب A ölg‏ ۱ اب: پازارول ٹ لآنچانا 357 
- باب ما لی یق البرک في انکور | اکا مکرنے می مک تک امیدے_ 359 
- باب aði æ‏ پاب جس چاو رکا دورج روک گیا مو ا لک فروخت 
کیان 361 
۳- بَاب æð‏ بالضُمَانِ پاب: فادہا یکو لگا جونقصاان برداش کر ےکا 
a Í‏ 363 
-tt‏ باب غھدَوِ áð‏ باب: لام ( کے عیب )کی ڈےداری 364 
ا 2 لاک I EÐ‏ 


365 


366 
367 


369 


372 
373 


375 


یا نکردے 


EY :‏ ری رشع دار) fyr‏ 


دوسرے سے جداک FA‏ 
: ملا مو ںگو یرتا 
کن مر ف کا بیان ادر :لن Eg‏ 
a‏ 


باب 


- باب الي ÁÐ‏ يبن الشني 


باپ 


۷- باب شِرَاءِ الرَقِيت 


| یَدّا‎ að 3126 Í الصف وَمَا‎ Öl -tA 


Í ER (EU ہاب: (ان‎ á Í لا ربا‎ dú ótt 
Er 
Þe بالْوَرِقِ باب: سو ےکا چا ند‎ Á باب صرف‎ -۰ 


چا نرک کے بدنے مس موتا اور سونے کے 
بے یں پا ٹرک صو ل کر 


kr الَهَبٍ مِنّ الوَرِقِ وَالْوَرقِ‎ si بَا‎ -١ 


گا 
ri‏ 


„atti 
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سنن اہن ماج (fk) þr‏ 
-٢‏ باب الّهَي عَنْ گر الذَرَاممم „að‏ باب: درم ود ینار ا چ 376 
سو تک ið‏ اب: fit‏ ے چاو 37 
-٤‏ بات kt si‏ باب: AÐ‏ ادرا کیان 378 
SÚ -00‏ بع EG‏ بِحَرْمِهَّا Hið‏ باب: ر ئ ہکو ای کے اندازے کے مطابقی خت 

379 VN Á 
380 Ásta نَا ہاب: جوا نکی تیواع‎ ljáði بَا الْحَيَوَان‎ ۔٦‎ 
381 کا بی | ہی مقرل‎ ÁL ۷۔ باث الْحَیوَان بِالْحََوَانِ‎ 
382 er باب:‎ EN في‎ BL باب‎ -۸ 


; ج ملف ق رر ماپ او ررر ه وزان کے سار 
cpönd la‏ 386 
NSA‏ 
FR‏ 


388 


بھی خر ےد urð‏ 389 
: انورک سم 389 
: شراکت اورمضار ب تکاپان 391 


: دی کا اپ اولادکے مال te‏ 393 

ورت اپ اون کے مال س ےکا ےکن ے؟ 394 

: فام کیا پھر lE‏ اورصد کرک ے؟ 396 

: اسیا کے مویشیوں با باغ کے پا سے 
ni‏ لیا یاک ے؟ 

: ال کک اچازت کے ار چاٹورو ںکا رووے 
ud‏ 

Mr ا‎ 


397 


401 
402 


باپ: 


ÁÐ SG -۹‏ في كيل مغلم وَوَزن مَعلر 
7 7 ا 27 
pl dr!‏ 


í 


Á Toor ۹‏ کک اھ í‏ 
گر ٠٦‏ باب من الم فی so‏ فا يضرف إلى یرہ اب: 





۱- باب :ِا الم في تخل öl‏ | 
۲- باب I‏ في الْحَيْوَانْ ا 
sf‏ الک öli‏ آپ 
-٤‏ بَاب: مَا JAM‏ يِن JÚ‏ وَلَيوِ اپ 
-٥‏ پبَاب: ھا لِلْمرْأَْ ِن JÚ‏ 35 اپ 
-٦‏ باب: ما لِلْعَبْد أن بعْطي a‏ |إإب 


ر 


۷- باب من مَوٌ على مَامِبةٍ [قَؤ] از حَاؤِط: هَلْ| إب 


۸۔ باب التھي ان بُصِیبَ ينها شا إلا | 


صَاجبها 


۹۔ باب A‏ 


باب 
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(fkr... 


فی لکرے سے علق امام ومسمئل 405 





405 
407 
408 
4 411 
AD 3‏ سے قام چرعلال اور 


علال چ امش ويال 411 


AC: 


tg 


413 


1 گوائی چ کرم IN‏ ے اور رواعلیہ 


414 


کے م یکم رکھا ناہے 


: (نا چائ طورپر) اس لکرنے کے 


416 (est bt تو‎ 
418 
419 

جب دوا وی کی نز mh‏ 
ہیں اوران ی ےکی کے پا لگوای تہ ہو 420 

tend gfs‏ پھر وہ اس 
ھی کے اں لے جس نے اے اہ 42 
421 
گیاے؟ 423 
مما ےک ولوار is‏ رنیرہارکنا 424 


: را گی مقدار میں اختلاف ہوجاۓ نو 


; مفیں ما ؤکر 

: ناالصائی اوررشوت یڈ اکنا ے 

fi :‏ ےی نع رکم 

: صل کے وا ےکو غ ےکی مال میں فصلہ 


:توق ماخلا ف ےون مان 
: ال کیا ب سے طرں م لما ے؟ 


من شرق لَه شي فَوَجَدَه في | 


AA جافور‎ : 
Lg: 


باب: 






۳- أٰبَؤابْ الأخکام 
sáð 3 SÚ -١‏ 

1- ات اتل في اليب 505 
اٹ العا Ái‏ کوبت انغ 
پان لا 7 óó 525 psi‏ 


kp وَلّا‎ lilja Ái الْحَاكِم لا‎ ha: 


لالا 


-٦‏ باب من ادغ ما ليس لَه وَحَاصَمَ فیهِ بإب 
Ba :‏ ت i ás?‏ 2 | 
۷ باب: I‏ المُدعِي rað‏ عَلى| باب 


a الْمْدُغٰی‎ 
َال‎ 
Gyrði مَقَاطِم‎ Ee að باب‎ -۹ 
þr 54 ۰۔‎ 


a 
اپ:‎ ; 
ki السَلْعَة وَس‎ ole باب :أَلرَجُلان‎ -١ 


A) 
الْمَوَائِٰي‎ si gr 


2 38 فمن‎ áð þú -٤ 


اپ 


| جارو‎ þór عَلٰی‎ ið í Á باب‎ -٥ 


۴ عغے رمھ ax‏ 1 
-٦‏ بّاب:إذا a‏ فِي قَذر Þr‏ 


باپ: 
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(کیاکرں؟) 426 
GN‏ |ہاب: ایی زین شی ایی ارت بنا ی سے 

سیا ےک رارف ہو 427 
۸- باب :اَلرَجْلانِ Ble‏ في حصن باب: جب ود آدٹی ایک RA‏ لوی رھت 

ہوںو؟ 429 
۹- باب مَن اشْترّط A‏ اب: ولوا ےکی شرط انا 430 


7 


434 _ ےم‎ Li: lu a Lú -۰ 


BI 4 -1)‏ جاب: قافشا یکا یان 434 
۲- باب á‏ بين بوه باب: pu‏ 
4 رٹ کااخیارد ا 436 
iði Lú -Yr á á‏ باب: کابیان 437 
áð ta‏ على مَنْ GL‏ باب: نادان بر مال پایند لگانا 438 
10- باب تفلیس المغیم eð‏ علیہ Er | sg‏ 
ا ک رتش lumi‏ یکنا 439 
mn‏ باب من 143 متا a‏ عند 5 قذااب: Mr‏ کے ی ایی جن جوں کال 
Áli‏ ے؟) 





440 
445 










TR ۳‏ گا ےت اکم 77 
۷- باب gang‏ التَهاۃٍ لکن áð Í‏ | دک چا ےا ںکاگوای 
دیا کرد ہے 447 

۸۔ باب a þr Ý bi le gi‏ پاس ای گواتی موجودہو سک 
líða‏ تھا روم دمو 449 
۹- باب si‏ عَلَی الأُْونِ اب: رتس پگواوبنانا 450 
۰- باب مَنْ لا تَجُوزُ شاد اب: مک A‏ 450 
)1- باب لاء بالقامد وَالیِْينِ إاب: ای گام ایمیک کی جا ٹر 452 
slá Lg -۲‏ اب: مون گرا ی کیان 454 
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۴ بَاب sg‏ الاب á a‏ ال متا بک ایک nr‏ کے بادے 

میں گوای 455 
1£ 2 الهباتِ ہی سے تل اام وسال 45 
a‏ پاب: آ دی tA‏ 459 
(cl AÐ RA‏ 460 





















461 KK باب:‎ sið ST 
462 إب: ی کیان‎ a بَاب‎ -٤ 


یاب: rr‏ 464 
اب: جرال کی امیر تشہد ینا 465 
پ: عور تک اون کی اجازت کے !خر عط دیا 465 







469 





اب: صد ق و ےگ وائیں لیا 469 


اب: صد ق ک موی چ زبک rn‏ 





BÚÐ áð اوت ای‎ 
A 


470 9 ATA Le: 
eeds باب: صحدقہ م وی موی چ‎ fg ُه‎ a LR باب مَنْ‎ ۴ 


471 Ge Á 


472 باب مَنْ رَقّفَ باب: وق فار کا اك‎ -٤ 
473 چ ړا لينا‎ VIT باب: ون‎ aði اٹ‎ 8 


باب : ابات کا انا 475 
اب: اما یکی ئل ےتھار تک ےکا 475 
باب: MI‏ ےرم صو کے اکہنا 477 
باب: شروش hr‏ 478 


480 کا ارادواداكکر ےک برا‎ Fr 27 SEG اڏا ديا وَهُوَ يوي‎ sá ögn 


BAR EÐ 
481 ml 
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۲- بَابٌ Gr‏ باب: تقر A‏ 483 
۴- باث من تر 65 اؤ ál á eð‏ 5 قرش با چو چ مھوڑ جاے و 
رَشزله vinir að Án‏ کے رسول 

485 FR 

486 باب: تک دست ق رو ولت د یا‎ væri إِنْظارِ‎ Sl -٤ 
adult سے مطال‎ æj الق فی‎ Á باب حشن‎ -٥ 

489 بکرنا‎ la tf 

490 رت سے اداکرنا‎ ÞÆR باب سن الْقَضَاءِ باب:‎ -٦ 

۷- بَابٌ :لِصَاجب الق Slit‏ باب: ترش فوا مکو( خت با تک کا ت نے 491 
ÉG -۸‏ الْحَبْسي siði á‏ زَالْمْلازَمَة sta me a‏ 

493 ud 





۹- باب اض ا تب 485 
۰- باب Í‏ الدْنٍ söl sé‏ باب: فوت شد وک طرف ےرک وای 497 
۱- باب لاٹ مَن ادان ین تی ال عله | نکاموں کے لیے رم لن دا ےکاقرضہ 
KL‏ 500 
IE‏ 





gi -٦‏ الزهون 00070000 ےق اکا م وای 





د ر ی ای کا باب: Er Á‏ 505 
ےتاگ الف رت کرت باب: رن کے bast‏ 506 
-٣‏ بَاب٘: لا يعلق kg AÐ‏ 
ب نکی 507 
-٤‏ باب اجر الْأجْرَاءِ باب: مردورو ں کی مزووری 507 
-٥‏ باب | الأجير على طعام بَطْه باب: پیٹ گج AC‏ مردوررکھٹا 509 
-٦‏ باث EÐ‏ يقي کل دلو 5532 برط |یاب: ایک ڈول کے٣‏ ای ڳور مداد پرکھی تک 
stór‏ اتید ینا اود mt‏ ےکی رای 510 
Lg -۷‏ الْمْرَارَعَةِ Eg SÍÐU‏ باب: پیدادار کے تیسرے اور چو ضے کے 
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کاش تک نا 512 

514 AS یاب: زی‎ vð sg SG -۸ 
HE up غا زم نکوسونے‎ sáði ET 5 فِي‎ ka EG -۹ 

516 gt sáð si 


سنن ابن ماجه 


۰- بَا ما يكره مِنَ الْمْرَارَعَةٌ باب: ناپندیدہ مار تکایان 517 
suð LS‏ | کے پمزارع تک اہازت 519 
۴- باب als‏ الأرْضي بالظَّام ا جاب: زین og MALE‏ 51 
۳- باب مَنْ رَرََ في réð 7 eð að‏ اب: یک زین می بلااہازتکاش یکر 521 
٤۔ én Já a LU‏ باپ: FÁ‏ وں اورانگورو کا محابلہ (کچور اور اگور 
اد 522 
ت لے اتل باب: ماد کور شس کو رکا وناغ 523 
"= باگ:النعلِثوۃ شُرَگَاء فِي تَلاثِ باب: tf flr‏ 525 
- بَابُ pi‏ الأنْهَارِ وَالْعیُونِ باب: دیا LE‏ کے طور برد ینا 527 
۸- باب æi á‏ الْمَاءِ ا پا فروض تک رن ےک المت 528 
ið öl -۹‏ سن Ji ss‏ الْمَاءِ a Eið‏ بچانے کے لے ضرورت سے زاند 
gi‏ پال سے رہ st‏ 529 
۰- باب الڈزب 5 tr | yi‏ سے نے ہے پل اتال کے 
کیاجائے اود پا tg þið‏ 530 
-١‏ بّاٹ قَسْمَة الْمَاءِ ا ری 3 
بَا ری ار اب: کنویں سے تلق رت 534 
۳- باب حر (hýði ÆÐI ٤‏ 536 
-٤‏ با من باع عقارا وَل بل نمت فی ir‏ سے 
زین شف یی 
gil -۷‏ الشفغة 541 
-١‏ اب مَنْ بَاعَ Ós EL‏ شَرِيكهُ باب: ھن ی ونت ش ری ککواطا ریا 541 
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542 Fr kA بالچوارِ باب:‎ sy st اتآ‎ 
543 بعدشق یں ہرم‎ LL ni dl Árið فلا‎ á áð sið) :إ5‎ Sí -۳ 
545 اب: تل شف کا مطالبہ‎ sk) Á باب‎ -٤ 







مشرو چ ر لے ے تلق :ہیام وال ا 
A‏ اوت IRA‏ یکم 547 
باب: گر کک چ کیان 549 
باب: چپ بل سے جو لا نے ا سے اٹھالینا جاتدے 552 
su:‏ لے(و وک اگرے؟) . 553 
فلا مآ ز اکر ی اخم وسا 557 
آپ: 2 
اب: جس لوڈکی ے مال کک ادلاد مو جااۓ (ال 
کم ے؟) 560 
پاپ: فلام li‏ معاہر ےکا ان 562 



























559 


565 KE ÁL باب:‎ 
ET اآپ:‎ 


567 tem 


Be Te Par وو‎ 


568 جِدمَتَه ات فلا م/وآ اوک نے ہو سے خرص ت کی شرط نا‎ 7 ls باب مَنْ اف‎ -٦ 
569 اب: رک فلام یں ے جواپاصآزارگردے‎ 
570 باب: بال ر کے واے غلا ماو زاوکرتا‎ 


۹۔ ge Sk‏ وَلَدِ الرّنَا باب: نا جائز Á‏ 572 


۰٠-۔‏ ات من أَرَا عِثق رَجُْل وَامرَانِ فَلَيْدَا ا اب: وھ کی مرو اور ای کی Sa‏ زا دکرنا 
JEU‏ پا وو مرد پآ زار کے 572 






57 وسات‎ A شر سزاؤں‎ gáði! Sg -T 





-١‏ باب :لا يَجِلُ دم ts il‏ نلم إلا فی | ما نکوصرفف ٹین جرا مکی وچ سے مزاۓے 
موت RT‏ ے 576 
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(kl 
578 Miri fu : 
579 یوار یکرع‎ : 
581 nt“ : 





سنن أبن ماجه ... 
kid Sú -Y‏ عَنْ دنه 


Eg -۵‏ الگثر على vaði‏ وفع الْحْدُودِاإب: می نکی ی 4 بردہ ڈالنا اور گی کا ندم 
sl‏ دس ےک رھد سے بر یکرو یا 583 
SÍN SG -٦‏ الّْحْدُودِ باب: عد Möl Lg‏ 585 
(EÐ RN‏ 587 
GA‏ باب: ییو یکی لوٹ ڈ ی bi Skr‏ لک مزا 589 
۹- باب الْرّجُم باب: ME‏ 591 
Ea‏ رہ اليهُودِى yt‏ باب: بہودی مرداور پود گور ت لوار 593 

sæð پآپ: 2 ہو (شن چم‎ HAGI á مَنْ‎ ág 
595 (nest 

۲- باب á‏ غيل JE‏ لوط باب: حفرت لوط Liam‏ 
۱ کا مزا 596 

۳- باب من Á‏ دات مَحْرَم وَمَّنْ Á‏ بَهِيمَة اب: ترم انؤن Þóra‏ چا کے اور 
۱ جاندر سے بل یکر ےک مڑا 598 
-٤‏ بَابُ óð BÚ‏ عَلَی الامَاءِ پاب: لونڈیں ب انا 599 
siði is Lg -٥‏ باب: جدکار di‏ 601 
SÉÐ ÍS SE -n‏ باب: hóla‏ 602 
۷- باب مَنْ Í Á‏ الْحْمْرَ ólga‏ باپ VN‏ 604 

۸- باب aði‏ وَالْمَِیضي یجب علیہ ال | چا رآ دک بص داجب ہو جاۓے 
دک یاکیاجاۓے؟ 606 
ت را Sjá‏ ا إب: ی لر نے کے لے )رئا ے 607 
۰- باب مَنْ خَارّبَ وَسلی فِي الَأَزْضٍ á‏ | بغادت اورفماد یلا کک مرا 608 


Ar :‏ اپ ما لکی ضاطل کرم ہوا وکیا“ 


باب 


ر و ° 


-١‏ باب مَنْ فيل دُونَ مَاله فَهُوَ شَهيدٌ 
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(ók) rað... 
609 دمٹہیرے‎ 
610 رک مرا‎ : 


tt EL) :‏ 612 
Á :‏ چ د( سپچ جم کا) اخترا فکر لے( کیا 


613 Ge 
614 جوفلام چ رک کے( یکی مزا)‎ : 


نخان تکرنے والے ہی نکراورا نچ کفکر لے 


614 ل ےکا مزا‎ hik 


KA: 
615 جا گا‎ 
616 tuga kr : 
618 ti pg: 


619 ry : 


619 ok : 
620 okt : 
621 کاو مواف ہوجاجاے‎ Lu : 


ga:‏ یوی کے سات غیر مرکو 


622 


Es) 


: ا پک وات کے پور بال سے حا 


کرنے وا ل ےکی مزا 624 
اپنے باپ کے علاو ہی اورکی طرف بت 


کرنا یا اپآ زا دک نے وانے کے ملاو کی 


625 والا) ر ارو یا‎ Sr 
627 کک یکو تی ے خارج ترارد ینا‎ : 
628 ںکایان‎ : 
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سنن أبن ماجه 





۲- باب خد Hl‏ ت 
۴- بَاب تَغْلیق الیّدِ فی الْعْنّى 


Í GL باب‎ -٤ 


اپ: 


باپ: 





باب: 


4 s 
يشرق‎ #0 6 -٥ 


٦۔‏ بَابُ æi séð‏ ا 


وَالْمعْتَيْيٍ 
ða‏ ولا ك 


باب: 


۸- باب مَیْ عَرّق Gr‏ الجززِ 
SJ agi SG -۹‏ 


a 


باب: 





۰- بَابُ الْمْتْرَہِ اپ: 
-١‏ بَابُ التي عَنْ إِفَامَة الْحْدُودِ فِي الْمَشجد بإب 
-٢۲‏ باب sj‏ باب 
۴- بات :الخد کَفَارَةٌ اب 
-٤‏ باب JAN‏ بَجدُ مع امْرَأيه rt Sg‏ 
Sr‏ آاب: 


-٦‏ باب من اڈغی إلى عير أيه آز تولی إب: 


ls 

برغ وا و 0-0 
۷- باب من تھی رجلا مِنْ قبیلته باپ: 
áð 2 -۸‏ باب 
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567 کی رضت اورا að ed‏ 


٭ لوب ی میک :امام این قتیبہ لہ فرماتے ہیں : 136ا کاء] ےن JL‏ 
اور پوت ری کے ہیں زکا کو زکاۃ ای لیے کے ہی سک ہے مال یس اضانے اور ہک یکا عت لی ے 
ای لیے ج بق میں برکت عاصل ہو کے ہیں :و teið‏ 

úti Sr ہیں: زکا کو زکاۃ اس لیے کچ‎ LU 
har LM نوف اکرنی ے اورا یں ت قی دی ہے۔اس کے دوس‎ 
ہے لی اکرفر مان باری تیل ہے‎ E/Á ci ÖL n FAR ے36‎ Bs 
ML (النو ,۱۰۳:۹ '” آپ ان‎ ál تقر هم ورکیم‎ BL آموَالِھمم‎ is} 
نک پاک صا فکردہیں۔ سی زکاۃ د ےۓے والو ںاو‎ LA بش‎ 
ویر سے پا کک دی ۔ کے :(لسان العرب:۱۸۳۹/۳ والمصباح‎ EÐ ATI 
المنیر:/۳۴۷)‎ 

٭ اصطلا یآ ریف : فا ۓکرام نے زکا کی تاف ترک ہیں جن بیس ے ایک مندرجہ 
فی :رحق A‏ 
زکاۃ یک داج ب تن ے جوا مال میس سے ایک نماض ونت می تنس لوگوں کے لے وسو لکیا 


ct 
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al 
سکی فرضیت رمضان‎ Ón ٭ رکا کی فرضیت : زکا ؟ ۲ ججری میں خوال کے یی س فض‎ 
ارک کے روزوں اورص ر3 فط کے بعد مو ۔ زک کی فرضیت اور وجو بت رآن وسنت اور ابھارً‎ 
(5514 Í LA امت سے ابت ہے ۔ت رآن می فر مان باری تھا ی ے: ویوا‎ 

(الیقر ۳۳:۴ ) ÉG"‏ ڑکا اواگروے“ 

6 کا نیاوی اور ہم رک خا کی گیا سے ۔ رسو او Ap‏ کا 
ارشادکرای a‏ السام على ححئس: شَهَادَة أن Í‏ إله إل الله وأ að‏ 
ول الل وام ÓLA‏ ياء BÉ‏ والح وَصَوْم (ÓL‏ (صحيح البحاري 
الایمان' باب دعاؤ کم إیمانکم“..... حدیث:۸ وصحیح مسلم' الإیمان؛ باب بيان أ ركان 
الاسلام.....' حدیٹ: ٦ا)‏ ”الا مکی A Ást‏ پ4 ہے:ااس با تک اگوی دی کالہ کے سوا 
کو معبود برع نیس اور رت مھ تالم انر تی فی کے رسول ہیں نماز کا کرت کا SATT‏ 
اوررمقیان ا سارک کے روز ے رمتا“ 

ہردور یل ام تکا BLAÐ FA‏ ا Ber SÉ‏ 
مر uss mj se‏ 
تھا الاک اک وق کے مالا ت د داتعا تکو رع ہو سے حر عم رفا روق Ber‏ 
کی یں نر یکا شور ہو تیا لین بحرم تلا سحل کرام ت ای بات تن موک زک ص ان اکر 
بوا کا nr‏ الو ر صر بی ف کی تیارت می مگرین 
زکاۃ ےتا لکیا تا کہ دہ زکا اداکر نے پررضا مند ہو گے بات کرد EL‏ 

بلذفرضیت زکا کی کت : اللہ تھالی نے لوگ ںکو رز ق اور مال ودوات یس با تم تنفاوت رکھا 
ہے جی aði JS þr‏ فی لزق (én)‏ 
”ال تھا لی ی نے تم میں ےن کول پرروزیی یش فضیلت عطاکی ہے ای تم کے ب کہ 
ایک رف شا را رگلا EL rðr‏ 
رت دک ا ےش ہت دوسری طرف کوں پ کھت ہوئے سے ہیں جوایک دق کی روٹی کے لیے 


۸- آہواب الزکاة 
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۸ أہواب الزکا سسس کا ےکی A‏ وتیلت 
دستصوال پھیلاۓ ہو سے ہیں ۔ ایک طرف دوات کے انار ہیں ن کے ما کیک ا سکواستعما ل کر کے 
زی دائ کے تقاط لیس جب دوسری طرف کت تر فو انا ارقو ی لوگ Ad Lum‏ 
urð‏ نے ان یں مودت وکت کے جذ بات Ef‏ 
اورا کیاکی معاش ری فردرکھئے کے لیے زک کا نظا (TN)‏ جب کوامی کی دوات ے ایک 
تا تن کی جائۓ بس سے ا کی ضردر ur‏ دول کی بے جا 
rn‏ خوو نوی او ریگ دی ی ےک sten‏ 
اکر Óla‏ ادا ے ےگہت اختزال شآجانی ے اور انان rðr‏ 
اسان اوت مدرو م خواریی اورخرباء سس محبت کے Pr‏ ہیں ۔ ا طرح 
الام نے معاشی ناو تکوم کر نے اور مواشرے کے افراو بیس خوبصورت ومضہوم تعلقا تکوفر وخ 
BELL,‏ ایک طرف غر ہاء دفقمراع کے لیے 
باععث رتت ہے نے دوس ری طرف اعراء کے لیے باععث بکت ہے کب ان دو مقاصد کے علادہ مال ی 
EL wf?‏ ا 

il BAÐ اميت وفضیلت : رکا د ین اسلا مکا‎ Gk 
Úr Lea می بھی فرش را‎ 
Fs ”داس گر دالو‎ ۵٥:۹ بالصلوۃ وَال رک4 (مریم‎ ÚR و کان‎ 
داککرتۓ کے“‎ 

اسلام نے اک رک کرمز یرایت د سے و سے اے ایی ایی شر درک ہناد اج سال مق ق اور 
A‏ تقو الحباد بھی ہے ذس پ لکر نے کے کید یگ رآن مید تقر با یاسی 
(۸۴)مقامات پہ بیان فر ایا یک رسول اللہ ٹل نے ان قران میس Ási‏ والو ںونیم خوش 
اں دک ہیں ۔آ پک عرست ٹس ایک اع اپ آیااورای نے عش کیا :اول الال át‏ 
ےکرنے سے میں جنت می وشل ہو جا ئوں ۔آپ نے ا یکی رما کہ ے ہو ارشادفرمایا: 
AL"‏ اواکر اور رمضان 
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el lg ۸ 


ایارک کے روز ےرک .وت :الہک سم !یس ان اال سے و Us‏ 
Ta‏ ےیک ری چنا ند مووہ اسے د کچھ SL‏ 
(صحیح البخاريٴ ال زکاةٴ باب و حوب ال زکا؟' حدیث:ے۴۳۹) ڑکا ادا ےکر نے FM‏ 
ON)‏ ہو ۓےآپ نے فر مایا: جت سکواولدتھالی نے مال دیاادرال نے زکاۃ ادا نہک امت 
کے دن اس کا مال کہا پک شکل ب نک رج سک ی(مگھوں پر دو قطہوں گال کے ےکا لوق ین 
UK VAR‏ کی دوفوں با یں چ FI‏ :یس تیر مال ہوں یس تیر انا ہوں.....'“(صحیح 
البخاري' ال زکاةٴ باب إثم مائع ال زکاۃ“ حدیٹث:۰۳٠))‏ اتا لی تام لانو ںکواسلام کے اس 
میرک نکی ادا یک تو نی دے۔آمسن. 

٭ جن a sg‏ ذ ہل اشیاء شش واجب ے: © سوا 
ھپ نی تہ رم ھ اموا ل تھارت ھ تاو TAÐ‏ مویق ان اشیاء کے 
Fn‏ اتال کے پر سوا ری او رہز یں VÍK‏ 

٭ 36 کے مصارف: زکا: ےک ل٦‏ کے مصارف چ ں یں ابش تدای نے در ذیل فرمان یل 

یا گیاے :انما ið á GL‏ وَالْعَامِیْنَ að; le‏ 3 بهم 
وَفی الإْقاب وَلْغِيِیْنَ 3 Ji‏ لله و ابن Lá eð‏ من الله وَالله عَم 
كيم (التوبة4:٦٦)‏ ا سآ تک یک روق یس زکا؟ کے مصارف صب Dr‏ 
ھم اکن ko‏ زا چ a‏ غلا مآ زارکرانا ج قرو ۵ چا یل اش 
„Árg‏ ۱ 





—(>— 
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(المعجم ۸) أَبوَابْ BE‏ (التحفة )٦‏ 


bils 


اب:ا- ڑکا کی فرطت 


Ar‏ ہی پاک ڑا سے روابہت 
س ےک کی نلام نے محخرت TE‏ 
م ای کباب لوگوں کے پا ہا رے مولو( سب ا 
سے بل ) ایی ای با تک وگوت د ینا کہ دہگواہی ا 
دی یکہ ال کے سواکوئی مجو رل اور ےک میس AÐ‏ 
dr‏ تقو کر 
لس nt‏ تو ایس با کے 
اش تھا نے ان ب مرون رات می پا غا بی فش 
کی ہیں۔ اکر و VAFA TP‏ 
تا کر الد نے ان پان کے ماموں میں صدقہ ف کی 
ہے جوان کے دوات مندرافراد سے لیا چان ۓگا اوروائیل 
ا کے نادارو ںکودرے دیا جات گا اگمر و ھا رکا ہے 
بات کی مان یی نو ان کے دہ مال لے سے اجتناب 
کر HC ta est‏ 
AÐ EÐ TS‏ 


(المعجم 0 فَرْض الرَّكَاۃ (التحفة )١‏ 
۳- حَذلَتَا على بُنْ rakið‏ 


مر 


عَدّنََا وَكِیغ بن الْجَرَاح : ES‏ رئا بُ 
إِْحَاق المَكَي؛ عَنْ يَحْيّى بن عبد الله ابن 
ضفي عَنْ أبي gi‏ کی ا gr‏ 
عي ان عباس أ الي ةبت سحاد إلى 
کاب. َاذِعُهُمْإِلَی شَمَامَوْأَنْ لا له إلا الله 
Á‏ ول „áð‏ إن gá‏ اعرا ág‏ 
الهم tele Gr‏ عَسنَ 
ál‏ كَل يوم lög‏ 
إللك نَأعيِنهُم أن ال le sög‏ 
صَلَقَة في راهم نخد مِنْ ائه 
رد في öú „ræð‏ ہُمْ áð HÆ‏ 
Ál‏ 1555 أَمْوَالِهھم. 54 385( 


: gr د ا‎ st sr 7۴ ام‎ 
ál وَبَيْنَ‎ Eg GÍ lk 


ir 
li 


VA:‏ آأخرجه البخاري» المظالمء باب الاتقاء والحڈر من دعوة المظلوم» ح ۲٤٤٤۸٢:‏ مختصرًا من حدیث وکیع؛ 
وانظر ح :۱۳۹۵ وغیره» ومسلم الایمان: باب الدعاء إلى الشھادتین وشرائع الاسلامء ح:۱۹ من حديث وكبع به . 
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Li fy أبواب الزكاة ۔‎ A 

کے اکر وس ائل:() حضرت مما بلق کر ١١ے‏ می چ الوداغ سے TF Kk‏ کے 

ایک سے ک I‏ موا نل ناڈ اور „æg lr Ea‏ 

(صحیح البخاري' المغازی' باب بعث أبي موملی و معاذ إلى الیمن قبل حجة الوداع' حدیث: 

O err ern‏ کاپ سے مراد ہورگ ہیں ۔ اس ہا نے س کن سک رنعداد بی بیود یآ پاد ے۔ 

0 غ ملسو ںوی کر نے میں سب a‏ ے۔ 0 تد ورسال تکااقرار 

اعلام بی وا نل کی جیا دک شرط جے اس AA‏ ہا کا (اعبادات می ل نماز اور 

زکاج سپ f‏ ہیں © کاو لی توں سے بصو لکی جا خی سلسوں سے زکاۃ کا شی ولس سول 

کیا اا ےج ہٹس کے الما ت کے مطا ام وشل شر کیا اتا ےا ے ج ےک ہیں © ک5 لان 

| تین بی م تی مکی جات سے First‏ سے پچ خر کیا ہا کا 

| سے جس کے بارے می می تع ہوک ا ےمسلانوں Örn‏ راخب ہو 

Ja sg ;‏ ری لوگ یکو مق لف القلو EG‏ 

کےمسلراوں سے کات کی جائے چک دہاں ے ن انراوس شی مکرنی óg ar‏ 

کر نے کے بح مال بی جا ےد ردو ےعلا ےک سلانوں می ںی مکی پاک ق IÐA‏ 

اے EIR‏ نکر وصول نہ کے مال اورت کے ðe‏ لیے اس بک درا ے درچ کے جاور d‏ 

Á‏ ۔ ۱لم س سے واش چو Á atriði‏ ن ےکی عادت ڈالٰ 

AO EI rs جائے۔ یک‎ 

جا ےک عام خوش دی سے الام کے اکا م ہک لکرس اوران ML‏ 

sn‏ لک میں۔ کک میں امن وامان قائم رک کے لیے رعا یں الصاف بے 

مرظرورکی bre‏ کم اورسکارکی اض رکا سب سے پہلا ادرسب سے !مرن رعا یا قو عدل الصاف 

ےاداکرنا O‏ مظلو مکی یردعا ےک Fr‏ سے پرچیزاو نا لم سےمظلو مک تن ولوانا Sala‏ 

جب مظلو موی Á‏ سے اپنا لق نہیں ےگا تو اس کے دی سے بددعا Á‏ 2ا مل مکی ہروا علرقول ہو لی 

ےا Ú‏ رجب مل مکی Ll‏ ردک جائے اوروجشل ہوگردعا Önd‏ ے۔ 
(السعجم ۲) - باب مَا جاء فِي مَنْع FRIÐI HEI‏ 797 نہد نے وا ےک مرا 
(التحفة (٢‏ 





7 ۱ á کے‎ sa 36. AÐ) 
روایت‎ LAN Að محمد بن أبي‎ A -4 





4٤-[إسناده‏ صحیح] أخرجه الترمذي» تفسير القرآن؛ ہاب ومن سورة آل عمران؛ ح :۳۰۱۲ عن ابن أبي عمر 4۹4 
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ن سے سول اللہ اللہ نے فرمایا: جو اے الک 


tu‏ تیا مت کے ون اس کے ما لکو کے 
ما پک EÐ‏ یک یکردن میس 
طون ب نکر یٹ جا گا۔' اس کے بعر رسول اللہ 
óð pr‏ 
sið‏ الله ِنُ فَصّله.....4 (آل عمران۸۰:۳) 
پیم ”تنس ka‏ 
یش اپن یکو یکا چغ لیے تر خیال نکر یں nk‏ 
کے لے انچائی برا ےق ریب قامت کے دن یں 
LL‏ 


7 أبواب الزکاۃ‎ -A 


Já‏ 4ھ سی وہ و 


á á 


A عمران:‎ Sa أ‎ 


lr. فواد وسسائل: 0ل ءال جب نصا ب کوک جا ت ا کی کاۃ ف‎ ák 
سے جس کا‎ kr EÐ. lætr if 
AL PA ORÐ 
AÐ a nr 
AL اپنے ارشادمبارک‎ rr مید کت رح ہیں اس ےش‎ 
بجی دک آ بات اور احادیث نوی‎ LA عطاوت فرب د سے تھے۔‎ 
ur Ma blu ru ett 


۵ے حزن الوزر نٹ ے FR gl‏ 
رسول الل لف نے Ku Á VA‏ 
ج ا کک ا نکی کا اوا Ce Cut‏ 
sr‏ انا بڑے ادرو کے ہوک ہنیس گے 


(Ár : لئ بن محمد‎ Bs -۵٥۵ 
وکی عن الأعْمَشء عَنِ الْمَعْرُورِ بْن‎ 
او گا وو کا کا ھک و وہنا لین‎ 
سرب عَنْ آہی 06 قال رَسُول ال‎ 
ل : ما وِنْ اجب إبل ولا عَنَم ولا قر لاً‎ 


4 العدني به» وقال :٭حسن صحیح"ء وقال الحميدي في مسندہ ثناسفیان ثنا جامع بن أبی راشد وعبدالملك بن أأعین 


به ح:۹۳ء وصححه ابن خزیمةء ج :۲۲۵۲ . 


۸۵ أخرجه البخاري» الزکاۃء باب زكاة البقرء ح: ١١٤۱ء VITA‏ من حديث الأعمش به» ومسلم؛ الزكاةء 


باب تغلیظ عقوبة من لا يؤدي الزکاۃ؛ ح : ۰ء 
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Hell A. ےت ہے‎ 


Mia vó کے اور‎ A ے‎ ja 
EÐ I گے ج بآ خرکی‎ 
(اسے کی عذاب ہوا‎ Á sd 

ےگ )کک( سب )لوگو ںکا صل ہو جا ےک“ 


A‏ أبواب الزکاة 
يودي Eir ÝR‏ زم eð a‏ 
ما ári Ei‏ > لحه sr sá‏ 
ss se úr í.‏ 
I‏ 


- 


أَولَمَا . شی فْضی بی 


کل fn‏ © ہو ینا بہت ti‏ ے۔ EÐA)‏ یں کی زکاۃ فرش ےج سکیل کے 
اواب میس آ تی ÞE th ÁÐ‏ کی گنا ہوں کی مزا ےک 
© تضم EN ENDINGAR AR‏ 
روات ٹیل بی الفاظ ہیں :”(اسے بیعخذاب ہوتا ر ےگا )ال دا من سک مقداد پیا چزار سمال س یک 
ارو ںکا فیصلہ ہو جا ےگا Á‏ کا راست دکھا دیا چا ےگا (صحیح مسلم' ال کا باب ٹم 


۷ حر الو ہریرہ ا سے روات ے 
رسول الد خلا نے فرمایا: نہ اونف ہکا ن (ک8) 
ui‏ کے دن) میں گے اپے 
La vó Á‏ 
گیا sólina ur fár‏ 
rn kr‏ 
جا ۓگا۔ وہ تام تکو جب اپنے باک سے JL‏ 
ماک ں El) Al‏ 
(ÁÐ Ái‏ بھا ک ےگا (اور) FEL‏ 
Á‏ ہے؟ دہ کے ےگا :میس ترا زان 
munn‏ نے کے لیے اس 
کی طرف ات کہ ےگا تو ودا( پت )کا سے مدرم 
M/E‏ 


مانع ال کا“ حدیثٹ:ے۹۸) 

۶۲- خَذَلَنَا ايو مَرُوَانَ محمد بن 
غِنْمَانَ العتمانئ : (Eir‏ عَبْدُ الْعرير ب 
ا ا 
ن اپيد عن آبي هة أن رشو ál‏ ب 
jó‏ تم تغط óði‏ 
يثھاء طا ss öl ýr‏ 
eis Gæta í í si‏ 
وَتَطحُۂ þó ss‏ شُجَاعاً 


#2 


رع BEÐIÐ‏ . فيفر a‏ 
م یع á‏ مول : 
ما لي ولك يُول: أا كرك SÁ‏ 


صَاحبْهُ مرن ۔ 


کل فواند ومسرائل :0 نمزانے سے سرادسونا چا کی وغیرہ ہے جژ سکی زکا ادانیو سکیاگئی ۔ © انان دیاش 


الحدیثان السابقان ۔ 
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زک ی اوا ی کے بعد ال رغ Á‏ 


۸ - أبواب الزكاة 


ردے کال کرم Ei‏ میس علا ل ترا مکی پر وای کرت ادلا کی وجہ sa‏ 
دیا۔ ا کا مال قیامتکوعذا بک باحث +رگا اکرانسان ال eft Ara‏ 
AÐ‏ بین اکی پاتھ سے اہک راوس خر کی سکرنا ہت اس لیے قوع زاب 
بو کا کا نز انہسمانپ ب نکر ا FB‏ ٹکھا ےگا EF‏ اپی بنا ر گے آمین. 


اب: ۳ - ینس ما لک زکاۃاد اکر وی 
Víti‏ 
Ísl AÐ‏ 
لام ضرت خالید بن BB‏ ےروامت Á‏ 
کہا : س رت کپدالٹہ بن گر FE‏ باہر 
گیا میں ایک بدو ملا ای ےکھا: انش تھا ی کا ارشماد 
ے: وبين 6 tað á‏ ولا 
َا فی سيل اللو ”ج لوگ ونا پاندی تح 
Ss‏ یں میتی راہ س خر ہیں 





li 
A کی زکاۃ ادا کی ا‎ 
اجب زکاۃ کم ازل مر‎ Lif ا‎ 
blk گیا تو اد نے اے الو ںکی‎ 
میرے پا اعد‎ nr A 
پچاڑ کے پرابرسونا ہو سکی تح داو( او رعق دار )کا جم‎ 
و اور ا کی زکا اداکھرول اور ای سے الیل دکی فر ہاں‎ 

FI‏ اجا م دوں۔ 


(المعجم si sl A‏ لین 
كنز (التحفة )٣‏ 

۷۔ عَدَنْنَا عَمُرُو ið‏ سواد 
ál ai‏ وَهُبء ok‏ 
ابن eg þá‏ عن اوا 
حلي خاي ن ا ا وو 
si‏ قال : Ér‏ مع عَبّد اللہ ل 
حمر فة اعرا . Ól‏ قول اش : 
ik Gl)‏ الذهب í‏ ولذ 
Ál JG‏ ؟ (اترية : SE ]۳٤‏ له 
ا من 5 í‏ 53 رگاتھاء 
di‏ ل إا گان هذا قب أن نر 


الركاةٌ. LÍ‏ نما lr JÁ‏ ال ٥‏ طَھُوراً 
لِلأَمُوَال. ثم EN‏ فَقَال: تا Í ad‏ 


£ 


گان لی ا „el Lið‏ عَددَهُ وأرکيه» 
að óð‏ الله عر وَج . 


۷۴۔ آخرجه البخاري» الزکاۃء باب ما أدي زکاته فلیس بکنزء ح ٤٩٦۱۰۱۶٤۰٤:‏ من حدیث يونس عن ابن 
شهاب به تعليقًا » وأسنده أبوذر في روايته » ورواہ الحافظ في تغلیق التعلیق ٦٦٦/۳:‏ من طرق عن أحمد بن شبیب به 


موصولا . 
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firi A‏ ے علق احا م وسال 


ga - A‏ الزکاۃ 


Ak‏ لو if tri: BN‏ فرش ہونے سے 
Þið‏ 
ds‏ .2 زو اور وکر واج ب ارا یات کےعلادہ کیک روش فر چا کرای عیارت سے © :5دا 
کر نے سے باق مال پاک tn Ás ten‏ ہے۔ ÞAÐ‏ رولت مند مو الہ 

گی طرف سے اسان اونمت ےکا رار اکر نے کے رورت مندافراوکی ردک کے دنا چا ے۔ 


۸“ حشرت nil‏ ف ے روات = 
رسول اللہ تاا نے فرمایا: ”جب تو نے اپنے ما یک 
stigi‏ خی ےسک دش موی“ 


Þú LAG‏ بن نیس بنا ے روا 
Á‏ نے نی ضف کو ففرماتے Í FRA‏ 
کے سوا مال می ںوی ن س ( س کا اداکرنا مالک : 
ہو“ 


óp‏ ےک زکاۃ 


ið ابو بکر بْنْ أہي‎ is -۸ 
ós ll a fs َدَبْتَا‎ 
ir Á مُوسّی بُنْ أغيَنَ:‎ 
erl عَن‎ ti Á gó الْحَارِثِء عَنْ‎ 
ول‎ ál Das A ن ابي‎ a 
ári فَقَد‎ el sl; KR BL „jú 
„kl 


ér 100 عل بن‎ tr -۹ 


رض ھ سے 


ár دح ريك نأي‎ Sr 
عَنْ فَاطِمَةً بت فيس انها‎ A عن‎ 
HEF وّی‎ óð dl 


FE) 


)٤ (التحفة‎ 


áð‏ وَالاْعَبِ 





۸ 4- [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي. الزکاۃء باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليكء ح :11۸ م 


حدیٹ عمرو بهء tr‏ وصححه اين خزیمة؛ء ARA a‏ وابن حبان(موارد)» ح۷۹۷۰ 
والحاكم ۳۹١ /٠:‏ والذهي # دراج صدوق» في حديثه عن أبي الھیٹم ضعف (تقریب)ء وهو حن الحدیث ۶ 
غير أبي الهیٹم» وزاد ابن حبان وغیرہ: "ومن جمع مالا حرامًا ٹم تصدق به » لم یکن له فيه ær‏ وکان إصرہ عليه" . 
۹۔ [إستادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الزكاةء باب ماجاء أن في المال lr‏ سوى الزکاۂء :10۹ ٦٦٥ھ‏ 
حديث شريك به» وقال : "هذا حدیث إسنادہ ليس بذاك وأبوحمزة ميمون الأعرر يضعف ' # والأعرر هذا ضعا 


صاحب التقریب وغيره» وفيه علة أخزى . 
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- .. چا نکی ادس Á si‏ 
aa a A‏ ہے رسول الد 
تلام نے فرمایا: نیس ن تھی ںگھوڑوں اور لاو ںکا 
صدقہ معا کر دا ے لان (فتری شس ے) 
ur 3‏ یس ورتم میس سے ایک 
ورم 


۱ا - حع ر تکبدایڈ بن راو رحط رت ما تش م 
ے رواہت ےک ا طف میں د یار DL‏ سے 
li (Á‏ یس ےآ دسا ویار اوري لس ارش 
„EL‏ 


- EM أبواب‎ -Á 

ir í is - -۰‏ 
رَكِبِم: عَنْ سُمَيَان٬ BE‏ إِمْحاقء عَنِ 
کک قال رَسُولُ الله 
ia‏ مما 

El -۱‏ ڪر ن عَلفي وَمُعَمَدُ 


op 


ör 
ör کت‎ a áa út : er 


مات usla‏ وتار ومن 


اہم 


قَالاً: ls Er‏ بن 


2 


Ía Gæði‏ دِیتّاراً. 


á‏ انل :0ہ جوکھوڑ Le‏ لیے ہوں اور جوغلام فرت کے لیے ہو ںا نکی زکا7د بنا فرش 
میں ki‏ ارو نی سکھوڑوں تلا مو ں 1 et‏ و ا سے دو ے ال ارت us‏ 

مل نکی تج تکاانداز وک کےا نکی کا اد اکر نی چا ےا کے جارے شی ہددروایات موجود ہین ان 7 
مندوں ج سکلام سے تہ مکہا جا کنا کہ مہا عادبیت با م AÐ FA‏ تع رہن 
عہدال ری ےکی ما جروں سے مال تھا رت پر زکا وسو ل کے کے احکامات جار فر ہے ے۔(موطا 


إمام مالل باب زکاۃ Ur‏ نے بال بارت پر زکاۃ کے 
Í já jáh sæl en ið Hr‏ عَائّة eld Í‏ (سنن Hr: áð‏ علا ءکا 


O“ vg “‏ درم چانرئ یکا A‏ ہن سم Op‏ وچورو حاب rasa‏ کے نویک 


ح ٩١:‏ لعلته» وأخرجه أبرداردء الزکاۃ؛ باب في زكاة السائمة» ح ۱٥۷١:‏ 
يره من حدیث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه نحوه» وصححه البخاري: وابن خزيمة 
ہما ٭ أبرإسحاق عنعن وتقدم ح ٦٤٤‏ وللحدیث شواهد. 

í‏ ۷۔[حسن] وضعفہ البوصیري ۴ إبراہیم بن إسماعیل بن مجمع تقدم حاله» ح :۹٦۱۰ء‏ وله شواهد عند أبي 








۹۱-۔[إسنادہ ضعیف] وانظر› 


ح:۵۷۳٥۱‏ وغیره. 
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۸- أیواپ الزکاة ات تہ سس -. دران سال یس Ár suð‏ 
6گام ےم اکم دوسودرم چا دی موتو ز76 داجب ہو ہے۔ارشادشوکی ہے :”پاچ اوت ےکم یس 
زا3 EÐ í‏ (صحیح البخاري' ال کاة' باب زکاۃ الورق' bað‏ لیس ورک وتا ے۔ 
(حامع الترمذي؛ ال ركاة؛ باب ماجاء في صدقة الزرع والشمر والحبوب' حديث: ع۲٠‏ اکٹ رعلاء ے 
fr‏ ے باون و نے جیا نکی ہے۔ © سونے کا نصاب یں دینار سے یں کی مقدار 
اڈ حے سات و سے مو ے۔ چ کو چو دہ دور کے صاب سے ا سکاوز نع5 ÞORP TIDI‏ 
ارچ نرک یس زکا 3 کی متقدار پا لیسواں حصہ کے مشلا: اگ سی کے پا دس لے سونا موتو ا سے JJÓðg‏ 
(ن ما ی0 2.91 گرام ) سونے کے nu‏ نق رم کا فصا ب سونے کے براہر 
reri‏ کے ام مقا مقراردپے جات میں ای ód‏ 
تجارت یں ما لک ایک دوسرے سے سونا وول اوراد اکر تے pi Hep‏ 
کے Ld‏ سے کم ازم سا سے باون ت سے چا د یکی رتم کے بابر ی کے 
پاک رتم قات پڑئی ہواورااس پرسا لگزر جا تو دہ اس یل سے ڈھائی ن صد کے صاب ےک ارا 
گر du‏ کے ند یک LA si BIÐ A‏ 
ال نصا ب زیادہہوں کےاورزیادہزکاۃ کک و الله اعلم بالصواب. 
(المعجم SI á SL - )٥‏ مالا اب:۵۔ جس نف کو( سال کے دوران یش ) 

(التحفة 0( مال لے 
Sl Lis - - ۲‏ بن عَلِيْ Ér‏ ا سے روایت ے دہ 

After þr الْجَفْضَمِْ:‎ 

خدَلَا حار بن مح عن عمرَةَء عن ہے تھے "نکی مال میس زا نی تل ی کہا سال 

Leg مث رشول الہ پل‎ (Jó ís 

ل ای قلء کی طرق - 

۰ tæi se 

Af‏ واروس رائل:0 نے چاندیق وغیرہ بیس نصا ب کا مالک ہونے کے ایک سال بعد رکا اجب ونی 
ہے۔ 0 ذدی پیداوار جب با یت سے اال جاے but nr‏ 
شر ár pl við‏ یمم حص ادم KL ið‏ ون ا سکا 





۲-[حصن] وانظر ح tilað ٥:‏ » وضعفه البوصيري» وله شواعد كثيرة. 
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س = نساب کا تلق اجام وای 


NA EEE‏ ×سز۶ 


۸-أبواب الزکاۃ۔۔۔۔ 


کپ ادا 


سے وس وت سے AÐ DR‏ سال بعد 


باب :۴ سگرن الوں میں زکا3واجب ے؟ 


۳ے حمطرت ابوسعید ضرری ٹل ے روایت 
VÁ‏ نے ی کم سے MÁ‏ نا ”با وش 
رون (ru‏ سے 
سکم یس زکا ںاور پا ےکم اونوں سکیس“ 


اک کے پاک نصاب و جود ہو Sl‏ 
(السجم )٦‏ - باب مَا تب فيه I‏ 
الاموا (التحفة )٦‏ 
ir - var‏ ا کو ا 
کا ابو أَام: عَدتيي الوَلید بن گیں 
َْمْحمّْبْنعَبْدِالرَّحْمٰيِإْنِأَبي kk‏ 
کی بن Á‏ غباد بي نمیم » ór‏ 
اي 2 الْحْذْرِي a‏ نے لے 
al; RA dé‏ 
هن اتر . وَلاَ 0 دون حمس ts‏ وَلاً 


A Ga ما دون‎ 


Or kk‏ جب خی کر کے زنر کر کے کے قائل ہو ہیں اس وقت اکا کا وزان 
پا تن کے باب ہو ان fn‏ سا کے صا کے برای ہوتا sa‏ پاتہ 
ہے جم کا وز ن تقر اڈ ھا یکو ug‏ دی کا وزانتقر tk‏ )من جن ہے جس 
شش سے ای کمن کا اداکی جات گی۔ ابا EÐ‏ کے باب کے ن جا ندگ یکا rn‏ 
Í‏ اا ے باون تو نے ہے۔ brl ÁÐ‏ ےکم اونٹف ہوں او ان می زکا3 TO:‏ 

SN ANNIR TG‏ باب ۹ ںآ ےکی ۔ 


۳۴ حر چابر ہی عبپدالفد جا سے روایہت 


góði بْنْ‎ ör ts tt 7 


ا وي عن محمد ن تخل عن سے رسول اللہ ظفل نے فرمایا ”ا ےکم اضڑں شش 
A rr 1‏ جو بن عبد 0 


٤ اکم پوپ‎ ða 





۹۴۔[صحیح] أخرجه النسانيی ۷/٥٠۰‏ الزکاق؛ باب زکاةانورق» 2 ۲١۷۷‏ من حدیث أبي nil‏ أخرجه 


. وغیره» ومسلم ٤ح : ۹ وغیرھما من حدیث یحبی بن عمارة عن آبي سعید الخدري به‎ ٤: ct 
. من حدیث محمد بن مسلم به » وحسنه البوصیري‎ ٣۳۲: ۱۷۹۴۔[صحیح] آخرجہ أحمد‎ 
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.....,.——— یی زکا وا واکرنے سے تلق A‏ 


باب ے۔ زک کاوفت1 ci‏ 
ی )او اکرو یا 
ÆÐ - ۵‏ ابو طا اب پا ے روات 
کہ ترت عباس ا نے واجب ہونے سے بل 
iði ali A 7 27‏ 


آب ٹڈ نے ایل اجازت د ےدکا۔ 





A‏ أبواب الزكاة 


و Ba‏ 
حمس 233 4„ ولیس فيما دون 


حَمْس آواق صَدتَفَةٌ. وَلَيْسَ فيمَا دُونَ 
OTT‏ 
(المعجم ۷) - َا تيل FÉ‏ 
4 
مَجِلھا (التحفة (V‏ 


le. 30 وري‎ 


بن یجی 
rt‏ سيد بْنُْ مَْصُور: خا إِسْمَاعِیلُ 


ís -1V40 


Á tin gi góð ئن زگریاء ڪن‎ 
#6 sn Óla séð ól Jú Á جر ابن‎ 
. چ لَه في ذلك‎ 





۹ فا رو: ی ارا یکا مطلب ہے س Lil NAT ln‏ 
ا بک کےکی شی پور ER AND‏ یردام ہے۔ 


باب:۸- ج بکوئی زکا 7 اداکر Ja‏ 
اےگیاکہاجاۓ؟ 
تفر تکبدرالبن ال اوی ٹلپ aa‏ 
اھوں ا چ کو ت رسول الہ 8ل 11 
رمت می اپنے ما لکا صق (a)‏ نےکر مار موم 
نی لف ا ںکودعا دیے۔ میس اپنے ما لک کا7 نے 
کر رسول اللہ تلام گی خدمت بی حاض ہوا ڑپ نے 


(السجم ۸) - بَابٌ مَا يقال ie‏ إخُرَاج 
الرّگاة (التحفة (A‏ 
tír va‏ علي بن Jr‏ 


Á عن شغي عن غمرر‎ > 255 lÉðs 


مر ÍR Era : óð.‏ الله بن Á‏ 
rds‏ کان رسود الله لف 11 SE‏ 


سس 3 


ag „lE 22 cd Bú I 


٥۔-۔-۔‏ [إسناده ضعیف] أخر جه أبوداودء الزكاة باب في تعجیل الزكاةء ح ۱٦۲۴:‏ عن سعید بن منصور بەء 
وصححه الحاكم؛ والذهيي ٭ الحكم بن عتيبة عنعن وتقدم» ح :۱۱۹۲ء وله شوآعد کلھا ضعيفة - 


ان ا الخ» ح: ۱٢٣٤۹۷‏ وغیرہ من 


٦ھ_-‏ أخرجه البخاريء الزكاةء باب صلاة الامام: ودعائہ لصاحب الصدقة 


حدیث شعبة به» ومسلم: الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقة: ح:۱۰۷۸ من حدیث وکیع به 
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۸- أبواب الزكاة.. . س افو ںک ڈکاچ تان ایام وسال 
a‏ مالي Jú‏ ٦اللهْمٌ‏ صل JE‏ فرایا:”اے الا ابو اوٹی کے خاندان پر رمت 
áð Á‏ نال گرا“ 


Ósinn kk 
ل٣ل پا بے مل اورموییوں (ا موا ل خلا رہ )کی زکااسلا ہی اوم کا مقر کر دو اض رصاحب نصاب کے پا‎ 
0 اور اکر امک کا موتا‎ Lt کر بصو کر سے ۔ 0ہ اسلائی‎ 
فر‎ TO. bæst, وا ےکا شکر‎ tai ہے‎ eri Í وصول‎ 
سے کی1 لکا ہک کیا جانا ہے اس کے علاد ہا کی اولا داورو اقراڈ جرا ی کے‎ IA: 
لے‎ TAÐ زبردست ہیں ادر وہ ا کا سردا ر ھا چا ےو کی ۲ ل میں شای ہو کے‎ 
ن اور یروا کی مراد لیے جاتے ہیں یسے الد تعاٹی نے راا و وم قرم السا ارا آل‎ > 
(المومن۸:م)' اورش دن قیامت تام ہگ (ہ میں کے )کون کی آل کو‎ ið lóa 
JU ss Pa : 
ÁM ار دی‎ 
سے روات سے‎ Bryn سرد بن وید ے٤ ھا۔حضرت‎ A -۷۹۷ 
اليد بن مُسلم» عَن البختری بن رعول ال نام نے فرمایا: جب تم زکا دوتو یں کا‎ Gis, 
| urt dad یت ا ل‎ 
معنا‎ li ولا‎ ki is il فلا‎ HEY Í ór 8 شول اللہ‎ 
ےک چیڑہھادرتادان تبان“‎ bei" li سوا نبا ان تقُولوا: اللهمٌ‎ 






JU (9 بَابٌُ ضَدَق الاہل (التسفة‎ - )۹ pn 


fóru SK بر‎ Á خَدَنا‎ -۷۸ ٢ 









۱۷۹۷- [إسنادہ موضوع] ٭ البختري بن عبید ضعيف متروك (تقریب)ء وقال البوصیري: 'متفق على ضعفه٭ 
قال الحاکم؛ وأبونعیم وغيرهما : ٭روی عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات'ء وجرحه ابن حبان وغیرہ. 

۱۷۹-[حسن] أخر جه البيهقي : /٤‏ ۸۹۰۸۸ من حدیث ابن مهدي به ٭ سلیمان بن کثیر لا ٻأس به في غير الزهري 
ب یب): وتابعه سفیان بن الحسین عند أبي داود ح ۱٥٦۸:‏ وغیرہء erg‏ الترمذي» ح :٦٦١٦ء‏ لف البخاري 


کي صحیحہ: وله شواهد . 
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Ss. 
واسے‎ (ið AÐ اوران کے‎ 
é Wen سے روای کر نے‎ AF ے ھی‎ 
حضرت سام بش نے ون رہ پڑھوائی جورسول ایھر ا‎ 
وفات سے پیےککحوائ تی ۔‎ JA نے زکا؟ کے‎ 
میں نے اس میں سے پا (لکھی موی :پا‎ 
ہے دس اونں پردوگریاں‎ GE SÁ اون ڑں برای‎ 
MÁ پٹدرہ اونڈں پت نجریاں' شی اونڈں پر‎ 
ہیں یں سے ٹیٹس ب ایک سا لک ای اوی ے۔‎ 
Á a ss MÁ 
ns چس‎ 
ét Á ے۔ پیا س کی (بی زکا؟ ہے۔)‎ 
سے ) سا تجح ھ تک جن‎ Va) سے ایک تیادہ ہو لو‎ 
الہ اوی سے۔ اکر ( ہگ کی تتعداد) اھ سے ایک‎ 
ÁN چارسا داش‎ Án 
ایی رآ ہو نو ےکک ان مل دوسا لدداوظیاں‎ 
ر5 ہے۔ رن ے سے ای ک بھی زیادہ ہو یک ور‎ 
کیک تین تین سا لکی دداونیاں ہیں .اگ (اونٹف )ائر‎ 
Mg سے زیادہ ہوں ۶ پر‎ 
Sat 


9 ابوسعید فر رک لے روات ے 


۸-أبواب الزکاۃ۔ 
ے گے TUS 7 ۰ * ~o‏ 7 
í öli ir‏ گثیر: í! ir‏ 
شهّاب» عَنْ سَالِم بٔن lE‏ عَنْ ea‏ 
عن 1 فَالَ: ie Í‏ تابا 
س2 رف f or <8 e‏ 
كسب رَسول اله عة فى الصَدَقاتِ قبل أن 
AH‏ الله . ir‏ فیو: فی EG‏ م 
الاہل شَاء. وَفی عَشٗر شَاتَّان. وّفی حَمْسَ 
عو وی و و یں ہے 6ید 
عَشرَة Sé‏ شِياو. وَفي عِشرِينَ أرب 
شاه ف کی عش ن رت مسا 
شِیّاو. وفي حمس وعشرين بنٹ مخاض؛ 
ا سی وھ سر ردے ےم 
إلى خمس و ہین 
مَخَاض» فَابْنُ لَبُونِ 38 فان رادت 
Ál 1‏ 
وو إلى حَمْمَو kr‏ رَادَتْء 
sé, e‏ بر 2 í‏ 
على حمس í‏ واحدة» ið‏ حمَة 
٦ Ed | AR N 1‏ 
لن بن ان راذگ على sór‏ 
یں ا قرو ا ا 
واحدة» Les‏ جذعة» إلى E‏ 
A hi‏ 5 
وَسَبْعِينَ . فان زادت» على حمس وسبعير 
َ‫ 277 تی .7 0 Bs Bú‏ 
Op æi og El lr il‏ 
7 7 7 
لی óraði‏ وَاجِدَةَ» ففِيها 
{ پا ہے ہے ہیں کرک شی 
ol‏ | 5 1 
وھ حع ہے لا ےی رھ زویو 
فيي کل خحمسین ؛ „áa‏ وفي گل اربعين؛ 
39 # 
بنت لبون . 


lás is -۹‏ بن عقيل بن 


۹۔ [حسن] أخرجه البخاري» ومسلم وغیرھما من حدیث عمرو بن یحیی عن أبيه عن أبي سعید به ána‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


جدًاء الفقرة الأولى» وللباقية شواهد كثيرة. 








www.KitaboSunnat.com 


ے ے سس وڈ ں کی زکاۃ ے تحن اکا م وسال 
رسول الد Af‏ نے فرمایا: نبا ےکم اونژں ,)56 
فی گہیں۔ چاراونڈں برک پچ( ز۷ )یں ۔اگ ران 
Ek‏ جا و نو عددکک VÁÁ‏ 
G6)‏ ے۔ اہ وہ دل مو یا توان یں جود دک 
حرا ویک دوکر یاں ہیں BFI‏ 
کی تحندادکک تن کر ہاں (زکا3) ht‏ میں ہو 
ا چس ہونے مک چا رگریاں ہیں۔ اگر وہ 
EÐA‏ 
ایک سا لکی ایک اش ہے۔ اگ ایک سا لک ای 
( رلو ڑ یں موچور) ن مونو ووا کا مرک اوشف (او اکم 
دے۔)اگر ( نس ے ) ایک اوت زیادہ موت ان 
یں ua‏ راد ہو نے ت وو رال ایک اوی 
Á‏ سے) اک او زیادہ ln‏ 
میس تن سالہ اوی ÞE a a‏ 
GG‏ اکر (ساٹھ سے ) ایگ اٹ زیادہ Án‏ 
تک پار سال اوش ے۔ اکر ایک اٹ زیادہ ہو 
و ےکی تورا رک وووو سال کی رواوشیاں (واجب) 
ہیں ایک سوشیں کک( ÓÐ‏ )ال کے بعد 
ہر پیا میں تن ال اوش اود ہ رچ ی یل دوسالہ 
aði‏ 


A 


وو نے 


خُوَْلِيٍالَيّسَابُوریٰ : Álka‏ 
pr) Er I‏ بْنْ Öh‏ عَنْ 
نرو بن يَخیَی بن عُمَارَةء A‏ 
Á‏ 426 الْحْذْرِيٌ ÍB (JE‏ رَسُول الله 
قل: GÍ‏ حمس مِنّ الايلي 
عق وا بی اع و ت 
ہے 2# eð‏ یص ہے 
Jó á Lá‏ أن „tg áð‏ فإذا 
ا ت ا ا l€‏ 
لقت عَشراء ri‏ شاتانِء إلى أن تلع 
أ عَشْرَۃ. فَإذَا a ik‏ 

DE OR ١ ہے‎ 0 
إا بقث عِشْرينَ؛ فيا أَرْبَمّ شياو إلى‎ 
Lá ik. وَعِشْرِينَ‎ eð a 
di Eið 


2 رت‎ EG 


2 á سس‎ í ٠ 


TA 


أن تلحنا iði‏ ِن 
سے .4 جد إلى ا 
یشّنْ. فَإِن رادت Er Í a‏ . إلى 
الم ما مین 7و 
Á SM á:‏ مين óp.‏ 
رقت ei‏ ناوات إلى sn‏ 


Ld 4 


2301 


EEE 


sl 
£ 


کل فواند وم انل :0ہ اینف ایک جھتی جافور ے اور با اوت دوا کی ان مقدار کہ ای پرزکاۃ اجب 


3 
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asnar lg‏ ے والوں ےتکن احا م وسال 

ea uk tn‏ نے مس ما تک پہ ےہا کے اس 
ku‏ ہو ے اوننو ںک یکم تعداد بر زکاۃ س بجر یاں ل کا قانون 
ہے۔اسں کے علادہ ہم کے مال مس سے زکا: کے طور بر دجی مال وسو کیا جا ےک کا زکاۃ دی جار 
ہے۔ 0 اون کی گر کے لفات fa‏ ں کان فرق پڑ ہا ے ای لے اوغ ںکی زکاۃ یش وصول 
ے جانے وانے مائو رک 3 art‏ نکر و یکی ے۔ کی اسلا ی ش ربجت جس عدل واعترا لکا یی مر 

© زک: شس مضصول کے جانے وانے اوٹؤں #6 کے کے sd‏ میس مندرجہ ڈبل الفاظ 
تد ہیں :(الف) تخا : ال سے مراد ایک سا لکی اوی ہے ۔ جب اون یکا پچ ایک سا لکا ہو جائۓ 
nn‏ ے اس gd‏ کے ہیں۔(ب) 
بو رودم دی دانے مادہ چاو ر کے ہیں ۔ جب اون کا پچ دوسا لکا ہو جا فو ا یکی ما BITE‏ 
þa 4‏ مو سے جودودھ پیر ہا ہوتا ہے ال لیے دوسا لکی اٹ یکو بدت لبون ن ”وور د ےے وای اوی 
کی گی کچ ہیں ۔ اع LL‏ تدرو تمت مش 
La‏ مطلب کہ پاش اس تقال ہدگی Se‏ 
ال بے چ لاداچاۓ اور او ال a‏ کر سے اس لیے اس حت ی بو چھا ٹھان ےک اتی وار کہا ہا 
ہے۔(۵)جذ ع a‏ رم اس کے دا تگرنا شور ہو جاتے میں جح سکیا وجہ سے 
اسے چا ہکان میں مکل پیل آل tg‏ جع بش پریٹان ہونے وال“ کہا جانا ہے۔ 
© او ںک ڑکا صرف مادہ جاور وصول کے جاتے ہیں ۔عحرف این لبو نکو بدت تخا کا پار ل راردا 
Vu‏ 
جات ے۔ ایک tr‏ سے زیادواوف ہو ےکی صورت میس ان کے ا پا یں با پا پان کے 
روپ نان {A‏ گے۔ااس کے مطابقی دوسالہ یا تین سال اوشٹیاں وسو لکی ماک شلا ایی ہیں شس 
ےش بدو بت ناض اور اتی پال پر ایک 130(2 = 40 + 40 + 50( þr fi‏ سپ 
ایک sol sr‏ ے(140 = 40 + 50 + 50) ایگ پیا ی برشن ے )50 + 50 + 50) اہر 
ساتھ ھار بدت لبون (40 + 40 + 40 + au Þist(40‏ یں کےاضا نے ایی بدت لبون کی چک tip‏ 
x 40 = 4 x 50 = 200) nds pr‏ 5( 





(السجم ht öl ali ET اً٤ِإ Sg - )٠١‏ رکے چاثور 
سِا ُن سن Í‏ قوق سِىٌ (التحفة ۰( tek‏ 
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Sri a نے والوں‎ Jin. 


۰۰ حطر Á‏ می مالک ٹل ے روایت 
fd lib‏ 
SB Ft að‏ بیصدتے G A‏ 
چو رسو الد MMA A‏ 
تعالی نے ui bg‏ 
Eðlur guð‏ چک U)‏ 
ek sa UH‏ اک پر جع 
þ)‏ رسال )کی اوا گی فض ہویان اس کے AÐ‏ 
EIÐ‏ ن ال ) موچ ر مولو 
اس سے BV I‏ اس کے سا ھ گر ال 
کے پا ںکریاں ہوں تو و وکر Ut‏ دےدے ا یں | 
درم دے رے۔ جس کے ال ÞU‏ ا۱ 4 
وسو ل کر نکی ح دی ہواوراس کے پاک حر( تس 
سال ) تہ مو Á‏ اس کے پاک صرف بت لبون (دو 
(JL‏ موچور ہوتو اہ ے بعت لبون بی قجو لک لی 
جا اورال کے سات اس سے د وکر یاں یا ٹیل درم 
Ás‏ 
Lum‏ جودشہ ہو لال کے 
MN‏ موجود ہو اس سے حقہ وسو لکر 
bu‏ )997 1 کر نے والا اسے شیں ورتم یا دو 
Á‏ دے رے۔ اور سک رکاج بست لبون (وو 
مال )کی رکون ہاور وہ ای کے پا موجودشہ مو 
yn LU‏ سے 
بت ناش تیو کر لی چا کے اور وہ ای کے اکر یں 


. وغیره عن محمد بن عبداللہ بن المثتی به‎ ٤ 


A 








مد tlka‏ 3855 زا ار 
Sirs.‏ .4 192 
بن یحی 


ا ۔ ےھ 


Eir 


ےر وة وو 352„ 
»و محمد بن 0337„ 
or . 2‏ ن 

قالوا: محمد بن الله بن 


المی: عدي Á‏ 
أَنْسْ بن مالك اد ابا بر الصديقَ ER‏ 


Ái 


-. á 1 og 4 FA Í 

لہ: = vð á‏ الرجيم. هلو 
ما ےگ ئا kr‏ 2 مر 7 د il‏ 
فريضة الصدفة التي فرض رَسول اللہ #6 
iði Á‏ رَسُول اللہ 
I I .‏ 
ÞÓ „eð‏ وی و 7 EÐ a‏ 
العم مَنْ eðla GA‏ مِنَ الابل í>‏ 
| 4 عِثْلتَه جَذَعَة» وَعِتْنَہُ 
ج ها شی یڈ ln)‏ وتخئز 
انها شَائيْیٍ إن EA‏ عِشرِينَ 
Í‏ وَمَنْ lg GÍ‏ 545 الحقَّ 
سو * وسو ° مھ کم „Ér‏ فرظ 
وليت عنده إلا بنت að‏ فإنها تقبّل 
وَبْىطِي مَعَهَا Í‏ 
چو a‏ 


وَمَن lg á‏ ك 


کے نے و 
رین رهما . 
گان ات ع 2 که 
od‏ وَلَيْمَثْ عِنْدَهُ cdir alleg‏ فإنها 


لور فو af‏ وه اد کا ي ے 
فيل مِنه الحقة وَيْعْطيه المصدق یِشرینَ 


ٹکو 


#35 2 


یما از شَائیْن. وَمَنْ is El‏ 


30. ہہوك۔ 9 7 ےر وعو‎ ٠ 
عِنْدهُ وعندہ بنت‎ að ٠ بول‎ 


Á ce. 
hei FR 
وت‎ 


PPP #4.‏ ْ۰ کا رہ sf‏ کے 
او ي مَعَها عِشْرِینٌ ڍرهماء او شاتينِ . 


: باب زكاة الغنمء ج‎ öls ٠يراخبلا أخرجه‎ A 
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۸ ابواب الزکاق Á Ji‏ 
وَمَنْ Fms EL eð UA‏ 
مار و já li Í El‏ من (ایک سال umr‏ 
al cðð í‏ المصدق عِشْرِينَ (er yn‏ 
رهما أَزْفَاتِی. . من لم بن عِندَہ ان موچ ہو اس سے ینت لبون وصو لک فی جاۓے اور 
مَعَاضٍ عَلٰی وَجْھهّا وَعندۂ اب لبون زکاۃ ش ککرنے والا اسے شیں fs‏ دوگریال اوا 
کی فان بل ن að‏ پا ئا اداشی کے لیے یقت تاش 
(ایک سال مومت ) نہ وکین مرک ای ن لبون að)‏ 
مکر) موجود ہو اس سے ونی وصو لک رلیا پا ےگا اور 
اس کے سات بھی (لوزاد ینا )یں ہوا“ 
کی فو وم انل :0 اونڈ کی زکاۃ میں جن عمرو ںکی اونفیاں وضو لکی چان ا ددم ہیں:دں بست اش 
نی ایک سال ای ۔ (ب) بزت لبون لی رو سال اوی ۔ رج) حت ]نی تین الاو رد جذ ےق چا رمال 
ای © زکاۃ ٹس صرف اونٹیاں' ن مو ی تول گی جا ہیں ۔ صرف ا٢‏ لبون Ás)‏ ) بشت 
Ðe Þr‏ 
a nr‏ موم ٹ بھی بصو لکی جات ہے ع JILL‏ کے قباول 
la Ar‏ ےو سا دوک Sylt‏ 
tað‏ اور ضصول شد ہ کےفر کا ازالہ ہو جاے۔اسیط Ab‏ 
Steen rðr‏ 
واجب مقار ið AÐ a‏ 
fnr‏ زکاۃد ہے والے 
سے ہت یرک چ ڑکا مطل کیا جات ےگا اور تہ زکاۃ صو لک نے وال کو چڑ واپ کر ےکا ذمہ دار ہوگا۔ ® رو 
dug Á‏ ھت یں درک مقر ری Ör f‏ کی اوسط تر تیتی۔ مو چورو وور شس )حول 
AL‏ یہ کی جواوسط تمت ہو اس کے LAÐA‏ 
I‏ سے ہنیک دب ڑک یکل تاوخا کے BORÐ‏ بے ہک مومع تام ہاو رغا ر ہا 
58 اکر ے وشک مرف ق رر NU IF AÐ‏ گے 
(المعجم ٦ھ‏ ات تا اذ الشف TAÐ‏ م کے اٹ 
من الإبل (التحفة )۱١‏ رسو لر ے؟ 
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Ár öls 
1 
GB AI la بن بن‎ kis ۱۔‎ 


sr 855 ta‏ شَرِيكَ: عن (LJÁ SE‏ ( زکاۃ 

للّفِء gi Á‏ عَنْ ند وصو لکرنے والا )آیا۔ یش نے ا لکا ہاج ڑا اورال 

این مق óla úr Jú‏ ات ag‏ کےگمناے مس پڑھا: صدتے کے ور ے انگ الگ 
El a si‏ في ٣ٍ tot‏ کت FYR‏ نکیا جاۓ اور اک ر پو ڑکوا لگ الگ 
بين ٠ a‏ ولا يرق بَْنَ مُجْتَیع؛ Gr‏ کیا hk‏ جازئی نوک کی اش 

Jr yn ss Bú رَجْل‎ sb á ۱ 

ÁL fun ڈوزییا‎ 7 ek ks Á 

ál 005 it‏ اُزض tl‏ نے وہ لے لی اورفر ہاب ےکو نکی ز بین پارا دے 

لي إا Ef‏ و و چو باکر ےگا اگ کی 
کت مملان کے بین اوٹف بصو کر کے رسول الش کم 

کی قرست یل ماضرہوںگا؟ 

2 جو وہہ یہو 
اورت نے TR‏ 
LE‏ مل اود ال چت سے نین کے لیے Í‏ : (المو سوعة 
الحدیثیۃ مسند الامام أحمد:۳۲/۳٣٣‏ ۳۳ وصحیح أبی داود (مفصل) رقم:۹٥وسنن‏ ابن ماحه 
للد کتور بشار (ta le‏ حطس سوب بن خفلہ شل ٹہ رسول اللہ خی کی حیات مہا رک یش 

٠‏ اسم قو لکر گے لیکن رسول الا کی یار تم کر کے۔ مد بیدمنورواس وق پچ جب کی ہکرام 
ÁM‏ ے ذاررغ ہو LE‏ کرام ایس یس وا لہ کہا 
الین میں شائل ہیں یں بہت سے صحا ہکرام اي کی زیارت اور ملا جا ت کا شرف ےگل ہوا۔ 0 عائل 
ہے پا آ کن ہمارے فی یکی کاچ وصو لکر نے کے لی ےآ یا۔ معقرت سوی رہن خفلہ nr‏ تیل 
Or‏ تم نا سے th tr fra‏ اکا کے 
fr Jr‏ 
یں © زک 5 A tra EDI A‏ ککوفقصان 


aC: 








۸۱-[[إسنادہ ضعیف] rr‏ أبوداود» الزكاةء باب فی زكاة السائمة: ح: ۸۰ من حدیث شریك به انظرء 
ح:۹٤۱‏ لعلته» ولم أجد تصریح سماع شريك فیە. 
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۸ آپواب الزكاة سسس سے سے nn‏ 
sn‏ کی تہ ® گی ہکرام فطل بی ہے 
OB AÐ ET ÆÐI FT‏ ا نک الک ر ڈو ں کت کے اور اکے ر وڑ 
کو انگ ال کک ر ےکی وضا حت کے „bn ið‏ 

۲- عَثِتتَا عَلِی بن BR At ás‏ ے روایت | 
ps Á‏ عَنْ Óla)‏ عَنْ جايرء ۓے رسول اللہ الہ نے فر مایا ”کا وصو لکرئے والا ' 
ع ا عَنْ Á‏ بن عبد ál‏ َال : مار ے پا یں ے خوش ہوکروائیل جا ہے“ 
Jú‏ رَسول ál‏ ی2: Í‏ يرجم læti‏ 
ý‏ عن رضاً». 
کل فائکدہ: ا کا طلب ہے ےک اس سے خند :ای rm‏ ے تیاو کرو 

او تی کےا sm FRIÐA STÐ cf Að‏ گر 

ایی ھی وی ت2ا سکاب چھاس کےس رہوگ یں ابی لگا۔ 

su) Kr ÁÐ 2 (المعجم ۱۲) - بَابٌ‎ 

)١١ (التحفة‎ 


ہس 624 وو ar‏ 


۳- حدثتا محمد بن عب الله بن yr‏ 
مب حدتا يَغتّی بن عیسی اللیخ : LA‏ نے بن کیا اور 
sa kr garn a + esas‏ 
عن þr ól a‏ قَال : یی رَسول اللہ پل a‏ سے ایک 
ا راان ادیال ين سا „us ÁÁ‏ 
ل أرتعین ین . ومن كَل تَلاَثينَ نيعا أو ` 


ر 








- [صحیح] أخحرجه الطبراني في الکبیر :۰۳۲۷/۲ ح :۲۳۱۷ من حدیث إسرائیل به # جابر تقدم 
ح: ٣٣٥۳ء‏ وتابعه مجالد عند الطبراني» ح : ٣٦۲۳ء‏ وتابعھما داود بن أبي هند وغیرہ نحو المعبٰی؛انظرصحیح مسلم» 
ح:۹۸۹ وغیره. 
۳-۔ [إستاده ضعيف] أخر جه أبوداود» الزكاة» باب فی زكاة الساثمة» ح ۱٥۷۸:‏ من حدیث الأعمش به 
وحسنه الترمذي» ح ٠٦۲۳:‏ وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم؛ والذهبي وغیرهم . 
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| 
3۹ 








STÐ FYIR GERA ægi Í‏ اجام وم ئل 
ls mt‏ خْفٰيَان بن 55 rn‏ ے روات 


اعْلَننا MÁ 3 I‏ 
حضفب عن ابی عد án á tá‏ ڑا ری ( :6 ) سے kg‏ 
الي پل 06 في تَلاَيْنَ Ía‏ ابقر تیم سال چاور)۔“ 

ارڈ في زین ٹیگ 

ak‏ وات ہوسا ی: © اض با بک پراورہ رولوں رواو ںکو ہمارے اض لقن نے ترا یف تر اردیاے 
ہر رر شقن میں ےش صن اوران نے ر ارد ے اورانکھوں نے اس کے شواہ ھی بیان کے 
ٹپ یٹس سےمعلوم ہوتا ےکہبرکورہ LE‏ کل اور قات ی جت ہیں ۔ رکوہ 
Ál Ju‏ (الموسوعة الحديثية مسند 
الإمام اد 2| ۲۷۳۱ ۸/۳۶۲۳۲ سسم ٣۴‏ ك٣‏ و إرواء الغلیل: ۲۰۸/۳ اےرقم : 490 وسنن أبن ماجه 
للد کتور بشار عواد؛ nr‏ میلوں میس زک واج نیل © کے دو 
rs‏ ہے۔ © ۴ے میلو ںکی زا3 کا ما بکر نے کے Sg tbl‏ 
ان یں یں یپ الس پال LL‏ مطا ئن ایک سال ادو سال ےک ے 
rr Á‏ جانورواجب 
JL il.‏ کے رو چاتور ست ( ۰ے ) پر دوسا کا اہ اور اہی اکا 
اک ۔ ای (۸۰) وال کے دوینڑے(۹۰) پر ایک ال کےٹین۔سو(۱۰۰) پر دوسا کا یک اورایک ایک 
TO AÐ‏ زکاۃ ادا اور AÐ‏ گے۔ © بلس عر بکا پا لو رائ ای لے 
ریت یں ا ںکا að siða‏ کے فا erl‏ کے اظ سے ہے 
کے سے lk‏ ے اس id‏ بھی کے ےم یں مھا جائے ۔ انام ان 
الم A tai‏ تھے ین ہیں وک :اول این جم :۳2۱/۲۵ اگر 
گائیں اور یں لکر نصاب لرا ہوتا ہو کاۃ اد اکر دی جاے۔ زکا؟ کے طور وہ جانوردیا ہا ے سک 
yn‏ اور جنیس ہیں تو زکا کے طور پر ایک سال ری دک جا اور 
اگ نگ یں اورٹیںچٹسیس ہیں تو ایک سالک یڑا EI BN‏ 





VA‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ الترمذي؛ الزكاة» باب في زکاۃ البقر» ح :1۲۲ من حدیث عبدالسلام eg‏ وتکلم 
Rai Æly eð!‏ و۷۸٤۱‏ ٭ وخصیف ضعیف LS‏ تقدم؛ VN‏ وللحدیث شوأهد» منها الحديث 
السابق . 
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I UTD I A 
sr 


Í نے حضرت‎ UA 
١ واتۓے رے‎ Lif بن‎ A اور حطر‎ fv 
é Wen رسول ال قم سے رواجہ کر ے‎ 
' نے وہ دستاوی: پڑعوائی چورسول الد‎ BL 
ski اڈ نے فوت ہونے سے‎ 
فرمائیتی.(امامز ہرک فرماتے ہیں ) کے اس دتاویز‎ 
vir سے ایک‎ Úr ش عار کی‎ 
کم بیو ںکک ای ےک ری( زکاۃ) ے۔ اگ رای یکی زیادہ‎ 
ے لن ےکر) دوس و کیک وو‎ rn 
یل ای ک کی‎ Á کریاں (واجب الادا) ہیں۔‎ 
BAÐ ژیادہ مولو (وو سو ایک ے‎ 
بہوں لو ہرس ایی‎ mic Á A 
Á 
(MD اور اکٹھے‎ Es) الک‎ 
رلو ڑکو الگ الک نکیا ہے اور کے اس میں ہے‎ 
(م) بھی (دککھا ہوا) ملا:” زکاۃ مم سان صو لکیا‎ 
جاک ت لو اجا او راو رٹ کیب رار ہاور‎ 


واک روا:0 گاے با ای الیک وقت میں ایک ری Luka‏ 


7 ۱ I أبواب‎ -۸ 
pl 2 SÚ - 07 (المعجم‎ 
)۱۳١ (التحففة‎ 

tr : حلفي‎ Kr -٥ 

َد öl Ei agi arði‏ 
ابن شِهاب» عَنْ سَالِم 
ابن عبد اللو؛ عَنْ ad‏ عَنْ رَشولِ اله 
ي 0 a‏ سَالِم کِتاباً تبه Ö st‏ 
الله 8 SÁL‏ قبل Í‏ فاه الله 
I) rað ÍF‏ شاق شاق لی 
عِشْرِینَ lið 19 2515 15 „Ég‏ 
شَاتانِ؛ إلى óp fu‏ #5 3 
hið‏ ثلاث Á eð‏ 
رٽ TN GR‏ 
ni‏ وَوَجَدُّت فيه: «لاً بوخد في 


ÞJ 
PR 


الضَدَقَةِ تَر IN‏ داب عَرّار». 


Af 


LU‏ زیادہ ہوتے ہیں۔اس چ ڑ کے پیل نظ رش ریت ےک ہیں می کاک شر حم 
کی ج 0ر یو ڈگ یبر ہیں اور چو ںک BAR‏ ےم مونو اس ال ۶ 5 Eb‏ 
٭ اش str‏ صرف LÁN‏ ہے۔ 0 ی VÍ‏ سے دوس نک کے د لوڈ بے 
زک بی دویگریاں اداکرنا واچب sé I FR ÁÐ.‏ 
جب چا رمو OR Jönu‏ ےزیاد:لداد بیس Æ‏ لوا ےو 


۰-[حسن] تقدم؛ ح :۱۷۹۸ . 
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ÍA ... ly 


FT iðn Fn‏ ۔ الک الگ رپڑو ںو 
یک ےکی صورت ہے una tk Þe‏ 
Á Á‏ ہے۔ ھی کی NI AÐ‏ 
ای (۸۰ )کر یویں پرایک ہی جکرکی کا د ےکر ایی ری ھا ی۔ جب وسو لکر نے والا چلاگیا او وولوں ھر 
HP LL‏ 
Ára AN At‏ 
Ar‏ یاں ہیں NT ku‏ 
Syria‏ اسیا روڈ ہی ساٹ کر ہا تی جن رای NÁ‏ ہے۔ یں دو 
عو مم تی مکر سے میں یں IÐA‏ بنا لیے گے جن کول زک (ORÐ‏ رلوڑ کے دو یا دو 
رپڑو ںکواک LL‏ عا ئی )کی طرف ےکی soli ka En‏ 
na‏ لک مال سوب یو نکو پا پیاس کے دوتحموں میں سی مک نا ہے اک نیک کے 
ks‏ یاں وصول ہوں یا ددا ےر بنڑو ںکو یک قر ار یناشن شش سے ہرایک یس ایس سو در ہر یں 
یں اک دوکر ہیں کے بجاۓ تن کر ہیں وسو لکی جائیں۔ © ان سے مراددونر جانور ے ج رڈ شس 
افرش ال کے لے رکھا جا ہے۔ ال کی ای تک وجہ ےک ددم کک کے لے ٹھقی ہے ج بک بوڑھا اور 
عیب دار جافو ریش ت کودیا جا ےگ“ ا سی (tA‏ کیک وہای سے پورافائد وی اش کلک Á‏ 
Kr du‏ و لیے دالےو۔ 





SA‏ ۔حرت عبداللہب نع رواٹ سے ردایت ے 
الولید: حدَا محمد بن الضلِ: Á‏ نے ف میا:”مسلرانوں (کے چانوروں) 
اي الْمَاَك عَن أَسَامَة بن رب Lek tað‏ 

: عن اہن sæ‏ قَال: JÚ‏ رشول اله #6 

: غ ات ا á‏ م 


ز_ ۱۸۸۲ [حسن] ٭ أسامة بن زید ب بن أسلم ضعیف من قبل حفظه(تقریب)ء ومحمد بن الفضل هو عارم السدوسي 
ابو النعمانء وأخرج 1۸٤ Yi ri‏ ۱۸۵ وغیرہ بإسناد صحیح عن عبداللہ بن المبارك عن أسامة بن زيد (اللیٹيی؛ 
أٴ انظر ح:۱۰۷۲) عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن عبدالله بن عمرو نحوه» وإسنادہ حسن» وآخرج ابن الجارود 
۱ ح٤‏ وغیرہ من حدیث عائشة رضي اللہ عنها قالت قال رسول اللہ : "تؤخذ صدقات أهل البادیة على مياههم 
وأفيتهم ' وإسنادہ حسن؛ وحسنه الهيثمي . 
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Sr A ...- 


al سے سیت پلانے کے لے نے بر نے جات تھا‎ Pi ثو‎ At 
Lo L ا چ ےکنو یں پر پان لیا جا تھا خا ی طور او نوس‎ 
تھا یں ےق ریب بی اوننو لکا اڑا ہوتا تا © عد یی کا مطلب ہے ےک وصو لکرنے‎ vie Jol 
دہال دہالں پاکرزکاۃ وسو لی جاۓے۔ زکاۃ‎ ut 2 ZZ کے رپڑ‎ uu ججاں‎ bíl 
LL Lirama 


fr Jeg شت‎ 


اود وہاں ڑکا اد اک ہی ۔ اس میں چانوروں LL‏ لے شت 


آ مان AÐ‏ کوام اوررعا کی ہو تکازیادہ سے ز یاد خیا ل رھ اگیاے- 


ے۸۰ - fa‏ رٹ سے رواٹ ے 
بی مہ ML‏ ”چا یں کر ہیں میں ای VÁ‏ 
حور سے ہے۔) اگ ایک 
زیادہ ہو جا ےلو دوکر Á Ærir ur‏ (دومو 
سے )ای کک ری زیادہ ہو تن سوک کت نکر یاں ہیں۔ 
اراس سے ڈیادہ ہوں لو ہرموشل ای کب ری (زکا3) 
iy Li‏ 
ا ss‏ 
ر لوڈ یش ریک دوافراو برا راک شیادیرآہک دوسرے 
ضا ا ران ارول ر رد 
( عا ی )کو بوڑھایا عیب دار چاو ر ضردیاجاۓ اورت سان 
دراجاۓے الا بک کا دنین دالاچاے' 


»ر وھ 


۷۔ ól ág isl liðs‏ بن 
کیم 3 ið Að í.‏ دتا 
ÓL‏ بُنْ خرب عَنْ یَرِید بن 
عښڍال رخفن عاي in‏ اع A‏ 
عَمَرَ ون الي بي : في EÐ‏ 6 
ا إلى عِشْرِینَ FL‏ إا )251 
Ér‏ إلى ða‏ إن 
Á ves SS Á 25 ً"‏ 


ei 


á hi eð 
í á Gat Í á A sg 

AÐ‏ 8 یق ےم 
ولا ál‏ عوار ولا eð‏ إلا أن sg‏ 


AB 


۔٢٤قدصملا‎ 


ÍD ae یس ل کہا جا تا‎ kg: Ást á 
اس صورت میں ممجر ے جب دونول ر بھڑو ںکا چوا پاڑا ای کا الام اور افزك ال کے لیے ساط‎ 


۷-- [حسن] وحدیث: ۱۸۰۰ شاهد له ٭ أبوهند أحد المجاھیل (تحفة الأشراف :٦/٥٥۲)ء‏ ویزید بن 
عبدالرحمٰن أبوخالد الدالاني صدوقء یخطیء AS‏ یدلس (تقریب). 


: أبواب الزكاة‎ - A 






0 | 
(ê 
8 
a ر‎ 


Se 









á 
5 


N 
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Ári ni Jan. — Sg. 
ÁÁ امک‎ NÁÐ سرک ہو۔ (موطاً إمام مالك' ال رکا باب صدقة الخلطاء:۲۴۷۸)‎ 
را نک این ایی کہ یاں ہیں تو اے خلطہ (اختلاط )کے ۔اگر ہرکرکی مضترک مشلا ددآدمیوں نے پے‎ 
رصا بکتا بک ےکا‎ sk اکر چندیک یاں خر یی تو لط یں مرک ( اخ راک ) ہے۔ © برابر یک‎ 
الیا۔ کا صو لک نے‎ Á ہیں وانے دوافراد نے اخنلا کر کے اپنا‎ A مال ہے ےک الس بای‎ 

nað لک د ورگ گی اے؟ جھ یر یکی‎ GL 
ا گی سے تق‎ a sn 
سز تہ .ات‎ iða Gg زکاۃ‎ 
نے والا) رڈ ھا ہا ےلو مطلب ری‎ Jar sk bi کر‎ 
ki کہاگ عا کی فا ہے کے پش نظ عیب دار ابو ڑا جاور ینا پئ کر ےو زکاۃ اداکر‎ 
ma خلا :کن ےک ایک جافو ڑا وکا ال ٹ سگوشت زیادہ ہیدہ مد ہن لکا ہو ےک وچ‎ 
ہآ کے اے ذیادہ فاکرہ‎ æ ھا پا ہو اس طرع بییت الما لکو ا یں خی کے‎ dk 





عاصل ہ٭جاۓ- 
(السجم )۱١‏ — مَا جَاءَ فِي Li Jiii ÁÐ‏ 
LA‏ (التحفة Li (١١‏ 


۸۔ عَدَنتا sú a‏ ۸ حعتر ری الس ین ماک #8 سے روات 
Í að‏ سم ið‏ سول اہ نف نے فربایا:' کا کے محالے میں 
ان ابي پیب تن سَعْدِ بن hini Ós EÐ‏ لن وا ل ےکی ط رح سے" 
اس بی قَالِكِ ال : َال ر شول ál‏ #6 

gjár ۱‏ في Bað,‏ كَمَابِعِهًا . 
کل فا دسرائل:00 زک کے معالے مس زیا دق یکر نے وانے سے راد زکاۃ ضصو لکرنے والا دہ ابی کار 

rr‏ زیادہ زکاۃ طل بکرا ے یا درمیانے در ہے کے چافور وصو لک نے کے 
MIÐ tr‏ گنا وگارے جس طرح وٹ کنا گار ےجس 
رز واجب ہوادردوادا گی ے ا رکرد ےی کی وگنہ چ ۱ کو کال دینے وانے سے 

اں نشی دی اگ ے2 کہا کی زیادئی کی دج ےلوگوں یس زکا 7 ترد ہی ےک توا پیا موی ہےاوردہ جیے 
۸۰[إستادہحسن] أخرجه آبوداودہ الزکاةء باب في زكاة السائعةء ح ۱٥۸۵:‏ من حدیث اللیث به واستغربه 


الترمذي؛ ح: ٦٦٤٦ء‏ وصحح اہن خزیمةء ح: ۲۳۳۵ . 
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۸- أبواب Á tn Jr lll‏ 
بہانوں سے زک روک لیت ہیں۔ © زکا کے موا ے میس تیاو کے وال سے مراد ووش کی وک 

سے جو کاڈ یا صدرقات غی رف افرا وکود تا سے کان ووک اس ورت یس خطا کا مھا ہا ےک جب اسے 

معلوم وک سپٹ سکوزکات وی جاری ےد وتقیقت یں ال کا اتی ہیں۔ 

۹۔ کدنا ابو 1 rt‏ ۹ - حطرت رام بین شرع ٹلپ سے روات 
súr‏ بن بن oki‏ و li‏ 7 غ bæ LA eð‏ 
رو öl Er já ór eð ö‏ آپ فرمارے O:‏ کے اتی زکا صو ل کے 
رس سس تہ عن sstð‏ کی راہ می ج کر نے دا ےکی رح ےکی | 
ان لڍ عن راف ن Leti jú a‏ | 
سَیعث Ö3ð5‏ اللہ #6 ali Dalí‏ | 
لى JS áð á‏ في سيل | 
| 
| 





a Jari حتی‎ dl 8 





4 3 اترو سال JO:‏ 97 وصو لکرن ےکا مطلب ہے ہ ےک اتی قار AÐ‏ 
کک داجب ہے۔ ذبادطل کر کے کاو دی دلو نل í‏ ل کر کے تی نکیا کیہ 
باخعث AÐ‏ سے مرکا ری ملا زت فراش انام وین" اعلام اور اسلائی 
سلطن کی رمت ے۔ © میا ہر اسلا ی علط کو شنوں PR‏ 7 رکھتے کے ےتک وووکرتا ے اور 
جخرافیائی مر عدو کی فا تکرتا ہے ۔ ای طر بای محاطلات AL‏ بھی سلطن کی 
معا مر عدو کی حار یکر کے te‏ ن ےکی جر تھی نکر 
اس یاطط سے اس کے ف راف بھی IÐA‏ انہا م د ینا بڑ ےڈا بک 
ai‏ ۱ 


30 = 


۹۔ [إسنادہ حسن] أخرجه أبوداود؛ الخراجء باب في السعایة على الصدقةء ح ۲۹۳٦:‏ من حدیث ابن 
إسحاق به» وحتة الترمذي» ح: ٦٤٦١ء‏ وصحح ابن خزیمة؛ والحاكم» والذهبي وغيرهم ۔ 

۰۔ [حسن] أخرجه أحمد: ۲/ ٤۹۸‏ وأطراف المسند: ۱۸۲/۲ من حدیث ابن وهب به» ومن طريق أحمد 
آخرجه المزي في تهذيب الكمال ٠۰ Fe:‏ عبدال بن عبدالرحمٰن لم یوثقه غير اب بن حبانء موسی بن جبیر روی 


عنه جماعة» ووئثقه الذهيي وغيره؛ وقال أبن يونس : ”قدم مصر وأقام بها" » فحدیله لا بنزل عن درجة الحسنء 
وللحدیث شواهد. 
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-..........۔۔۔ رار وڑکا وسو لکر ni‏ سے تاق ایام وسال 


ےک ایک دنع حطر تع رہ خطاب ٹا سے رکا کے 
ستل پہ ا نکی بات یت Lið fen‏ 
TY‏ نے رسول الخ کو ps‏ 
fet‏ 
سے ایک اونٹف پا ای AT (UA‏ قیامت 
{la ÞÁ‏ لادے ہوۓ حاضر ہوگ]؟'' 
حص کپ الہ بن انوس GL‏ ے۔) 


۸- أبواب الزکاۃ 


المضرئ: حَدنتا ابْنْ 5 أخبرني 
í ۹ æli 7 207‏ ۶ ہے وم 
عمرو بن الحارِثِ ان موسّی بن جير 
ا ق Veg‏ 

َه اَن عَبْد að á‏ بن 
ts að vl‏ ساد 
م َر 2و E‏ و 3 
ايس ده ال تذاگر ہو وَعُمَر بن 


1 


الطاب öl = áð) gi‏ عم 
لم تمع رَشول اللہ لا Grrr‏ 5 علول 
LA‏ مَنْ عل ltr‏ بُعبراً أو Á‏ 
Öl Jú il il sd‏ 


e 7‏ معالطات میس خیانت بہت بڑا جم ہے I‏ 
صو بے اد رمک کے بای میا a 0. bláu Like sun‏ 
مراد کین ےک صاحب مال اپن دا مال اہ نکر ے ای طرح اجب مقدار a‏ 
رح بچائی ہوئی یک تک ری یا ایک اون ف بھی تیا مت کے دو کت عا بکاباعت ہوگا۔ مطل بھی ہوسکتا 
ےکہ کا سو لکرنے والا پورامال یت المال می تی ندکرائے با اسے ہا کہ حرف کے علادہ اپ کسی 
EIÐI‏ کہ ےڑا بھی اس جز مکی مخت مزال گی 


AR -۱‏ ای وال ہعطاء من 
ال و کون aa‏ حت گرا جن 
سرن پوئ کو کا5 وصو لک ri‏ جب وہ 
(اۓ اض fl‏ کے (see) Ur (A‏ 
FA‏ کہا گیا: ما لکہاں ہے؟ اھوں نے فرمایا: 
کیا آپ نے کے مال لانے کے ے LA‏ 
وبل ے بصو ل کیا uk‏ ے سول اٹہ ت کے 


ls -۱‏ در 3 بْنْ 
A si‏ أبُو عاب : حَدَنَني æli‏ 
ان عطاوء Á ir Í‏ 
ران بن jói ræði‏ عَلّى ÞÁ‏ 
RN‏ وَلِلْمَالٍ 
tie Á‏ 8 
٠‏ عه Á‏ ا 55 úr;‏ گنا 


۔ 


fa 


۰ ۔[إسنادہ حسن] أخر جه آبوداود: الزكاة باب في الزکاة هل تحمل من بلد إلى ۱٦٢١١ sal‏ من حدیث 


إبراھیم بن عطاء به . 
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Ár sur tA 
bLosyb slæ وصو لکیاکراۓ‎ I A 
جا( ا کے ز مان میس )واک کے ے۔‎ 

کے وا ومسائل: © صطرت عمران بی ن تعن ووی مشہورسھالی ہیں چوغ ڑوج تہ ر کے سال اعلام لائے۔ 
حر تک رفا سے میں بھ رون دبا تھا حاکرلوگو ںکودی نک ینیم دی 0 I‏ 
بات چیت ترت عم PL na‏ ے بھرہ گے ے۔ © 36ے زیادہ Lið‏ 
خر یب لوک aa rr‏ 
لے تھے۔ ® حطر تعمران دلو کے جواب lus Ár‏ 
حیات مبارکہ می بھی انیا م وی ی ® رت عمران ٹلا نے ہے قرست ز مان ہوک سے ز مات فاروتی تک 
Da tp pi‏ تھ DAN‏ انام سے رہ ول با دجا ا کاچادلہ 
ri einar et‏ 
(المعجم sur: óði öls Sl - ٥‏ 

وَالرَقيتي (التحفة 10( 


Gó -۲‏ بُو بر بن ابي á‏ ۷۳ ۔ JP‏ الو رہ اڈ سے رایت کہ 


تا ان بن Lg‏ عن LR ál Né‏ فام س 


ویتار› عن ali ar a‏ عن )1 اراس کےگھوڑے I A‏ 
ان عَالِكٍ ÍBA Á‏ َال ۱ 

رشول اللو 8: يس عَلَى الْمُسلم في 

َو وَلاً في 2 150 


„ek Ak 


a ; ۰ 2 fr ís. 2 4 

óm - ۳‏ سَھُل بن æ)‏ سَھل: ۴۳ - حطر ت لی ٹل سے روایت ے ی م 
ہر oer o rr‏ ںہ کر ۸ 
خدثنا ok‏ 2 عن آبي il‏ ھی ںکھوڑوں او رتل مو ںکی ڑکا 
۳ ۔ a al‏ البخاريء الزكاةء باب لیس على المسلم في فرسه صدقةء ح 1٤1٤١1٤١۳:‏ ومسلمء A‏ 
باب لا زکاۃ على المسلم في عبدہ وفرسهہء ح : ۹۸۲ من حدیث ابن دینار به . 
۳۴۳۔ [حسن] أخرجه الحميدي (دیوبندیة:٥٥٤)‏ عن سفيان به» وانظرء ح:۹۵ لعلته» وله طریق í áð‏ فيه عنمنة 
أبي إسحاق: وتقدمء ح:٤٦ء‏ وله طرق أخزى» والحدیث السابق شاهد لە. 
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۸- أبواب )3 ویک وش Sr‏ 


es A ڪن‎ 

قَال:للْجَوَرْٹ Sl‏ عَنْ áls‏ الْحَيْلٍ 

1334 

Í Já ÓL ٥ىٰوَهْلا عن‎ pa میاق اٹک طرف سے ہے۔ اش تھا ی‎ kk 
ان )ازل‎ ٣ے‎ Gk 'م) کرای فاش‎ ۳:۵٣ وخی يۇخى4 (النحم‎ 
„Elf کی جانی سے 'رسول ال‎ 


. المعجم )١١‏ - باب ما تُب فيه الركا٤‏ باب :1۹ ن الوں یں زکا؟ 
مِنَ الأمُوَالِ (التحفة (١١‏ واجب ے؟ 


-۱۸۱٣ .‏ حدقا عَمْرُو بن a‏ ۱۸۸۰۔حضرت ماز بن بل بے روایت ے 
المضریٔ: sr‏ عَيْد ál‏ 7 123 کہ رعول اللہ الم ÁL‏ ۱ 
að‏ شان بن بلاَلء عَنْ sk‏ کیا اوران æða‏ قل وصو لکرم ١‏ 
اي í ei‏ عَطَاءِ بن يَسَارٍ ör‏ مُعَاذ میں yu ka‏ ے اوہ او رگالوں 7 
این جل Á‏ رسو اللہ 6 efa Á ér‏ 

تن ان غ الت مالكب 

وَالشَاۃ من الم a‏ مِنَ الابلِ. 

Að að | 

aa ra IN عَمًار:‎ í plís á A 

ز حلا إشمَاعِیل بن عیاش عن RA GR‏ 0 

A ÞÁ عن زکا اعم جار ف ایا گنوم ج‎ ri ال عَنْ مړو بن‎ 28 í 

ا یو عَنْ ið‏ إِنَمَا س رَشول اللہ 
و لزکاۃ في میم اة : في áli‏ 
TA‏ وَالَمر: وَالزٌِیبء Sg‏ 





۹ -[إسنادہ ضعیف لانقطاعه] اأخرجہ أبودأود الزكاة» باب صدقة الزرعء ح ۱٥۹۹:‏ عن حدیث ابن وهب به 
٭ عطاء بن يسار لم یلق معادًا رضي اللہ عنه كما قال الذهبي وغیرہ. 
۵-۔[[ستادہ ضعیف ٦٦٦: í ir‏ لعلته» وضعفه البوصيري» وفيه علة أخرى . 
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۸- أبواب SE‏ جح -.. ملا و یلو ںکی Sr‏ 


Lirfur ومائگل :0 :رہ روایت ست رضحف‎ kk 
زر ہک ہا کن ہوں ان 4 ان کا نصاب پا ون تن شی من ے۔ (سنن این ما“‎ 
iðn ut حدیث: ۹۴عا) © گرم اور چو جب بھوسا سے ال کہ کے ماپ نے نے می اگ‎ 
واجب ہوگی 1 ورا ورت بھی خی کر کے ذ نمر ہر نے کے ا مہا ےو ما نا تولا چا یے۔ ان اشیاء‎ 
STÐ A می زکا کی عق دارا کے‎ 
باب ےا غل اوریچلو ںکی زک‎ EÐA Fra (المعجم ۷ باب‎ 


)۱۷ áð) si 





Sg رایت‎ Sp بن موسی» حشرت‎ ás MAN 
UR": A AÐ K 
٠ ے اور سے پل‎ sum سے راب مول انا‎ 

fá‏ کردیاجاے اس میں ٹیسواں حص( کا ) ہے“ 


se 


جا 


اه 
9 


= 


لے sn a‏ کی مقار دسوال حص ið‏ 
صن ف حاصل ہوقو اس میں سے دوک زکاۃ ادا کی جاۓ۔ ٹین سے زیادہ وف ای شر سے زک اداکی 
جا ےکی قزر ٹموں اورندری نالو ویره سے سی راب مو نے والی زم نکی چ efs‏ ورا 
ر جب اگے وای صل کوک ۲ اب ای nuts‏ ا سک ir‏ سے اپ رور تکاپ 
ےک میں ۔اس می بھی وسواں حص زکا ےنتا و اغب دی اب وای کل من 
رکا کی قدا ر یسواں حص ہے ۔ ہار ra‏ 
ری زم نکی پیدادار سبھی یسواں حصہ زکاۃ ہے ]شی شی ںین بای کن ڑکا موی ۔ © شی ںم نکی 


٦7-[حسن]‏ أخرجه الترمذي» الزکاةء باب ماجاء في الصدفة فیما یسقی بالأنھار وغیرہء :1۳۹ عن إسحاق 


ابن موی به ۔ 
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BR ںکی کات ے تلق‎ ER 


. أہواب الزكاة‎ A 


rör پیراوارکی کاچ (خش کی ادا منص لکیکڑائی‎ örk TF 
BAÐA RIÐ DER 
rasa یں ہے پیل اہن شرط‎ 


ے۸ - حطر IÐA‏ روات ے 
Á‏ نے رسول اللہ ت سے سنا آپ 
ہار ے تھے:”>ے پاش مدیوں اوررشھوں ے پان 
لیے اجوز شی نک ھی سیب راب اس می وسواں حصہ 
ۓے اور کے جاندروں پر پان لاک تنا جائے اس ٹل 
rt‏ 





Gk -۷‏ 043 بُنْ سيد 
لبضرِیء Á‏ وَُهب: 
ري پوئ عَن ابن شِقَابٍء عَنْ 
سام عَنْ ابه Á‏ سَمغث رَشول الله 
ظا رن الجا SN 1 sár‏ 
20 ار كان بَغلاًء ða‏ 
مقي بِالشرَاني: ضف لر . 


2 واروس :® بعل ی ے یراب ٢و ið Gt‏ ال اور اش یکی ضرورت نہ مو جے ددیا 
ری بک زین ہیں ا کے وای ل A UR‏ 
انی ہیں ت تش علاقوں می ا کو ب پاش کی ضرور ت نیش رہتی۔ اک پیدادار یل دسواں حصہ کا3 ہے۔ 
0 لاا جاے۔آ رج کل متا ات پرشنگروں یا 


LA‏ آ٥‏ یکی ا یم شش ہے۔ 


NA‏ معا بن ل لے ردابیت ے 
Á‏ کے من کیا اور 
ےمم دی اک شل پار سے سراب ہونے EÐ‏ 
nr‏ دائی(پپواوار) 
Um‏ حص وول کروں اور شے لات کے 
ذریے سے (کنویں یرہ سے ) لا لک پان دیاجاے 


AMA ۰.‏ 2 بن عَلِيّ بن 
í‏ غَقَان: خَدَنَتَا یَخبّی ر بن ادم : Á ir‏ 
یٹ عَنْ al pe‏ 
النُجُوِء عَنْ elg Á‏ عن مَسروقي» 
a‏ عي رَشُول الله 
Á‏ 


۷۔ آخرج البخاريء الزكاةء باب العشر فیما یسقی من ماء السماء والماء الجاريء ح : ۱٢۸١‏ من حدیث ابن 


ح:٥۸۵ sæð‏ وآخرج النسائي (المجتیل:٤/٤١ء‏ ح: ٤٤٤۲ء‏ والکبڑی:؛ 


ریف 


۸۔ [إسنادہ ضعیف] انظر 


; ح:۲۲۹۹) من حدیث أبي بكر عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ به نحوہ: وقال (كما في تحفة الأآشراف ))٥٤/۸:‏ 


. . . الخ " ٠‏ انظر الحدیث السابق فهر یغنی عنه . 


ليس ہذا الآسناد بذاك القوي 
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۸- آبواب الزكاة سے .. پیرادارکاانانز ولگانے Á‏ 
ER‏ المَمَاءُ وَمَا „áð Sk gá‏ ال ے ٹوا لح ص۰ ظو لگرول _ 
وما GL gáð‏ نضف A‏ 

ال یھی بن já Á‏ َال elju‏ 
æði sá iði‏ یُقَی sl‏ المَمَاِ. عذی' ان الفاطکا مطل ب پار سی راب ہونے 
bj‏ ھا rs sei fó‏ 
í‏ سن بصن إلا ما امتطرۃ۔ صرف بادل اود بارش ے lúra‏ 
ا گان ین الگزوم کڈ کی علادوکوئی پا ن لے ارتل اگورکی ان جیلو ں کوچ 
فی الأَزض إلی الماع کل NR‏ بی ای تک جا یں 
Á‏ الكفي. الخ سن یں پائی دہ ےکی ضردر تی ہو gy‏ 

. تیل Á‏ | 
pg‏ نا ایی ا e Öl‏ 
ر و ر آ نے والے ا یکو کے (Dr‏ 
ks‏ سيل دون سیل . e‏ 
(المعجم ۱۸) - بَا خرص التخل AN NN‏ 

til Í 0۸ والب (الحفة‎ 





o2 30.‏ 
lóð -۹‏ عَبْد الرحمن بن ۸۱۸۹-صضرت che‏ 


راهيم aa‏ و 3 بگا ر کی تفگ وگوں کے پا ںآ دی کی ادمان ے | 
قَالاً: (is‏ ابن ناج حَدَننا محمد محمد بن انگوروں او رکچلوں ( کی مقدار )کا انداز :لگا ج تھا 
صَالِح LI‏ عَن BAÐ‏ عَنْ سَعیدِ 

ا نے عَنْ عاب بن Á a‏ 

ال ## كان يبعت على الاس حن 

برص عَلَيْهمْ كُرْومَهُمْ وَبِمَارَمُمْ. 


۹۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود الزكاةء باب في خرص العنب؛ ح ٦٦٦٢١:‏ من حدیث ابن نافع بەء 





وقال: "سعيد لم يسمع من عتاب Es‏ وحه Efi egið‏ وصححه اہن خزيمة» وابن حبانَء وقال 
المنذري: "انقطاعه ظاهر . . . الخ . 
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Ár Lg - 

sea a IA 
کیا فان سے ہے ےہ‎ RA 
کا ہوگا یر‎ tr 
) والوں ن ےےآھا: ہم لوگ ز شن (کیکاشت اور دک بال‎ 
سے زیادہ واقف ہیں نو ہے زشین یں (کاشت کے‎ 
سے دعب ہکم ا مل (زراعت‎ bd 
کا تصف جمارا مو نص سیا را‎ IR کا) کا‎ 
راوگ میا نکر تے ہی ںک ہآ پ تام نے انیس اس شرط‎ 
کے کچل اجار کا‎ Er Á تپ‎ „Úr ag پردوز‎ 
ET ونت آ با و آپ تا ے حطر‎ 
3 کوان کے پا بیہا۔انھوں ن چچوروں ( کے کیل ) کا‎ 
JB Ll اندازہلگا امھ نے وانےانداز‎ 
We ہے۔انوں تن‎ Ái 
ے) زیادہ انرازہ‎ ME) ان رواحر! آپ نے‎ 
BT TU APR í 
synt 
(lr TE (Up) Án 
(Es ان اور زین ق‎ 2 
راشی ہیں جقنا 1 پ کے ہیں۔‎ 





۸- أبواب الزکاۃ ۔_۔. 
ls -۰‏ مُوسّی بن lg‏ 
الرّفی: حَدَكنَا غُمَر بن ايوب عَنْ حفر 
a‏ برقَانَ٬‏ عَنْ مَيْمُونِ tölta gi‏ عَنْ 
یقتم عن ان عباس أَنٗ اللي Sr‏ 
جن افَتحَ َير اِْترَط SÍ la‏ 
a Í að‏ وَيشَاء 75 
„láði að‏ وتان Al á‏ 
نحن AT‏ کک keli‏ أَنْ 
عملا 5 لا يضف ٤ óð‏ 
سا Á ráð 4 ré‏ 2 
A‏ 
اخ ووا رر الل رو الدی 
فیا lúé‏ وَکَذا . عَقَالوا: GR‏ عَلَيْتا 
کا اب 6 قاتا حر áð‏ 
قالرا: A‏ الح 45 توم لاء 
a‏ کَقَالّرا: قد 5 اَن ن 
ِي El‏ 


کے اترو سا:0 جز ن ج کک کے کافروں Ör fast da‏ 
اسےخائی زین کے ہیں۔ ا سکی پیداوارخطیۃ اسای نکی صواب دیلہ کے مطاب ملک وت کے فا کے 
کے لے استعال ہوئی ہے۔ 0 عزارعت ن ز می نکاما کک خودکا شش تکرنے کے با ےسک یکوکاش ت۷ر نے 
کے MÁÉÐ a LA dd‏ 
انگزروغیرہ کے پنھوں کے Ee‏ ہے۔ 0ازمیوں اور ی مسلموں سے ھار 


. من حدیث عمر بن بوب به‎ ٠ 


۰-۔[إسنادہ حسن] أخر جه أبوداودء البیوعء باب في المساقاۃ: ح : 
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A‏ أبواب الزکاة fa ER‏ سے ںاما لہ می ےکیمانحتکابیان 
نات تام کے جا کے YA AÐ‏ ن وین الا ی وا ین کے فلاف د FOR‏ نے سے 
tr‏ نکیا جا سکنا ہے اکرننگ ہونے پہ 
لے شددمقدار وصو لک لی جا ۔ 0 ہد نے تلط اتا ےکا لام اس لیے لگا ھا یں یو رشوت دے 
کرانداز وک مکروالیا چا ے لیکن حطر ت عبدرالڈہ بن درواحہ Jin Liðið‏ 
دیا۔ © حشرت این رواح ÁL ri‏ تیک و کل اجار نے کے 
وت اس انراز ےکا صلی سل انو کا حص را اکر و اود بای ہووت کے م طا ا ب بھی اور اعدٹل 
بھی استعا لکرتۓ ر ڑں۔ ان کے اعت راض AÐ‏ ہم خوداجار 
Ái‏ کے ورخ ںکی 
rt‏ ےت اصول کے معان یہو دک جا کہ دو لانو کو پیا کور ی دے 
دی کین گرا نکا خیال ےک gaur‏ 
من ایس د ےد ی گے ۔ گرا کا اعت اض پچ سے نو اس کیش لتو ل کر نے کی صورت یں تھی و لگ نکا 
اہ ہو جا ۓگالیکن چوک نظرت این رواحہ ڈاٹ کا انداز دورس تھا اس لیے بہددیوں نے رکش قول نہ 
کی اوران سے اندازے کے مطا لق حرصو ل کیا گیا۔ © انصاف پک لکر نے میں اجا گی انددے ٹس 

یی وچ ے انصاف پرکار ین ر hr a‏ سے ج بک ہے انصا کی 
| سورت بیس مجر چھی اس کے اشرات بد Er‏ رکئے وانے وی ر کل 





کتاب التجارات اور کتاب AÐ AR‏ 


(انمعجم ۱۹) - باب اللي EA‏ باب:۹ا-صمدقہ مھا مال د یئ سے 


ا٣‏ حشرت عوف بن Á Á‏ اپ ے 
روابیٹ ے اکھوں نے فرمایا: رسول ال تاا( کے 
EIÐ‏ دیی نے 
کور کے )خو ے پا ایک خوش( چ BL‏ 
آ پا کے بات میں ایک نر گیا ۔آپ ای 
LA‏ گے او رآ پ فرما 


الصدَقََ já‏ ماله (التحنة ۱۹) 
Á Á -۹۷۱‏ 
وید بن جَففَر: عَدَتِي صَالِمُ ن Á‏ 
وک گول اھ ا 
عَؤف بن مَالِبٍ الأَتْجَمِئ ER‏ 
رو اللہ کا وَقَذ عَلَقَ 43 SÍ‏ از 


۱ھ [إسناده حسن] أخحرجه أبوداودء الزکاۃ؛ باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقةء ح ۱٦٦۸:‏ من حدیث 


یحیی بن سعید به » وصححه اہن خزيمة » واہن حان» والحاکمء والذهبي . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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صد ے سکم مال دی ےک یمان ی کیان 
رہ تھے :”اس صدئے الا چاہتا و ال Ha‏ 
صدقہ دے سنا تھا۔ اس صدتے کا ما تک قیامت کے 
ون کی ںیا ےجا 


SM أہواب‎ A 


2 á tí ريده عَصاً . فَجَعَل‎ Í 
sið 5 ss jr وَقُولَ:‎ já á في‎ 
ða GL 


a #8 


LI يَوْمَ‎ sáði GL 


گا ہے و :4ء 
إن رب sin‏ 


٠‏ کے فو ادوس انگل :0 چ ر نوی می ووستونوں کے درمیان ایک ری بنلڑشی ہو تھی لوگ مجور کے خو تھے اس 
: سے لکا دی تھے کہ جے ضردرت ہو وہ صب خا کیا لے ی ےک ای میٹ می صرحت ے۔ 
Á. LL‏ ہائے جس سے 
a Lu‏ کھانے پنی کیا ج زک ین رکنے کے 
ہجاۓ اس انداز سے رکا پر ےکم A AI‏ رے۔ © صدتے شس عو مال 
دا جا IÐA Ag‏ ٹل دیاچا Áka ens‏ 
جا ے۔ کی 2۶ ta GAS‏ لوگ توج ہو چا اورتوجہ سے بات 
7 ھی © کے پا AÐ‏ صر کرک ے۔ 


٣‏ منرت برام جع عاز ب ٹا ے روابہت 
۶ ت٭ وځ 
را ويا حرجا لم مَنَ الْارزض' وَل 
gói AÐ óði an‏ (البقرة٢:ك٢۲)‏ 
lóa:‏ 
ان بش dáða‏ مقر کرو اوی 2 
خر کر auð‏ 
السار کے En‏ 
E E‏ و کل اارا جات روہ ا 
Á‏ میچوروں کے iða‏ کے طور 
4 نکا لے اور ال کو رسول اش تم کی سد میں دو 


7۲-- دتا Já 3 ke ٤‏ بن 
و 30 


م ہے و کس ەس ٤مھ‏ ےم 
a Gr na‏ 


á ات في گزلہ‎ 2 síð é 
ولا تَمَتَمُوا‎ Á ن‎ á متا لوجت‎ ٠ 
: قال‎ ]۲٦۷ فقون [القرة:‎ Á الت مله‎ | 
الأَنْضَار‎ sót La في‎ ál ٠ 
ir gáði ip کی‎ 
في َشجد سول اللہ‎ hi حل ين‎ 


۲۔ [إسنادہ حسن] أخرجہ الامام ابن جرير الطبري الشُني في تفسیرہ:۸۲/۳ء ح ٠1۳۸:‏ وتفسیر ابن 
کٹیر:۱/ ۳۰۳ من حدیث عمرو بن محمد به وصحصه الحاکم : ۲۸۵/۲ء والذهبيء والبوصیري۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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FLE AR a رک‎ 


Að ir 
ان جن ے (صب ضرورت )کھا لیت _ زبس‎ 
خوش بھی‎ A ری ان ری‎ ٢ اورقات )کول‎ 
شا لکر وتا اور ہے خیا لکرتاکہ ات ببت سے ر کے‎ 
جانے وا لے خوشوںل میں ا کا قوش سے ےکی‎ 
گزارہ ہوا ۓےگا۔شن افراد نے ایا کیا نان کے‎ 
A پارے مل یآ مت ازل ہولی:‎ 
کات دران‎ Á góð ْک‎ 
شس نے کا‎ 


فيد او ی یں لی سداے ای 
او یکرلو ی اکر و جورم یں نے کے طود بے 
وی چائیں تو تم ای تو ل ی ںکر و کے سوا اس 
کہ دیے وال ےکی شرم sv Ja‏ 
نا راش یں ہوگ کاس کے RÆÐ‏ 
گی Lyn ur‏ 
علوم ہونا چا سب ےک اللہ تع ھا رے صد قات 


سے ے نیا ے۔ 


_ a ۸ 


2 1e 


2 أل ينه راء ónei‏ . غود 
sá Ís þið Mi‏ الْحَنَث. Sr‏ 
أ جائ في 5 ما بُوضَمُ مِنَ LI‏ 
رن فيم Jó‏ ذلك : ولا 25( Et‏ 
ينه تفقو یَفُون: لا تَعْردوا لِلْحَتَيِ 
مه فقون ولم Á Í mis‏ 
ويد بمُول: Í‏ اهدي لَکُمْ ما مء إا 
Á‏ اسْیَِخیاء مِنْ صَاجبهء عَبْظا aj‏ 
Í GSÍ)‏ يك لَكُمْ فيه „re‏ وَاعْلَمُوا 
ٌٌ الله té‏ عَنْ „SL‏ 


Í 


لے وا وسا اجب ہا í‏ سے پل اتر ےلو اس میں سے بے نہ پھر بیو ںکوبھی دیا جا -g‏ 
(0اصر ے ا ی چ زد چا سے ©1 رتال یں سے پاخ ریا لے نک کور 
انراز سے امام د ینا جا ہیے۔ © صدقات و ترات کی الال کو رور ت کیل بے ا یکا اسان ےک تم 
اج دوستوں اورا قار a Á‏ پ بہت فریادوٹو اب دے دیتاے۔ 


0 اب اص لکرناند کی ضردرت ہے hin‏ کے لے خیش سے !ام لکرنا جا ہے۔ 


sj 


þáði 55 Sg - ٠ (المعجم‎ 


(Ye (التحفة‎ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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سرت فط ر ے تاق احا م وای 

۲۳- حشرت الو سارہ متجی ٹاش ے رواہت 

ۓ اھوں نے فرمایا: میس نے عش کیا اے ال کے 

رسول! میرے پاش دک کیال ںآ پ نام نے 

رابا وسوا حص( اة )اد اکرو یں نے ع کیا: 

اے اللہ کے رسول !یں می „Eða‏ 
آ پ اش نے وہ سے لیے نا کر دی ۔ 


۸- أبواب الزکاة 
Ss -۲۳‏ 
وَعَلُِ بن محمد . Et JÚ‏ وَكِيم 
- سبد بی AÐ‏ الَْریزِ عَنْ sk‏ 
مُوسٰی: عن ís el‏ لمت 0 
2937 رَسُول الو Jól‏ تَخْلاً. قَال: 
ث: يا رَشول ال sl‏ 


u 


ra. ER ei Sín 
. لی۔ فَحَمَامَا لی‎ . 


: کے واروس ات :© صعالی کے پا شہدکیکھیاں ہو ےکا مطلب ىہ ےکران کے AÐ‏ 
ک rs‏ ہے ےک ان متخو ںکوا نکی مکی قر ارو ے دیا کک 
ٴا شا نکی اہازت کے بفیران درختوں کے ول Lt‏ یکی کیت د ہو ان 
١‏ پر گ ہد rr‏ 


ca گرو ڑا‎ AN 
AÐ A ےہ رکا‎ UR 


باب ٣١:‏ - صرق فطرکابیان 


بوتو ایک یرو واک ے۔ 

a lr -MAYt 3‏ ا 
A 2‏ .3 7 
کل عَدَتَنَا tl‏ رید ع 


کی ر۶ 
حدٹتا ابن 


ا مرو ہن شيب عَن al‏ عَنْ جَدُو LE‏ 
' الله بن عَمروہ عَنِ التب بط أنه Sr‏ 
áð að‏ 
أ (المعجم )۲٢‏ - 0 صد 
i‏ 

: (التحفة )1( 
ا 





۴۔ [حسن] أخرجه ابن أبي شیبة :۳/ ٠١١‏ والطیالسي؛ والطبراني في الکبیر : ۳٣۲ ۲٥٢/٦٢‏ وغيرهم من 


Í‏ حدیث سعید بە: وسنده ضعیف؛ وقال الییھقی : ۱۲٦/٤١‏ :"هو منقطع ' ٠‏ ونقل الترمذي عن البخاري 
ر قال: 'مرسل' ؛ وقال أبوحاتم : "لم یلق سلیمان بن موسٰی أہا سيارة والحدیث مرسل ٠"‏ والحدیث )۱۸۲١(: Á‏ 


1 
j 
í 
1 
. شاهد له‎ 


| ٢٤۱۸۲-[[ستادہ‏ حسن] أخرجه أبودارد الزکاۃء باب زكاة العصلء ح ٠١١١:‏ من حدیث أسامة به» وصححه ابن 


í‏ خزیمة 8 نعیم بن حماد صدوق حسن الحدیث: ari‏ من ضعقه. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۸- أبواب الزكاة ... سا اہ ا صر فط ےتا ایام وال 
٥۵-۔‏ حَدَنَنَا مُحَمَّد بن aað fj)‏ 

áð í áð‏ لن سعد عن سک رسول الل م نے صرق فط ر کے طور پر ایک صا 

َافِم» عن ابن غُمَرَ át Í 325 Öl‏ ہلل أَمَرَ kt‏ 

di 6,‏ ضاعاً مِنْ تمر. أو ضَاعاً 


lá Jú‏ اللو: js‏ یڈ حفر برای ف فرمایا: چلرلوکوں نے دومد 
مان من ja ills‏ کے پرابرقر ارد ےلیا۔ 


(HC مام خوراک‎ ga ہے۔‎ br Í پیات ہے ٹیس ہعارے‎ LL á 
AÐ GI PU استعالل‎ 
اس اجتاد ے‎ fr fil تقر پا ڑھائیکلو ے اورت‎ 
انا نی کاک نرم کا ضف صا حمجوروں کے ایک صاع کے برای ہے۔ © عکند مکا آ دھا صا ع کا لی‎ 
۸۲۹ای آ د ہاہے۔‎ it sr ہو ےکا تول‎ 





li -۹٦‏ خفص بن 9 حر تباین ہن کے روات ے 
حَدَتا عند nr‏ بن مَھدی: iy Er‏ مسلرانوں میں 
اك بن نس١ teljara A‏ 
َال : grj‏ سول اللہ لے str ja si‏ 
Ís‏ أو صَاعاً مِنْ تَمْرِ Á‏ 
AR:‏ گر از ا ون 
لھ فواند وم انل :0 مد یشور می لوگو ںکی عا خوراک چاو رور ای لے اٹ یکا ÁÐ‏ 
یش عت افرادہوں ات صا gi. ts‏ 
--۵٥‏ آخرجه البخاري» الزكاة» باب صدقة الفطر صاعًا من تمر» ح ۱٥٤۷:‏ من حدیث اللیث به» ومسلم 
الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر : ح : ۹۸٤‏ عن محمد بن رمح وغیرہ. 


٦‏ - أخرجە البخاري؛ الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغیرہ من المسلمين» ح :٤١١1ء‏ ومسلم الزكاقف 
الباب السابق: ح ۹۸٤:‏ من حدیث مالك به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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A‏ أبواپ BE‏ سس صرق فط ر ے تلق اام وای 
si A‏ 
Kit 30.‏ موقف بی ملا ےکرام TR‏ 
می La‏ سے بجی معلوم ہوا ےک مر rn‏ بے جوائل نا út‏ 

að 
sæð ið lg AV 

بير بن دواد و أَحْمَدُ بْنْ BL „NN‏ نے روز Me‏ 

الا tr‏ مَروَان بن محمد : Fr‏ اور نا مناسب بانقوں ( کےگناہ) سے پا ککرنے کے 

guð نے کے‎ md عبد‎ a I sj 
جس نے نماز (عیداسے پیل یاد اک دی اک‎ sl ھن‎ pa الرّحْمٰن ن الصدفيء عن‎ 
رول اللہ 6 6 شدوصدقہ ہاور شس نے نما کے بععداداکیا تو‎ „jú vík 
) مام سد ج( صد ك فر‎ 5 Á ون‎ vita Eb اط‎ 

gt ís‏ فمَنْ أَدامَا قَبْل 

sá Ll‏ )56 وَمَنْ أَدَامَا 





بعد الصَلاَةَء 5 SÓSA a‏ 
AR A TI Of á‏ یب او رسکی نبھی ری خوخیوں س 
شیک ہو ہیں © ملمان اپٹی خش مس لانو ں کوک ی ری کر .#0 فط رکا ایل 
تہ یکی س ےکا یکی وجہ سے اللہ تفال روزے کے7 داب می ہو جانے وا کی او رکوجا تی معا ف رادا 
HÚÐ‏ سے یی صد تہ فط ری اوا ی٤‏ ۲ غر وت ہے۔عید کے دن سے کے او اکر و ینا گی 
pl að‏ سے ایک دو دن پیل ی صرق فط راو کر دیا 
ba‏ تے۔ (صحیح البخاريٴ الزكاة“ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك؟ حدیث:۵۷ا) 
0اگ رصدقہ فطرمازعید سے پیل ادا ہکیا جا gy‏ سے اگر دق“ فط رکا 
اص نو اب نو یں ٹ ےگا نام عم صد ے کات اب ل جات ےگا اور ای رع اکرو کیاکی مرک ملا 


ہا ےن ۔ 


۷ ۔ [إمنادہ حسن] ár ál‏ أبوداود» öls)‏ باب áls)‏ الفطرء ح۹ من حدیث مروان بن محمد به» 
وصححه الحاکم ؛ والذهبيء وحسنه النووي وغیرہ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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مدق فط ے تعن احا موم ای | 

a بین‎ AÐ 
En رواییت سے ھوں نے‎ 
við نے ہیں صر‎ Ep öl سل رسول‎ = 
I کا دیاتھا۔ جب کا3 کے اکا م نازل ہو گے‎ 
Eb BA) ٹل نے بیس صرق فط رکا‎ 
„tekna 


vn nn A 
بن مُحَمُو:‎ ri دنا‎ -۸ 
يل عن القاس بي مُحَیْيرةء عن اي‎ 
ار عن يس بن شعي قَلَ: مرن‎ 
الْفِطرِ فَبْلَ أن ثُْرَلَ‎ PO 


AG Í I sg الگا فَلَمًا‎ 


267ھ 


Ós‏ نهنا . نحن فعَلهُ. 


کل فو اد وسرائل: 0) اس حدریث سے tess: pl‏ كدق فط رک ادا گی واج ہیں ft‏ 
رسول اللہ tn pl ERL sf‏ زکا 7 کے اکم 
نازل ہونے سے Esi rds‏ سے نہیں 
فرہای ای ےکھی بھی اشارہ ما ےک ا کیشر کیت ور ٹیس مول ور رسول اللہ Öh‏ 2 


AR - ۹‏ ر خر رک ٹوا ےر دات ے 
MJ VÁ‏ خر جمارے درمیان 
ar‏ م صق فط ر کے مور ر ایی صا فدہ 
اسان غ و تمان امان ھر 
KJ‏ 
67ھ ui sp‏ 
کے پا ھ بین نرہ می ںآ ۓے uy‏ 


کراب اا لک اوا کی ضرور EIÐ‏ 
lr -‏ علي gáð Í‏ 
era‏ 1055 عَنْ 535 بن ll vð‏ 
عَنْ عیّاضِ بن عَبدِ الله بن أَبي سَرح+ عَن 
KA‏ 
dl‏ إا 56 Ég‏ رَسُول ál‏ #8 ضاعاً 
مِنْ Ísla pb‏ مِن í‏ ضاعاً مِنْ 
en‏ صَاعاً مِنْ ربيب . 





۸- [صحیح] آخرجہ النسائي ٤۹/٥:‏ الزكاة» باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة» ح ۲١۰۹:‏ من 
حدیث وکیع بہ؛ وصححه الحاکم على شرط الشيخين ٥١٤/١:‏ ووافته الذهبى # الثوري عنعن وتابعه شعبة في 
مشکل الآثار للطحاوی:۸۰/۳ء وللحديث طريق آخر صحيح عند النسائي وغيره» وعادة شعبة أن لا يروي عن 


۹ _ أخرجه البخاري: الزكاةء باب صدقة الفطر صاع من í ræð‏ ح ٠١٠١١۱۵۰۸۰۱٥۰1۰1:‏ من 


حدث عیاض ہی وسلمء الزکاۃء باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیرء ح ۹۸٩:‏ من حدیثٹ داود 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


وغیرہ به 





www.KitaboSunnat.com 


۸ آبواب س س س س صرق فط ےق احا موسا 
Cl Á át %‏ مَُاوبَةً 000000 :ر ےخال ست 

öl َ‏ شا مک یلم کے دو ان چچنزوں کے ایل صاع ے 
سام Í‏ با ہیں۔ چنا لوکوں نے اس (قول) ہک کرم 
ie 4 7 LG jú‏ عل الاه شرو کروی 





مج ر ھ sk‏ رھ ے۔ کو ے٤‏ 6 
َال ابو sa‏ لا ارال a A‏ نوج بتک زندہ 
AR‏ ید رَسول á‏ ہوں بھیش ای طرع(پوداصا )ا داکرتارہو ں کا یں 


| بدا مَا عشت . طرع رسول الد الم کے ز مات مبارک می نک اک رتا تھا۔ 


| 
می نع روخ بھی اس ستل میس حضرت A:‏ بیان ہوا۔ 
© ند مکا صف صا را یس صرق فط را اکر ےکی ایک مرفو را عد یٹ ائ تر نکش اور چ ۔(حامع 
الترمذي' ال زکاۃ ؛ باب ما جاء في صدقة الفطر؛ LE ir‏ 
روب شیب ےک کے لفط کے سا تھ روا تکیا سے اورا DA 6O‏ ہے۔ ای راو یک وو روایت 

قو لی سکی جات چوو ”ن“ کے تھے AÐ‏ لے بی ےک ضف صا م م 
لیڈ کا ارشا یں بات ھی a‏ مکی ہک ندم ہو اکوئی اور چ زا 
ٹس ے إو es‏ 

ٴ ۰۔ دنا lg eð pl‏ *۔- = ڑوم کے منوؤن نظرت سعر 
Ek,‏ عَبْد الرَّحمٰن بن سَعْدِ بن bf‏ الت رظ بے روات ےک رسول اللہ لھڈ نے ایک 
' الو حا نز بن ff a‏ 
٠‏ عار ب بن Jr‏ مُوَذنِ رَسُولِ الله مو عن (ای کم کے جو )ص فطراداکر ےک گم دیا۔ 
ای أن رَشول اللہ لا أَمَر بِصَتَقة 

: اط ضاعاً مِنْ ثمر؛ أو صَاعاً مِنْ 

` شور أو ضاعاً مِنْ شُلتٍ. 





۰۔ [صحیح] انظر: ح: ۱۱۰١۱‏ لعلته ٭ وعمر بن حفص فيه لین ء من الا بعة(تقریب)ء وعمار بن سعد تابعي 


مستور؛ وللحدیث شواهد صحیحة ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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I A 
tn کک فاندہ:سلت ایی کا جھ ے یں عام ج (شعی ںکی طرں‎ 

(المعجم Gl - )۲٢‏ ار وَالْخَرَاج پاب ۲٢:‏ ۔کش راو رار کیان 

(TY (التحفة‎ 

rðr lús -‏ ا ے روات 
í EI‏ حَدَنَنَا A‏ بنْ 35 tf æð‏ 
الَْرْوَرِیٔ: دتا ابو حَمزة قال: A Sks‏ (زکا؟ وصو لیک نے ہے ے) بیا۔ (ححضل 
مير الأزدی یُحشث عن محمد بن زی اوقات) مس ایک با س بچ جھکئی بھائیو کی 
عَنْ eð ór‏ عَنِ الْعلاءِ بن Átt‏ بعائی مسلران ہوتا و 
الحضرَیِي 6 á‏ رشول اللہ پل Á‏ مم ملمان ےش وصو ل کر اورش رک iða‏ 
پر الْيَحْرَین أو إلى مَجَر. فَكُْث آي kt‏ 
٦‏ تطرد چو می می ئن 6 

ا بن الشعیم اعقب وَين النفرد 
Frá IP 2‏ 3 سے 

ور 0> کاپ اتی یرہ اب ٣٣:‏ - وش سا جح صا غکا ہوا سے 

(YT (التحفة‎ él 





lóða -۲‏ عبد الله بْنْ Mr‏ حفر الوسعید بے مرف ئآ یا نکیا 
1 2„ ہے لئے و ے یق á or} 4o‏ کت کے 
الكندي: حدثنا محمد rr‏ ون جح صا کے“ 


ES |‏ 
غٹرر ان ا قن آي áð‏ 


NAFN‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد ٦٥/٥:‏ والطبراني فی الکبیر:۹۷/۱۸ء ح ۱۷٤:‏ من حدیث عتاب به 
وقال البوصیري: “إمنادہ ضعیف: لن مغيرة الأزديء ومحمد بن زيد مجھولانء وحيان الأعرج وإن وثقه ابن 
معینء وعدّہ ابن حبان في الثقاتء فإن روایته عن العلاء مرملةء قاله المزي في التھذیب" . 

ء۱٥٥۹:ح [إسنادہ ضعیف لانقطاعه] أخحرجه أبوداوں الزکاۃء باب ما تجب فيه الزکاۃ؛‎ MATT 
وقال :' أبوالبختري لم يسمع من أبي سعید' وشك ابن خزیمة في صحته» وللحدیث زيادة عند أبي داود وغيره» وهي‎ 
. ۲٤۸١ : انظر سنن النسائي؛ والبيهقي » ح‎ ٠ صحيحة‎ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Í‏ 79 )0 سس رش دارو ںاو دات ڑکا د ہیے سے تھا اام وای 


Ar‏ جابر بک عبدال ٹہ ے روات 
سے رسول اللہ م نے فرمایا: ”نون اک صا کا 


¢“ 
ہوا ہے۔ 


ML Ós Gg 
siði على بن‎ ts -۳ 


a‏ ہد کیا محمد ہیں 
جج عن áð‏ 


„só Á „iðn 7م‎ Í 


کھ فا1 ÞRI‏ نکی می RS‏ بھی بجی مقدار یا نکی 
ATA‏ اٹہ نے فرمایا: ”نوس ساخ صاع کا ہوت ہے صاع اور مدکی مقدار ٹل ائل از ادرال 

عراق یش اخطلاف ون کی وج Lera‏ 

۱ باب وتا ہے ادرائل عراقی کے پال چا رسوا grund‏ کن ) کے برام ا ے۔(الٹھایة: 
۸ مادہ: وسق) روزن کا زک ےک ز و سےایک دق چا دک کے یب ہوا ے۔ 


پاب ٣٣:‏ - رشت رارو وصق دینا 


۳۴- مضرت عپ راد بن سعور اا کی زوج 
بر منرت زیم بتخفیہ وا ے روات VÁ‏ 
نے فرمایا: یس نے ál‏ ایم سے سوا لکیا :کیا 
مرک جاب ei; Es bla‏ 
تھوں رز کر نا“ PF JA‏ کان کی yr‏ ہے؟ 
رسول ایل ظا yður‏ 
Sl‏ ےکا شاپ اور رن وارونڑےگی) 
اواب 


(المعجم AÐ - )۲٢‏ ذِي 
lá‏ (التحفة ٤‏ ۲) 


ts عَلِی بْنْ‎ ls - 


ók‏ بر مُعَاوِيَةّء عَن الأَغْمَشء عَنْ 
تو عن غٹرر بي الْحَارث بن 
Á aði‏ عَنِ ابن جي AE‏ 
اللہ A‏ 
A RS‏ 
FE ER‏ عَلَّى زوجي يتام في 

2 #8 رشُول اللہ‎ JÚ te 
Er ران: اجر الصَدَقَةِء وَآَجْر‎ 


۴ -[إسنادہ ضعیف جذا] انظر: ح: ٦٦٦‏ لعلته . 





۱۸۴۔آخرجہ البخاري» الزکاۃ؛ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء ح:١٤٢۱ء‏ ولم الزكاة» باب 


٠‏ من حديث الأعمش 


فقيل iði‏ والصدقة على الأقربين والزوج والاولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین ح: ٠‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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sr Á‏ ےکک حت I‏ ی کور 
باک زوج ہکم ہے اک ط را روک ہے۔ 


۳۵- ام امون صرت ام مسلمہ ti‏ روات 
ۓ انھیں Mi‏ “لی صر ا 
Ér /‏ 
رت زجب فاا ei‏ 
سر کن (اور درست ) En‏ شس != اون کر 
رق د دو ںکیونگہ دہ نادار ہیں اورا Va‏ 
کورے وول اور ٹل ال یکا فلاںل نلاں ر برداش٦ت‏ 
کر ہول اور پرحال یس (ان ða‏ | 


“۴ 


موں )راو ا:1 پر رای EÐ‏ 





راو ےکیا:”'زءنب Á‏ سےکا مکرنے | 
RN‏ ٰ 


0 و رش دارو ں وص قات وز کا د ہے ے علق ام وال 


A 


óði ir 


PA Ee ہی‎ Í aR ےر‎ 7 
ir حَدَثنَا آبو مُعَاوبَة:‎ a) 


á 3. 


. hn nk 
عن عمرو بن‎ kk عن‎ er 
الْحارِثِ ابن آڃي ريب عَنْ ريب‎ 
اراو عبد اش عن الین وف تَمرة۔‎ 
بن آبی شَیَة:‎ Á -۵ 
fa 


ےگس .20 سے نے کا رڳ و ەو 
حد لا یح بن ادمٌ: حدثتا حفص بن 
ír. ٠ . =.‏ و 3 
غِیّاثٍء عَنْ هسام بن 5335 عن Cal‏ 
ك4 2 


2 = 
- a 


7 fol aR مہ‎ 

عَنْ زَبْنَبَ بٿ آم li‏ عَنْ أمْ سَلمَة 
aði 4 a 22‏ و 07 سے ا ا 
قالث: أَمَرَنا رَشول اللہ #6 Á‏ 
م RE‏ 


ÞAÐ KK r‏ ےھ 

الصّدفة أن اتصدی على زوجي وهر 

یر وبني اخ لي أَیقام. وَآنا óð‏ 
ا و 


Lil Lg Af 
ہو یکا ناوت تقر کر ادر یچو ںکا خرن برداش تگرنا‎ str ٢ بیو ہوں پر‎ 6, 
fress ir صرق ہوگا۔ © زکا کی الیک صرق ی‎ 
نصاب ہو۔ © رت کی مر رک طرح کک تقل می رس ے۔ وہ ارت‎ lent 
کے تر کے میں ےل کک‎ næ, خاوند باوج‎ ste دٹذکا ری پا طازصت ےکی م اک کرک‎ 
مرروں سے ال ک لگ ر کہ چاری‎ ð ME دار ے م اے چا یک امک‎ 54 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


۵-[صحیح] والحدیث السابق شاهد له . 
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A‏ أہواب BGN‏ ۔۔۔۔ ۔ 7 mæ gn‏ بلاضر: LI Ála‏ تکامیان 
nn >‏ ہوں ا ا نکی ای 


ارارک اب دوسرو ںکوصدقہ دیۓ ےزیاددے۔ 


(السعجم A A - )٠١‏ باب :۳۵-ےک مراع کا بیان 
(التحفة 10( 
a‏ ررم 30 وت 
| ۰۱۹- خَدثنا at‏ وی ترت ہشام ن روہ ان دال I‏ 
í; si‏ عَبّدٍ الله 3391 قالا: gif sr‏ ے ادر دہ ہشام کے I‏ 


روکیع عَن ہشام بن tl Á A‏ عن (apr‏ سے رای کر lr‏ کم 
Jb eg!‏ َال ےت الله #8 «لأن نے مایا :”دب یکا ری لاک پھاڑ پر جانا اور(دہال 
خد أَعدکُم Seat tp á Á‏ 
a 4‏ ; ا لکی ہت پر Sg Þa sr‏ 
یتفن مھا حر لَه من tha Af ls‏ 
الام . sía slóg‏ 

اھ فو اد وم انل :0 پیک انکنااسلا مک ینمی تاب ل آرت AÐ‏ نے 

© کی زی میں نہ ہوجو سا شرے بی وتاک ما لھا اا چا حنت مد کو اش بنا ا‎ Í 
پچ لوگو ںکی نظ می ںتقیر‎ +© Lin پوس کی‎ 
© کے ہوئۓ روز یکھانا بھی مز ت کا باعث چ‎ La ےا کے ف لے‎ 
ی وجہ سے روز یک کا اس بی علومت پا لدان عوا مکا فرش ہ کہ ا یکا جا‎ 
„sas ni شرو یات پور کر‎ 






Á yn محمد‎ Í عَلیٰ‎ li ANY 
2. á ا‎ ۰ 2 ۰ í 0 E ‫َ | 

ٹا وګيع؛ عن ابن eð tl‏ هن Bi‏ فرمایا: کون عیربی ایک 

ar að‏ فیس عَنْ عبد او er‏ بات (یہ پایتدی ےگ لرنے) کاذمہاٹھات ہے شش 


„an Í‏ أخرجه البخاري» البیوع» باب کسب الرجل وعمله بیدہ؛ ح ۲۰۷٢٢:‏ من حدیث وکیع به ætir‏ وله 


طریق آخر عن ہشام يہ ح: ۱۰ء ۲۲۷۳ 

; ۱۸۳۷۔[إسنادہ صحیح] أخرجہ النسائي : ۹1/١‏ الزكاة؛ فضل من لا بسٹل الناس شیئّاء ح :۲9۹۱ من حدیث 
ان آي ذئب به» وله شاهد عند أبي داودء ح ۱٦٤١:‏ وغیرہ: وإسنادہ صحیح؛ وصححه الحاکمء egið‏ 
والمنذري . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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-. ما گنن اور بلاضرورت سوا ل کر ےک kk‏ 
| تن کہا :میں ( مہ 
دار ی قو ل کرجا ہوں۔) آ پ افم UL‏ 
سے AV TO‏ | 


صرت ععبداارشن من زیر اٹہ oki‏ 
nr‏ اورکوڑا(ہاتھ سے ) ek Á‏ | 
کی سے کت تھے کہ 7200 
æð‏ 


۸ أبواب الزکاۃ 


Á eð) 59 2ئ لی‎ 
تَمآن‎ Yr sjá „2 ás 


کے فو اکر وم ا:0 استٹغتا وغول جن کا با ع سے © وکا م انسان خودکرسکتا ہواس کے لیے یکی 7 


نہ لین شل ðe‏ ام ئن ارشادنوگی پر زیادہ سے ادون رکیل پرا ر 2 ے۔ 0اس 
عد ی سے ?شرت ڈو بان بو یکنت اورا کا اظہار موتا ےک ای رسول اللہ خی کی ز بان مبار تخ 


باب ٣۳۷:‏ - بال دار کے ہے 
( رورت )سوا لگرنا 


að ۸‏ ابد ہریرہ ا ے روات ے 
رسول الث لغم Ís BR‏ 
کی نے کے lala ud‏ دوو 
م کے ku‏ سوا لک رپا 
ک )مطل بک ے یازیاددمانگ SL‏ 


ہے۔(اسے انخمپارے 





جڑ کا وعد و ماگل ہوا_ 
(المعجم )٢٦‏ - بَا مَنْ سال عن ظَهْرٍ 
áð‏ (التحفة 1( 
۳۸- خْذَنَتا ابو کر بْنْ أبي شَييَةَ: 


á کس‎ 


دتا eð iy ósi‏ عن عَمَارَة بن 


a‏ و ور 


JL قال رسول اللہ 8 هَن‎ :ÓúÉ 


الاس مزالم تکٹراء فنا يشال جير 


. مله أو لى‎ þa 


کے فواحد LO‏ رضرورت کے سوا AR II‏ ارو کا 


بات ے0 ام کا سے اجتتاب ڈنل ے۔ 


۸-[صحیح] أخرجه مسلم؛ الزکاۃء باب كراهة المسألة للناس» ح ٠٠۹۱:‏ من حدیث ابن فضیل به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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sæi‏ بلاط رو رح سوا کر ےک یماح تکابیان 

۹ محضرت الو ره نچ ے رواییت ے 

رسول اش ڑم نے فر :صرق دہ مال وار کے لیے 
DIR ye‏ 


یھ فوان ومائل ra‏ سے جس کے پاس اتا ھم وجرد ہوک ہا کاگزارہ ہو ے- 


nn ایواب‎ ۸ 


.4 مھ 


۹-۔- حخَْدَنَتَا مُحَمّد بن الصباج: 
بنا ابو Ki‏ ب AE‏ عن ای 
حصین؛ عن الم بن آي ið‏ 4 


ا : َال رشول الله : ؛ 
تل الصَدَقَةُ لِعَي وَلاً لِذِي 


ات کے حول کے AL‏ دیا جا سکنا ے۔ © طاقت ور 
RIÐ IÐA Ása.‏ امت ویر ہ Elsa ri‏ 
Sólmar ha‏ یکر ےو یا یکی ے- 76 مثررست ے 
راٹس سے کوجصسمانی طود ارک TOR‏ ںک I TÆR‏ 


A‏ حور ڑل سے روایت کر 


ALL 
LA تھاکہاے(سوال سے )ت‎ 
کے دن اس کا سوال اس کے‎ Ur 
اور زو ںکی صورت یس تارمو‎ Á 
اع رخ کیا گیا :* اے ال کے رسول !تیا مال اسے‎ 
lg ے؟ آپ ظفل نے‎ Eið 

درم یا تم تکا سو 


i‏ - [صحيح] أخرجه النساثي ۰ء الزکاقفء ذا لم یکن له دراعم وکان له عدلهاء ح :1 من حدیث 


ráð Gís - At‏ ن علي 
ir si‏ یخی بن خ eð‏ ا 
ölið‏ عن کیم بن fr‏ عَنْ aðra‏ 
از قد الَخلن بن کريڌء کن او عَنْ 
اقب ál‏ مَسخُود قَال: ÖÉ‏ رَسشول الله 
5ے ن eðla‏ وله ما 
a pg áls‏ خُدُرداً أو مُنُوشا أ 
لوحا في وهو قیل : ا رَشول الله وَمَا 
dú Sa‏ مسون رهما أو lí‏ 


a P و‎ 
él 4 
يعد‎ 








قي بکر بن عیاش به وللحدیث شراهد كثيرة li‏ منھا ما ar‏ أبوداود» من حدیٹ عبدالل بن عمرو به» 


1 :۱ء وحس الترمذيی: „TOT: ek‏ 


WAE‏ [إستاده ضعیف] أخرجہ أبوداوں öls)‏ باب من یعطی من الصدقة وحد العلٰی ٤ح‏ 9 عن الحسن 


:۰۰ء وقال النسائي : "حکیم ضعیف' ٭ وللثوري تدلیں عجیب لأنه حدث به 


الین علي به وجنه ci‏ 


اهن زبید عن محمد بن عبدالرحمٰن بن يزيد مقطوعًا أو مرسلاًء والل أعلم . 
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| kaninn... lll 
KE ör 
AL 1 á óð 5 کال‎ 
Lula Öl ذف من حکیم بن حبیر.‎ 
nr sr ið té es ól 
سے یا نکیا ے۔‎ á ابن عَبِْ الرّحْمٰنِ بن‎ 


ON ár‏ مرکورہ رای کو جما ر ے فش شن نے رآ ضوف ت راروی ا ے جر ری ر تین نے 
اسے ویر شاپ ری k‏ پر سن قرار وی a‏ ف2 te py:‏ الحدیثیة مسند الإمام 
اُحمد:۱۹۹۹۹۵/1ء18والصحیح“ رقم :۳۹۹ )© تھوڑیی بہٹ رتم بھی موجودہونو سوا لکرنے سے اجقناب 
کرنا چا ہے © سوال LL nóni tie‏ لی صاحب نصاب ہونا ش رط کوک پا نکی ٹل 
frk‏ رسول اللہ لم نے پا درم چا ند کے ماک ککو ہا ےک اجاز تل 
رک 0 مدیٹ س پا نرک WA Birni‏ ے کوک اس وشت ورتم ددبنار انرق اور سے کے 
EL‏ ایک درم موجودہ وژ کے اعقبار ے5 2.97 08 دگرام sb‏ مسادی ہوا ے۔ انل 
اعتہار = Gil As‏ کے براب ہوں گے۔ ا کی موجودو تمت ہر وت معلو مکی 
ہاگن ے۔ © صو رتڑں یس ایک مال دا رآ دی کے یکی سوا لکرنا چائز ہو جا تا ہے ان صورق کا 
زرا گے باب میں1 پاچ 





(المعجم ۲۷) - باب مَنْ þú‏ لَه ls: ÁA‏ ے؟ 
(التحفة (YV‏ 
ے ما کے ورت sa‏ روا j‏ 
ید وسر بن یحیی: Ea a A‏ 
بر اس پگ A‏ ااا وچ ہے ہکم :. وچ ۰ 
حَدَتتا عبد الرَْاقِ: آنبانا مَعمَوٌ عَن رب رسوا اللہ ایم نے فر :”پا افراد کےعلاو وی امیر 


ابن أَسْلمٌَ: عَنْ عَطاءِ بن lr li‏ ری سے لے صد (اور زک )کھانا عطا لنٹیلں۔ 
سد الْحْذرِی BB‏ صرت بصو لک نے دالا( رکا ری لازم)' ابی 
ولا تجل الصدقة لِغیں إلا ki‏ راہ یش جن فک رنے والا (تچایں) © وہ دوات مثر چھ 





۱ ۔-[إسنادہ صحیح] or ál‏ أبوداودء الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو gi‏ ح ۱٦٢٦١:‏ من حديث 
عبدالرزاق #4 وصححه ابن خزیمف ح ۲۳۷٤:‏ والحاكم ٤٠۸۰1٨۷/٠:‏ على شرط الشیخینء ووافقه الذمی: 
وأعل بما لا يقدح. 
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ہے سس سیف AR ER a‏ صدرقات وزکاۃد نضیل تکایان 


َال عَلَيْهَاء أو JÁ‏ في þri‏ اش : مسا خر e‏ 

لعي اشر اها Á eð‏ فقبر ale GÍ‏ ( سور تک ) کی توصت د گی اورا نے و یی 

) دیا ® دلا( مقر‎ FI - غارم؛‎ Á eð a 
اتد و سا:۵ ج مال زکاۃ پا صد کے کے طور بے دیا جائے اداکر نے وا لے کے قیضہ ےکک کر‎ > 

| ا لکی حیٹیت تبد ل ہو چان ہے۔ © ۱لا ی کوس تکی طرف سے جن ارا رکو زکاۃ صو ری مک ن ےکی 

زمردای وی جا ا نکن کان اداکیا جانا چا ہے ھدب یکا )کے وا TF AÐ AÐ‏ 

lang الا ئی مھا شرس ےکا نل‎ bt 

سے اداکیا sl El‏ فرش اواکرع ti eð.‏ زکاۃو 

سدقا تکا الیک Af‏ اس میں فو جیو ںک CF‏ لیے ضروری اس ہکی خر بھی اور ا نکی 

ٹر پگ کے اخراجا بھی شال ہیں 9ج س سخ نکوزکاۃ کے طور رکو جاور زاون ری وخی رد یا سو نے 

اتد کا esas‏ ہے غ ید LL ni‏ لیے دہ کا کا مال شا ریش موک 

اصرق رۓ دالا صدقہ Eg vad‏ جو اس نے اے صدر ہے کے طور رد ٰے۔ 


۸- أبواب سن 








(صحیح البخاريٴ الرکاةٴ باب هل يشتري صدقته؟ ولا باس أن يشتري صدقة غیرہ......“ حدیث: 
FS ÞÁÐU‏ ےکی ضرو رت یک اسے مہ چ 
að mað‏ وائنے کے vad‏ ےکی 
Jr‏ کوکی ہیں .ےد بوالیہ(خارم )ےرا OR A‏ 
Ávalt en Fi‏ نے کے ی شر ے kr‏ ا نہ وکر وخ کر کے 
En)‏ اور وف بھی مراد ہوسکتا ےجس نے قرش کے سیل م کی کی مامت ری اورمفریش 
نےمقرردوقت رادا“ ےا رک دبای اقرا گیا اس طرح ضا ووو ر Gólf‏ ای رب مادا 
: ںو گن فلس ہو چا ےش :کی نے باغ کا بم ل خر ید تھا طوفان Lutra‏ 
TR‏ صا ن کی ز ک2 وصدقات سے پوراکیا ہا کک ۔ اس ط رح اورکھی صورتیں موق 





ður 
sið AE AÐ 4) Ji SÚ - A 
(FA (التسحفة‎ 


۲۔ - Gis‏ یمیسّی ن AA súr‏ چیہ Í‏ سے al‏ سے 


1 ۔ أخرجه مسلم» الزكاة» باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیٹھاء ح ۱۰۱٤١:‏ من حدیث اللیث #04 
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Ári‏ چ رک صد کنا 
Áss Á‏ 
la‏ نے لیت ےا 
اکر چہ ای کور ہی ہو۔ وہ رن کے ات میں تی 
ók‏ ےت یکہ پھاڑ سے بڑکی ہ ہا ے۔ دہاش جر 
Gu (Lg)‏ 
جس طرں تم س á fa‏ کو یا وٹ ا 
í‏ کے کو پا سے 


kl سم سی د ق ت وزکاۃد بی ےک‎ TROÐIÐ کے د‎ SI 


۸- أبواب SE‏ 
rad‏ آمانا اف تا سی SR‏ 
شعیدِ وید بن Á‏ یبد افر عَنْ hr‏ 


ابن يَسَار Á‏ سب وت ا مر ول تال 


BÉ ál 25‏ وہہ 
ان لیے 7 

مِنْ Í‏ لبڈ áa)‏ ء الا 
rað að ár‏ وَإِنْ تر 


کرو کل سر سے کر أغظم 
þáði ix‏ وا له له كما er‏ أَحَدْكُمْ 
a 3 fa‏ 


ر ۹ وار وسال :00 صرق ای شیم کی ہے۔ © صرق ونی تول ہہوتا سے جوعلا لک یکمائی sila‏ | 
{ اوردہ انی یڑ ہیں سےصدقہ وصو لک ے والا بتر فا تد و اص کر کے - 0اش نظ ریس مقدار سے زیادہ ١‏ 


خلو سکی اہمیت „eg ÆÐ.‏ 
TI ENI ÁÐ‏ الفاظط وار ہیں ان پرایمان ر bf‏ 
چا a ka‏ تھی ی بان رے۔ 


۳-< رت عر بن حاتم طا ا != 
رسول اللہ مل MJ‏ ان سا 
ساتم اد تال یکلام فر ہا ےگا چ پکے بندے اور رب 
url‏ ت جما ن نیس ہوگا۔ بندہ سا سح نظر 
VV‏ تو ا ےسا نآ A á‏ ےکی داش طرف 
یھ گا نو ان کے ہوۓ اعمال ہی نظ ریس کے 
انیس طرف fé,‏ زا گی) اچ næ‏ 
La tA‏ 
ے2 he Á‏ ہے(زیادہکی )96:11( 


gáði علي بن‎ GR -٣۳ 

تی و حَدَنَنَا tr‏ 
ás‏ عن عي بن حاتم قَال: قال 
AA a‏ / 


#3 a رو‎ 


ا تقب الاڑ is‏ عَنْ 
یری إلا شيا 5 وير 
عن FL‏ نة لا رى إلا شيت iði‏ . فمَنِ 
þú‏ أن Ís SN sæ‏ 5 


۰ ) وغیره. 


2 2 


Sá á أَيْمَنَ‎ 


44 وأصله عند البخاري» ح: 
۳٣-[صحیح]‏ تقدم» ح۱۸۵۰ 
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۸- آہواب الزکاۃ ۔۔ lk sn‏ 
arð ið‏ و یکر نے 
| ک2 a Á‏ لےگا۔ لا مکنا اہک سفت سے 
جسکی ال تقیقت وکیفیت سےہم داق فی ór‏ 
ال مکی ما تک تا ول سے امتا بک رن چا ti MD‏ لکا صاب یا وگ اپذا 
tn‏ ےک ہاگ یش فلاں nn,‏ می یکنا کر تے ہیں اگر 
م فلاں می یکی بروانی سکرتا تو اورجھی بہت ےلوگ اس کی kr‏ 
ہیں جن کے ور لے Elin‏ کےکاموں AÐ. pa a‏ موی کیوں 
مو لبیک چو یں دی جا سے مود نی rss‏ اورک رکوک یب اکا م(ک لیا اس 
کس تر قش ہوگا؟ این جانے وقول ہونے کے تا لبھی ہو پانیں۔ کو ینف مکی کا ھون سکام 
کر ےق اس قفا NI‏ کے ے دی ہا تکاباعث من جائۓ- 
Ki -٤‏ شید ۴ -حطرت سلمان بین عامرضبی باو سے انت 
و على ئن مُحمَيٍ۔ قَالاً: ir‏ وَکِيّ٬‏ ردایت کے رسول الل وام نے رابکی نک مرق 7 
عن SET í his ör DJ al‏ سیرین› وبوا BAR‏ ۓ اور ر کے وارو کو ( صرق دینا) وو 
:7-2 الراب 4 -ælb = já‏ عن ضیکیاں ہیں :صد کی اور صا ری کی ٠‏ 
زشول lit; ál‏ عَلی الوشكين 
la‏ 5 ذِي الْقَرَابَة í ÞE‏ 
KVIÐ‏ 
یل لائر وسرال: 0 35 اورصق دیے þr‏ ہے۔ © ا7و 
صدقات جس ططر ںی اشن یکودینے سے اداہو جات ہیں ای BLAÐ TY PRO)‏ 
ادا ہوجاتے ہیں کا تیادہ اڈ ا ب کا باعث ہوتے ہیں۔ © شن افرادکا نان دنفت شما صدقہ د ےڈ والے کے 
زے بیس سے سے کا ið ns‏ کےعلادہ دنگ رر ے دارو ںکود بنا چاہے۔ 





٤-[صحیح]‏ تقدم؛ ح:۹۹٦۱ء‏ وہٰذا طرف عنه. 
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ÁA‏ اورا یکی 
ða‏ 


پچ لغو ی معن : لشت میں تکار کا مطلب :اط امم ”ملا نا اور کر ے جس نا کا 
اطا ن قتا وی ( „trú SA‏ 

| : سے ایک بر ہے‎ Ar ÁG 
A وعد بن باح وو بط الإنکاج والترویج‎ 
ایا عق ےجس ےکی جاتزقرار بای چاو اظ نکاح ( نے مرا گا کیا) اترو یچ (ش‎ 
نے تی شاو کی )یاان سے شش (او رب عم ) دوسرے الفاظ ےق نے‎ 

ÓA æg FR FR 
(لرعد ۳۸:۳ ”ہم‎ A ے: وقد رسلا رساد من‎ 
3 Mus flt Ea آپ سے یھی بہت‎ 

اس طرح PR AV‏ تھے ادرا کا ریکل بت A‏ 
ایھوں نے ٹورک ی بم سی شادیا کی اور ام کوککی ا کی وعب کی مرن نے ححخرت کا اور 
حمر Li‏ نے کے 
ک ےہ تلق بیکہاجا جا ےک اس وق یک قورش انچ اک یی یں اوران کے اخلاق ب بادہو کے ða‏ 
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lg‏ ...سیت س س —— گا کی مت وین رضت 
می صا لورت کے نل ےکی وج ےآپ نے شادکی نک ۔واللہ اعلم 
رلت ہے LA‏ اور ا نما نکی گنی اورفطرکی خواہشا کی 
JE‏ کا لیک مہب ط ری کی لپزا رووز نکی اس ضرور تکوپوداکرنے کے önd‏ 
ے۴ ای A‏ وملك و رم4 AR‏ 
”ور یش سے جوک میں ایی کی ت ان ےکا کرلووووڈ شی ن تین اور چا رچارسے“ 
رسول اکرم الم نے اس لل یس بت بین اوہ ات کے ark tid‏ کےٹو جوا نو ںکو 
| برست dr‏ دلا slang‏ بایا: ڑیا JÁ‏ الحْبّاب! á‏ اسُتطاع SA Ki‏ 
| يروج فن اك a‏ فرج وَمَنْ á a Í‏ بالصوم نه Í‏ 
fer)‏ (صحیح مسلمٴ النكا“ باب استحباب النکاح سسسنگ Ey‏ 
نو جوانو !ام میں ے úr‏ کی استطاععت ر کے وہ کاں AÐ‏ انکھوںکو نیا ct‏ 
PR 20 530‏ کی طاقت تہ رگ دوضرورروزہ رک ےکیونہ روز ا کی 
AÐ‏ 
UU‏ سے تیر امت نے فو جوافول کے جذ با تکوش ثرا رط ر یلق sir ys‏ 
rds‏ 
٭ مش ردحیت کا کی ایت :اللرتعالی نے انساوں کے Lt‏ 
یکا رو فر ایا ان ٹل سے ایک ہے س ےکم انسان اتل یکا ز شن بی خلیفہ ہے ۔ اس 
LL‏ لے مضبوط صا رج اور کار ےا لوک شر ھر ار 
صرف نک ری سے حاصل ہو کے ہیں۔ مکاح کے لخر پیدرا ہونے وانے افراد ای ال منصب کے 
Ca‏ بے حدض در یکھہرا۔ بی صا سل خلیفة الله 
ER‏ گیا Lyn‏ لیے ز ینت اورا نک یآگھوں کی ٹنرک ہوگی۔ دالرین کےفذت ہونے بر 
id Lv‏ ری کان خا بت ہل کے جب دہ ان کے لیے دعا lyft‏ 
ایا انیا نک برکاری' بے ای جن یآلودگی اور رطان وسماوسں ða‏ 
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۹ أُپواپ النکاح س س óð AR AG‏ 
سل مور ت وکت راحت وون اورر بک یلک زرل ے۔ دوا BEI‏ یں قربت' بت اور 
DA BIF,‏ ہے۔ان ہپ src‏ س ےک ہکا ng‏ نے وای اولادکی 2 
BU‏ 0 کے روز GL Burg‏ 
ترو جوا الوَدُود áð FAR‏ مک بر بكم الا (سنن أبي داودٴ النکاح' باب النهي 
عن تزویج من لم یلد من النساء؛ حدیٹ ٣۰۵۰:‏ رل )خو ب کہ کر نے وای اورز یاوہ کے جنے والی 
عورت a‏ کی وج me‏ امتوں ر رکرو ں کا“ 

٭ ا کا Lið se:‏ سے 
نیا کم با نکیاے۔ا cu‏ 
۵ ڈر: ای ےھ کے بے نیا کر فرش سے جو چان اط ےصسحت مند ہو اور شادیی کے 
اخراجات نز یوی کے اخراجات پور ےکر ےکی طافت رکا ہو ز نا اور وکا ری یل متا ہو کا 





sa‏ وف دورش ہو۔ 

8 حرامم: جن جسمالی طور یہ شادییکا کل TAÐ‏ اجات پور ےکر ےکی طاقک نہ 
رکا ہو یادہ گی Es‏ کے ارادے سے دوسری شاد کر چاہتا ہو این کے لے شادی 
رن تام ے۔ 

© گروو:ایا انس جوطبما نت AÐ at‏ لے FA‏ 
شار یکن „en‏ 

® صتجب: ہف معت رل عزاع ہڈا سے زنا اود br‏ 
رتا موو ا کا شیا کرم تب ے۔ 
Lúx‏ کی ا سام :اعلام نے ع بوں مٹش رای شاد ہیا کے تروط رتو FT‏ قراردے دیا 

اوران س بک چ سٹون میا حکومش رو کہ Úr‏ 

har‏ بر رک ni‏ کی م جودگی ہو اس کا کے علا وو مو جودہ وو رٹل کی بی 

I EÐ SI کل می‎ 
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ga‏ ا — کشر کیت رضت 


طرج و یکی اجازت L‏ مہ کی شادی) یرٹ ررح (خفی ر شادکی) ا رکورٹ یری 
AÐ)‏ 

کا کے L‏ رت : اسلام نے کیک اور من مورقوں سے نکا کی اجات دسینے کے 
بعر چندرشتو ںوہ ی قرار و ے دیا اکان رشت کا تی تقرس برق راررہے ان رشتو ں کی فصل 
tr‏ ہے ان کے A‏ ی ور پام را 
ET‏ 
„ska fr o‏ 
CA a‏ تح کرنا۔ 
ن BY 72 fs‏ 
0 کے دوران شا جکرنا۔ 
ہ لد“ م :رواٹ کال روڈ ائن lie‏ 
9 3 تنک روجا عير (البقر ٣٣۰:۲‏ )ہا لت Í‏ دوہی دوسرے مماون سے شا وی 
| ہے کی ST‏ باتو کے بعداپٹی مطا ت رودت سے اکا حکرنا۔ 
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(المعجم ۹) أَهُوَابْ التكاح (التحفة ۷) 
Lú‏ تاق اح م وس ای 


sd 


۵ - منرت عات Dr‏ ے روات ے 
Á‏ می میس حطر دای بن Hr‏ 
ÁL‏ نے گے 
شس پاس جیا تھا۔حخرت Mia BU‏ 
کیا پ پئ دفر مات ہی ںکہ یش ای یوار یلک سے 
آ پک شاد یکرواووں ی ےآ پکوگزرے وقت 
A‏ جب حضرت ہراشا Í‏ 
کوں ہوا حطر تعان ör‏ کو اس کے سوا اورکوئی 
Lt‏ کے وہ ہیں الک لے گے )ار 
tie Fé‏ اضر ہوا و ودفرمارے 
تے: اگ رپ نے مہ جا کی ہے تو (اٹچھی بات یکی 
یوت )رول اٹہ تلام کے فر بے جاو ں کی 
جراعت !مم میس سے tur‏ 
اسے چا ےک شاد کر نے ا سک وج سےنظ رچ ی ربق 
ے اورم ہار TAÐ‏ رہتاا ے۔ اور ے 





(المعجم )١‏ - باب مَا جَاءَ في Þið‏ 
التكاح (التحفة )١‏ 


- عَدَنَتَا عَبْذٌ الله بْنْ عَامرِ بْن 


Á té 
مَسمُود‎ ll a: 


7 


jé á 


z = Þa 


á‏ 04 لی Lóð a‏ لذ قال 
َشول اه پل : لا مَفْقَر الشاب مَيٍ 


E r 5 


sæl Sú at kúl eð Fi. | 
شر وحص القرج. وَمَن لم مع‎ 


۵0- أخرجه البخاري» الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة » ح :۱۹۰۵ء ٥٥١٦ء‏ ومسلم: 
النکاحء باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسہ إليه ووجد مؤنة . . ۔ الخ ح١٤٤٠‏ من حدیث الأعمش به . 
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4- آبواب النكاح بے سس یل سن ام نے ...سس اک نقیلتکایان í‏ 
(نا حکی)طات نہ ہو اسے چا ےک روزہ ر کے ١‏ 
sé a‏ 

ad Vigni AÐ واروس :© اررق‎ Af 
mó AR þr VAÐI سر کا وش‎ ry 
مس میاں یو کی‎ Li 
ترش تفا تکو بہت زیادہاہمیت ما یں اکر ذہنی ہم گی موجودہواورمردال قائل ہوکہاپٹی تیو یک‎ 
ہے۔ 0 ٹین افرار‎ Era فط ری ضرور یا تخل اسلو سے بور یکر کت اتی زر مرکم رورت‎ 
ریک دل کان ریش د موتو‎ fe ےکا کک کے بات چ کنا ےکس کرت‎ Án بش سے‎ 
کے اگ ہو جانے کے پاو جو ونظرت‎ Vin BAÐI س حالات و‎ 
وت ا کی‎ DÚ 1 علق‎ 
کیا ہے الہ حطر‎ AL 
اورمفید چز ے۔ ® لیا کی‎ iLife 
لا زی اخراجات لپ ےکر نے‎ LL 
کے قال ہہوناہے۔موجودہ مجاشرے بیس راک رکم دروایب کے جانے وانے بے جا اشراجا تک طاشتدعرار‎ 
یں ۔ مواشرے سے ان فضول رمو ںاو کر ےک یکوشت کی جاٹی جا 0 سے بڈافاتدہ‎ 
گنا دک زندگی سے طفاظت اورئنی خواہشا کی جائۂ ذر یج سے کیل ہے۔ وکا کے وتک مق رمل‎ 
شر رکا چا بے دوسرے فواندخودی عاصل ہو ہایس کے۔ ® فا سے اڈ اسسلائی ماش ےکی ایک اہم‎ 
یکا ہرداست ہن کنا پا ہے ® اسلاٹی‎ tsk خو لی چ ای کے تول کے لے‎ 
ربج تک بھی کہ ییانا نکی فط رت کے مطالبا تک یکن بل ان کے تول کے پات وراک ہیا‎ 
iða تکوکنٹرو لکرستا ہے۔ اک وچ‎ sa tu کن ے0 روزہ‎ 
توا کی بے گا میں ہو 'اس اکر کی نو جا ن کے ا یکی شادی شک وجہ سے مخ ہو جات‎ 
KJ اسے چاے کن روز ےکثزت سے ر کے ادر چزہات گل یجان پداکرنے والے باحول اںم‎ 
A سے اور میں ویر د یک سے پر یرک ےک جوالی کا‎ Að کے مطا لے جز بات‎ 
در کے‎ 

hr Af‏ بن الأزَر: ۷ ۔ ام امون حشرت ما کش صد رت جانا ے 





rt‏ وقال البوصيري :"إستاده ضعیف لاتفاقھم على ضعف عيسى بن میمون المدیني؛ لکن له شاعد44 
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سی سب که جو il‏ 


وابیت FG‏ فرمایا: ”فان مرا 
ریت ے۔ اور جل میرےطریے tuð‏ 
ال ںکا ےہ ua‏ وکوک میں 
تار یکن کی بنا یر دوس ری امتوں رکو ںگا ج 
sr‏ (ضرور) کا کے 


ir‏ ادم سے عِیسّی بن میمول» عن 
اقام عَنْ í‏ قَالّث: َال رَسُول 


اللہ 8 ES‏ 
þf Gg LIÐ‏ 
يَعْمّل بسنټي فلیْسَ مِلي. وتز وجواء فاي 

Tn او و‎ PO 
وَمَنْ گان دا طز‎ I مُکَاثژڑ‎ 


7 


pi‏ وَمَنْ ل óg „el al Í‏ اور (HA‏ لے وہ روز ے رکھا کر ے کیہ 

I 2019 لګ‎ 4 555 

á‏ ا لکا مطلب ہی ےک الل وعال دای ترک یک ارتا اسلا مکا 
ایک ام او ے۔ ہو ولصاا اور Kif, óski‏ حریقہ یہ کان کے ہاں خی رشادیی شدہ زندگی 
ru‏ مھا جا تا ہے۔ © ما کا ایک 
A AA‏ ے کے مفیدارکان بنانا کی ایک ایم 
دی رمت Er‏ خودسیگی راہ رگا زین در ہنا آ سان ہو چاتا 
ے۔ © مسلرانوں کے لے اول دک یقت ش رما مطلوب ے st LL‏ 
ازدواتی لات قائ رکھن بھی شرا تن سے © کاں روما ق س کاٹ یں ۔ 





ے ےم و۔ ع2 ,م ى 
۷-- حدثتا محمد 7 یحی : se AFL‏ 


1855. 3 (íb ہے‎ < 7 „í 


طَاوسيء عَنِ ابن عباس فال : قال رَسُولٌ 
rs at‏ نے کے لیے ایک 

| دوسرے سے رشتہ ناد ینا جا بے۔ © ک مرداورعور تکا ایک دوسر ےکی طرف میلان ہو جچائے نے نا ات 
تعلقات ان مکرنے کے با نیا کا IÐA AR‏ 
قورت کے یرس تک اجاز توق مزا یجاب وقچول او رگوا و کی مو جودکی دغی رکا پیا جانا رود ے۔ 

| 4 صحیح*ء بعني لبعض الحدیث شراعد من حدیث نس ء ومعقل بن یسار؛ وابن مسعود وغیرهم . 

۱٦١/٢٢ -[إسناده حسن] أخر جه البيهقي :۷۸/۷۰ من حدیث محمد بن مسلم الطائفي به» وصححه الحاكم‎ ۷ í 
. على شرط مسلم: ووافقه الذهبي» وأوردہ الضياء في المختارة‎ 


ے رسول الد Aa‏ نے فر مایا:” آ یں میں بت رک 
والوں کے ےکا شی یکول چرس کی کی“ 
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۹- آبواب ks El‏ 
(المعجم )٢‏ - باب النَّهي عَنِ ÞM‏ باب:٢-‏ بے کا باک سے 
(التحفة )٢‏ 
۸۔- is‏ أَبْومَروَان Í‏ 2 عد ب ای وفائ ٹا ے روات 


مان tr æt ir gi‏ اھوں نے فرمایا: سول اشام نے حضرت عثان 
ڪن aði A‏ عن بن ظعو ن وٹ Í‏ 4 ےکی اجاز تی دی ۔ 
ys‏ فال : SJÁ‏ رشول اللہ A eg‏ اجازت دے د فو م لرگ 
ملعان بن نظخرن LJÉÐ1‏ ولو از „png Á‏ 
کڈ فوئر وس انل :0) حضرتعثان بین مفحون وٹ عاد کا کرت شون رک تھے .انھوں ér‏ 
/ سشغول بہونے فی عراست زی نماز روزے کے موق کم ہوجاتے 
ہیں ال Ad‏ ہے نیا نکیا ہا سے لان رسول اللہ ظافلا نے نس بے ارت رہ ےکی اجازت نددی۔ 
© کرام بی اکرم تال سے a ry‏ سے ای ککام رطام رج یکا ہو 
اور بہت اچم معلوم ہوا ہکان شر بع تک رو سے وو Lyra‏ 
tlun Lt‏ بے ۔خلاف سن کا مکتا ہی ا چیا معلوم ہوتا ہاش سے بیز 
AÐA‏ ہے. © ایل کا قرب ماک لک ےکا DA‏ ہندد جگیوں یا حیسائی رامو ںکی ر 
LU augu‏ اور دیک معاملات یں شری رایت پک کے سے 
ال کا قرب عاصل ہا ہے۔ © 5 سے کرو مک ایا خو دا لقوت سے محر و ےک یکو کرم 
ماج 
Gis -۹‏ آَدَمَ 55 ۹9 ۔- حشرت رہ ااا سے ادایت کہ 
أَغْزَمَ. فالا Sú ir‏ بن „ða gr pl‏ 
حدتا أبي عَنْ sé á‏ ا 





۸- أخرجه البخاريء النکاحء باب ما يكره من التبتل والخصاء» ح:۷۳١۰٦ء‏ وسسلم؛ النکاح؛ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة . . . الخ ح ٠٤٠١۲:‏ من حدیث إبرأهيم بن سعد به . 
۹9-[صحیح] أخرجہ الترمذي؛ النکاحء باب ماجاء في النهي عن التبتل » ح ۱١۸۲:‏ من حديث زيد بن أخزم 
به» وقال: 'حسن غريب ' ٭ قتادة عنعن » وأخرج النسائيی:٦/۹٦ء‏ ح ۳۲۱٣:‏ وغیرہ من حديث الحسن عن سعد بن 
هشام عن عائشة رضي الله عنھاء وصححه الترمذي: ح :۱۰۸۲ء والحديث السابق شاهد له . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


4- أبواب النکاح a‏ میاں یوی PL‏ 
FR‏ هى عَن ا JE‏ 
Í óð NT‏ 8 بے اضا فی ما نکیا س کہ 


sl Á í í,‏ ین Á a í‏ حفرت اوم ٹہ نے (اس مک کو وار ککرنے کے 
ل( 2 ت لاوت قرمائی: áð;‏ رسلا رسد 
من بك وَجعلَا لم راجا #53 ”٣ور‏ يقي 
2 نےآپ سے Jr‏ کیچ اور ا نک یو یوں اور 
او دوالا یتایا۔“ 


rið ða st Ei Of kk 
Ör او نام سے۔ 6ا تام انیا ٹا کی سنت ہے۔ نیا ۓکرام ور یوق یسب‎ 
ری‎ A انان ہیں اس لیے ودنا حکھ ے‎ 


(المعجم ۳) - EM‏ ب:۳۔ ماود ر بو کےتقوقی 


YA [الرعد:‎ #2 þóf 


** ¥ 
(التحفة ۳) 
Gr -- ۰‏ أبُو بک بْنْ أبي EA‏ ۰ - ضرت کم بن معاد ییاځ والد 7 کت 


PI 
or ar 5 


: حا زیڈ بْنْ 0 (ks‏ سے روای UL‏ 

| bifreið st á ی‎ 

ا لا مال اش :ما LR ór‏ 

ٰ على bh jú eið‏ ےک یکلاے ج ب ڑا نے فو ا ےکی 

öl‏ يُكُمُوَمَا إا اقْتتی. وَلأَبَشرب پہنائے چہرے برض مار سے اسے برا چھلا نہ کی اورک کی 

الوم ولا مخ . ولا A‏ 

RA) 

کے وات وسائل : © اعلام نے مواشر sf‏ نے کے لیے ہرفرد KÁ PL‏ 

að‏ رک ھکر مھا شر ے میں الکن VP‏ یا ہا تا LA Ðe‏ مردوں کے توق 
ہیں ای طرح عوروں کے بھی موق Goð rðr‏ 

| ۰-[[إسنادہ حسن] آخرجه أبوداودہ النکاح» باب في المرأة علٰی زوجھاء ح : ۲١۱٢٢‏ من حدیث أبي 


} قزعةبه. 





1 
EÊ 
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۹۔ أبواپ RN‏ سسس سے و .مال یوی PL‏ 


(البقرۃ۲۷۸:۲)'”' اور دسقور کے ما اق عورنوں کے لیے مردوں و یی مل ہیں جیے مردوں کے d‏ 
qui‏ یں“ گھیں این وکون قا رکھے کے یی ضروری ہ ےک دوفول ایک دوصرے کے توق کا 
شال یں © عور تک غار ی ضروریات مجن وراک ماس اور رپ وغی رہ مہ t/‏ رد 7 ے۔ 
© روان FAN‏ نشی A TOR AN‏ 
مزا کی دی اکن ےکن HO. Û l4 f‏ بن کا ایک ہوم ہے ےک ڈا چ وت ا 
مناسب الفاظا اتال شر ۓ کے ت رہوں مل رواخ تھامہ دہ کیچ : رع ا وھا الہ a‏ 
چر ےک کر دے با قح الل الد تھے بپرصورت کر درے؟ انل ر کی ای اور پردعا سے 
انا sg bt‏ 7 ىہ س کہ FR)‏ نہ مار ےزور سے مار نے سے چجرے پرنشان ا جا ےگا 
LD sad nr‏ 
کرت ha Móaska setur‏ ےکئی دن کے لیے 
باہرچے جانا متاس اٹ ۔گھ یس دونو ںکی موجودگی ے نارای جلد وور موا ےک امیر مون ے۔ 

ti Á (gá -- MAC} 


al yf II 
سے مرے‎ ETE اوھوں ہے‎ 5 
عَنْ‎ Í عَنْ‎ el حدٿتا الحْسَیْنُ بن‎ 


ns Í‏ یس رسول RP‏ کے سام مو چو 





س 





کے ( ال دوران شس ) ی م نے ای کیج وش ا کی 
اور وعظ یکت tu‏ ےکی ا یں 
VAL‏ 2 پارے Á‏ 
ÞAU‏ رے پال یدک یں۔ 
شی ان 4 sf‏ 
وا بے شرٹی sk‏ 
مر ان سے مرول ٹل VÁ sn‏ 
Mið Ld‏ 
دہتھارکی اطاع تکرنے نگ SE‏ 


رن ےکی )رالا کر یتیب تھا رییگورقاں ارا ٠‏ 
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شیب بن غَرْقَدَة البَارقِیٔ؛ عَنْ SÁ‏ بن 
Fa‏ »ر raf fF Fl,‏ 
عمرو بن الا حوص: حدثني ابي آنه شهد 


2 


عَجٌة الداع مع رَشول الله A‏ 


A ab Ea a HR 
أله رای عل وذکر وَوعَظ قال:‎ 
اروا با ا ی ا‎ 


ذيك. إلا أذ sk‏ بفَاحقَة 22. فَانْ 


| 
Pála پت‎ ٦ 2 


ا 


کے ا ہے ٢ر‏ یھ ۶ 3 
یك گلا و 3 ے> ٴ, ۴ وي خر کے 
واضربوهن ضربا عجر هبرج فان 


skall‏ لا ترا Sa gi‏ َغ 


۱- [إسنادہ صحیح] أخرجه الترمذي» الرضاعء باب ماجاء في حق المرأة على زوجهاء ح:۴٦٦۱‏ من 


حدیث الحسین بن علي به» وقال: جسن صحیح " . 
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۹- أبواب النکاح سس kp‏ 
aað.‏ سا مایم سج بج او رتکھاری عورتو ں کا تم پت تجھاری 
ما Sir‏ على اگم 36 {ur UU ba‏ 
es‏ من Að‏ ولا یادن في اے د ائیں جس ( ےگ HET‏ 
اَن یا si‏ فِي وی اجازت یں Lt fæ‏ ے ہو سلوا تم ے 
عرو ں کا ہن کان کے لپا اور خوراک کے 
بارے سان Jr‏ 
کک فوائد rr‏ ضردر مھا جا تا ہے۔ وعیت 
قو ل کرو“ کا مطلب ہے ےک یل یں ومیس تکرتا ہوں ۔ بہت سے سواہ ہکرام جو چ الوداع ٹیل ما ضر ے 


tab 


Á Vi a LL 


LL‏ تحت (وعیت ) م نگیا۔ © خطاب اگر چ اھ 


frati‏ یکم قیام تک ک نے وانےقام لام 


مومنوں کے لیے © مروگ چا سپ کہ یوی کے الان وکردا رک را یکر str‏ 2 


ta Í EÐ صورت سا نے نآ‎ AÐ TI 
ہیں جن پر دوک وک ذکر نے سے بدکاری کک وب تک تی ہے ز نا کا ناب ہو جا ےکی صورت‎ 7 
سے مراد‎ AÐ ٹس دوسرے اجام یں جوق رآن‎ 
نے ا کی ورت بیان فرمائی ےکہ‎ GA نا را کا ہا رک کے ہو ےک کی ناقتات م کر‎ 
ۓ ور تک طرف پٹ کر کے لیٹف جاے اکا کا جذ بای ھان ا ےمان ا کے‎ A 
میں ہوک یعورت ا کی پان ے اور اصلا بج پرآمادہ‎ OR FERÐU 
پے۔‎ tru su Ár a ہے و اس‎ 
راب ہو چاق ےک جما فی مڑا تاگ ہو ہا کین املا کی‎ RIÐ اوتا صورت‎ 0) 
ہے۔ 0اگ رجسانٰی مزا‎ sn وکا ری درج سے جہاں‎ 
اس مین کی ہا سے یا مزا دی ہا سے‎ en رور ی سو ہو اس می ںبھی نرکا پبلو رظ‎ 
LO صو وا صلا ےم‎ PI جوت کے یش روری ماس سے ز یاد ہی‎ 
Cilla ۲ سے مضے اونا ھا ہیں تا‎ TN تھریم ضروری ےلین‎ 
íb کرد ےک مر رک ےس چ‎ (VIÐ تکا خیال ر کے ہوۓ اسےاسازت دۓ سے مر تک‎ bi 
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۹- أبواب النکاح۔ . FL ruv‏ لکایان 
بس ks‏ مطلب یی ہوک ur ÁG‏ ہے تا ہار نعاقات استوار 
Bi hm‏ بات 
کر کے فاد کردا جائۓے۔امام خطالی فرماتے ہیں : ا کا مطلب یہ کاک عردو نکویکپ شپ کے 
لیے اپنے پا لک می سآ ن ےکی اجازت دہ دہ کے مرب جس ہے رواجع تھا اور ا ےگی ب نی ل مھا جانا تھا۔ 

ہد ےکاعم ال ہونے کے بعداس سے کروی گیا ( عاش ن این ماجہاز حرف ادبدالبالی )۸ار ے پال 

دیبات مل Konu‏ امام کی سکیا جانا ا ںی „err‏ 
© علاء نے فر مایا کک ورت sit ÁL ng‏ 
کن یاد یمعلوم ہوتا ےک اون دکوا یا نل ہونا چا Lum tg‏ 
عائشہ یائ اپنے رضا گی ہا اوک مر 4 نے A ÞE.‏ 
ہے اےآ سک اازت دو (سنن | این ماج“ حدیث :۸ لاس اورخوراک کے پارے می ایا 
ساوک یر ےکا یت بت کے مطابی اھا لپا ی اورمنا سب شوراگ می الک ve‏ ےت کرم 





زےٹ وت رت „ið‏ 
(المعجم siði Ás 35 Sl - (í‏ باب :"یوک بر نماوند ےون 
(التحفة )٤‏ 
Hr mor Á my‏ اھ سے روات | 


علق búr‏ دا خاد بن مء sé‏ رول اش عام ے Af‏ | 
مل بن رید بن ذخا عَنْ سجید بن سی انا نکچ کے عور تک گم واک دہ اپ 
الْتْتیب: غن ایق Á‏ رول fi á‏ کول مدد تکوم د ےک 
sl bi jú‏ ے( برا شک اسیا ہپہاڈی لے جاۓے اور | 
لأمَرت áð‏ لزؤجها. ولو ان سیا پا ےم پھاڑی لے جاے نو ورت کے لے ٠‏ 
þ‏ 22 ارت اَن js‏ من A dr‏ کی IÐA TAÐ‏ 
sg Á‏ وَمنْ Ás Jr‏ جَبَلٍ 
اعت لَكَانَ نول Í‏ 
Lair Fa á‏ 





۲ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه آحمد:٦/٦۷‏ عن عفان وغیرہ به» وانظر؛ ح ۱٠١:‏ لعلته. 
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پل جک لو is‏ انا نک کہ ہک ےڈ 


روایت می کی کور ےا ru‏ سن قاروا ےجنس tapa‏ ےکہ اور روات جر 
کرسندراضعیف اس میس ka‏ کے لے رککے :(الم و سوعة 
الحديثية مسند الإمام احمد: ۱٥۵/۳۲‏ ۱۹وام/۱۹ و إرواء الغلیل:ے/۵7۔ ۵۸“ حدیث:۱۹۹۸) 

ا ُن مَرُوَان: 
حَمَادُ بُ بء عَنْ ابوب عَن 


۳۴- حَدَتتَا ۳۔ حشرت Á‏ بن di Öl‏ ا = 
روایت ur‏ نے قرماا: جب حشر مار 9 

شام La‏ 
ru Br‏ 
گی ٹومیں نے وال کے لوگو ںکو و یگھا کہ وہ (3ð ta í!‏ 


ات 
1 2 6 
پاد یں اورسردارو لک وچ ر وکر تے ہیں۔ ےا ہپ دل وم 


کی ری 


AE ہے‎ 


حدثنا 
قاسم الكَيَانِؿء عَنْ عَبْدِ الله بن أبي 
á‏ فَالَ: þá LÍ‏ مُعَاذ Ga‏ السام سَجَدَ 
لل #8„ قال : ls Lo‏ یا 1952 قَال: 











یٹ اام لزانم جدود EA‏ 


St 


ÞE‏ نے 
A BV‏ 
elti ha‏ 
LP si‏ 
ات میں مھ ÓÐ‏ چان ے! کرت اپنے ر پکا 
جن اواس رکو اغ اون رکا ن اواس 
að‏ اوتف PP‏ ر Ár‏ ہو اور 
ماود اس سے خوا پت کا تہارک ےل اسے اکا ہیں 

کناچا ہے 


ََطَا رنیم . Bs‏ 
يك . فَقَال رَشول ال : I‏ 
RA öli‏ 
الع ا ا ڑا ادى لن 
محمد بيو لا توي الْمَرْأَ حى ربا خَتّی 
وڈ حى رَرْچھَا وَل سَألَها تكَمَهَاء وَمِيَ 


í.‏ کے آوحمھمھ 
على قتب» لم تمنعه) . 


tg ÞE ir has ٹواکر ومرائل :0 عیارت کےطور رکون میں‎ Ak 


AGF‏ 1 [إسنادہ حسن] أخرجہ الیهقی : ۲۹۲/۷ من حديث حماد بن زيد به» وتابعه إسماعيل ابن علية عند 


آحمد:٤/۳۸۱ء‏ وصححه ابن حبان(موارد)ء ح : ۱۲۹۰ . وله شواهد کثیرۃ. 


17532 
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۹ آہواب الٹگاخ ۔.۔ A nn ann‏ 
سایق شرلینوں میس ہا تھا" ہوا ری ش رلت ٹس یکی ام ے۔ © fra‏ سکوئی کم چا ہونے 
سے ہیں ہوا کہ اس می لکوئی مر خی مخ : حطر آ دم میق کے زا نے سگگی جن Sella‏ 
تاا بام ہے۔ یل چا ر سے زیادہکورنو لکو بیک دفت ناج ں رتا یا دو ہنوں سے بیک دنک کا کر 
tre kt rr PO‏ 
کی اورا یم نے کے بی اس کے پاڑں پڑ جاتے ہیں اس کےقموں می گر جاتے ہیں رک کد ہے۔ 
gt‏ علا لیس ہو ہا ا © ود ونصارگی کے رکم دروارع او رآ داب اتا ر نے سے 
بھی کنا چا سی کیک ان کےا سے ا مال اتل ap‏ کے خلدعقا تر سے ہوتا ہے اکر چ جار ے لیے دہ 
nn Ég‏ پارکی اور بد وہر کے ریم وروا جع کا بھی بی 
گم ج ® فاون کا تن بہت زیادہ Sk‏ یوی PL‏ 
FS BA‏ اولاد کے تقو TO ER‏ ہڈا قر 
حصت وعش تکی طاظطت ال ےکور یکو مر دکی نی خوش اور یکرنے میس یں وچ کی سکرنا 
با Í FR ÁR AÐ AÐ RA‏ 
مد بیث می ش کور ت کا کر اس نکیا گیا ےک عام ور ÞÚ tf‏ سے وت Ve‏ 
کے کس صورت شاذونادر ہے۔ © کر تکوچا پ ےک مر دک تزا موا ر کے 
Ki et‏ بن بی شیک ae dr‏ 
دتا محمد بن فضْل عن ابي ضر سک ھوں نے lr‏ 
عبد اله بن عبد الرحٰن عن مُساور تے:” کرت اس حال یں فوت مون کا کا غاوند 
ایی عن أئو: Á Ek Í‏ ا سے خوش تھاتدہجنت میس جا گی“ 





سَلَمَةً تقُول: áð‏ رَشول اھ #6 
tíu lr hr 0‏ وَرَرْجُھَا عَنْها 
راض MÉR SÍS‏ 


7 





٤‏ ۔ [حسن] أخرجه الترمذي» الرضاعء باب ماجاء في حق الزوج على المرأةء ح ۱۱٦١:‏ من حدیث محمد 
إبن فضيل بەء وقال: 'حسن غريب" » وصححه الحاکم:۱۷۳/۰ء والذهبى» وقال فی الميزان فی ترجمة 
مساور: "فيه جھالة والخبر منكر " » وجهله صاحب التقریب ٭ أم مساور وثقھا الترمذي» والحاکم وغیرھما:واللہ 
أعلمء والحدیث ضعفه ابن الجوزي وغيره» ولا أعلم وجه النكارة فيه . 
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ly. a 4‏ 
(المعجم 0( - بات اَل ائه st‏ باب:۵۔ کہ رن کورت 
(التحمة 0( 
Gís -1A00‏ هسام ن lg‏ ۵ - حفر lið‏ ب عمرد اښ سے روایت 


عَلَنَنا عِیسی بن is:‏ الل م نے فرمایا: ‏ دما(عارشی)فاتردے 
að‏ زياد بن أن عَنْ RÚ de‏ اردتا کے از اباك می کی کعورت ے 
نزي عن عَبْدِاشوینِ عرو ál‏ رو چرس“ 
لال : نما الا teið. þé‏ 
الُّيا شَن ٤أض „Lt‏ | 
کل اترو ao‏ ےعلال ط ر لے a ytri‏ 
© راک ریش اس انداز rr‏ © تی کعورت ایک 
að‏ ہ ےکیوککہ وہ ونیا کے مھا لات مم کی انی می رحابت مون ہے LA‏ جات ہو سے اور 
آرت کے معاحلات میں کی اور ua‏ ہے۔ اس طرح دوو ںکو بلند درجات ماگل ہو جاتۓ 
„ÁÐ‏ 
túr -۹٦‏ محمد بن إِشماعبل jr‏ سے روایت ے انھوں 
اي سَمرہ: دتتا وی عن قب اللو بن نےفراا: جب سونے با ند کے بارے مم نازل 
عرو بن مره ع ايه عَنْ الم بن ابی ہوا یاب ہکرام نے( یں میس )کیا کون سا مال 
لکل عن JÓ‏ لگا رر في lJ‏ 
ráði‏ وَالذّمَب ما تَرّلَء قالوا: fat‏ (متلہ) معلو مکر کے با ہویں۔ si VÁ‏ 





8-[صحیح] # عبدالرحمٰن بن زیاد ضعیف کما تقدم» ح ۰۵٤:‏ وأخرج مسلمء ح: ۱٢٤١‏ وغیرہ من طریق 
شرحیل بن شريك عن آبي عبدالرحمٰن عبدالل بن يزيد الحبلی به بلفظ : "الدنا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة 
الصالحة'۔ 

1-[حسن] أخرجه الترمذي: تضیر القرآن» باب ومن سورة التوبةء ح ۳۰۹٣:‏ من طریق منصور عن مالم به 
وقال: ' حن "ء وقال ما ملخصه : "سآلت البخاري سالم سمع من ٹوبان؟ فقال: لا" » وكذا قال أحمد وغیرہ وله 
راھد منها ما أخرجه أحمد:٥/٣٦٦۳:‏ وانظر أطراف المسند:۸/ ۲۹١‏ ومن طريقه المزي في تهذيب 
الکمال:۲۳۱/۱۱ء وهو في السنن الكبزى فلنسائيء وفيه سلم بن عطية» وثقه ابن حبانء وروی عله شعبة وهو لا 
پروی إلا عن ثقة عنده» وليه أبوحاتم الرازي ۔ 
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i 
س ...تک کرٹ کیان‎ 
| LE BEE SEY و چلایا‎ 
sr ع فرماتے ہیں:) بھی ان کے کے‎ 
ےکہا: اے الد کے رسول! ت مکو ہا ال‎ sb مر‎ 
ER ل (کرن ےکی کویشش )کر ہی۹ فو آ پ‎ 
| ب ےکک رکرنے والا دل س کرو‎ pu 
اور و کر نے وای زان اور و موی جآ زت کے‎ 
| Sp 





۹- أبواب النکاج۔۔۔ 


374 


á jú á رت‎ 
ik ا‎ óð راتا في‎ ۳٣ 
تا‎ ll فَقَال: كيذ‎ Gis dl 
Kat FA شاکراً سانا دارا‎ 

„tað Á Je مين‎ 


کپ روم سال :0 اہک ذکراوراو کا شک ہت پڈ ی نشت سے مج سکوا نکا مو ں کی توق لی اسے بہت 
En‏ - سونے ان کے بارے SN iðinn‏ 


tra" (94, dl áð a ب‎ að الله ۾‎ a في‎ iðái و‎ í að; óð 
اک را بک خوش ترییادے‎ br A ólæs EL چا کی ش کر‎ 
ائ طود برصبراو شک رکی بہت‎ uu a کے ے “ال اٹ 2 کن ای سے انم انان‎ 


EÐ اس لیے ای نیک عورت او کی بڑی قت ے لدان مرواو ایی عور‎ Vesta 


A AL‏ روایت ے یا 
ٹل ف رما پاکرتے تھے :”موک نکوارشد کے کے بعد | 
Á‏ یوی FJ pa‏ وی 
a‏ 
í‏ رفاظ رای کر و کے ا ے خو کے ٠‏ 
AÐ‏ تمم ےدوت پر یکو سے اکر ووا یکا ا 
AT AN I‏ 
ذات کے پارے می اورای کے مال کے پارے میں 
اس ےک ر ہے(خیات نے (sið.‏ | 


| ffi Er © ابمیت ے-‎ 
| 
| 
| 
| 
| 
7 


-<b 


2 a م‎ 


tig بُنْ‎ plís liðs -۷ 


tLe o 


SÆI Lv‏ ہو بعد 
فی اف َير ل ِن َج صالكة. د 
أمَرَمّا ási‏ - وَإنْ ði Í‏ 030 ون 


افم عَلَيْهَا lg ég‏ نَصَعَنْهُ 
في ýr‏ 3 


óg‏ و۶82 


۷-[إسنادہ ضعیف جدًا] وانظر í‏ ح :۲۲۸ لعلته. 
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۹- أبواب النکاح. ےت نا کے TR‏ احا م وسال 
(المعجم )٦‏ - باب æji‏ ذَاتِ الدين باب :٦د‏ بین وا یعورت ےکا کر 
(التحفة 1( 


۸- عَذنَتَا að‏ بُنْ حکیم: ۸۔ حشرت ابو Á sp‏ سے G el‏ 
دتتا یی بن سجیدں ھن á‏ فرماما:”حورقوں سے ار چچزو ںی 
وت لا کا ھا کت ان کے اک 
مرگ ےو a‏ 
کی ے) اس کے و با لک وچ ےکی 
ار 


گور ت ( کےتعمول میں )کا مہاب ہو چا ۔ برا بعلا ہو“ 


ور 


ُمَرَء عَنْ شید بن ابي سَوبدء عَنْ eta‏ 
ن A Á‏ اَن رشول اللہ #8 JÚ‏ 
تكح النْمَاۂ لاريم : لمالا A‏ 
A‏ وَلِدِييهَا . فَاظتَر بذَاتِ eggið‏ 
ربت بَتاقء. ۱ 
á‏ ماع احق نرک بر کے rr td‏ 
کی چان FDL a‏ 
ایک چائزخوائش سے 1م اس اتا بکا معیاردرست ہون چا ے۔ © اکٹ لوک نلاب ری چزو ںکوافضیل تکا 
معا رع ہیں۔ ببت سے لوگ مال دار خاندان میں شا دب یکرنا پنرکرۓ MÆ uur‏ 
TRA‏ ہو ہے ہیں اورغر ی بآ دی کے دن 
کر ہے ہیں اور سے دول اسل ہو چا ہے اس لیے داش Lifa‏ معیار قائل اعختاد 
یں © ہت سے لوک مز نماندان یس رش کا بین رک نے ہیںلیگن ضرور ی کی سک دنا میں معز ز کے 
جانے دانے ناندا کا پرفرداخلاقی وکردار کے لحاظط ےکی ON‏ ہرکی تن و عمال ریف 
ہوتے ہیں لان برمعارانچائی ا خائل اتاد ےکیون رک ر نے کے اتی میرن می ںکی ہوتی بی انی 
BT I go‏ ہے یک وی ری می بھی EI‏ سے اورامارت مل 
مفردر ہوک اون دک نے ین کی کر Fs‏ وک ری بعادت پائ جا سے اور 
efa‏ ےکی کوش کر ہے جس کی وج afb‏ پیراننیش ہو پان جھ 
خی شکوار زندگی کے ی ضروری بے لین تیک PL rr‏ ےآ گاہ بے وہ اوج 
خاندا نکی ہو با ادلی خاندا نک گھ کہ LM EÐ kr‏ 
”یرہ تو ں کو کے لت نو مفلس ہو پا ے تیرے پات یس ماک Mkr‏ 
AÐA‏ أغرجه البخاري» EK‏ باب الأکفاء في الدين ... الخء ح: ٥۹١٤ء‏ ومسلم الرضاع» باب 
استحباب نکاح ذات الدین ؛ ح ۱۴۹٩:‏ من حدیث یحیی بن سعید به ۔ 
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نیا کے ہکرت کے اھاب ےتھک احا موس ای 


۹- آبواب النکاح 


بھادرہا لمع مم نی بو لت با ریف یا ندمت Sep air‏ 
نے تی کعورتب لگفی دہ تالآ ریف ےکا سک زندگی یت فیک نے ول طف 
یو یکی وج ےآ خر کی انی ہو جا ۓگ اود ہرفیاظطظ Elna‏ 


۹ ۔- Fl Ð‏ ے روات 
ے رسول اش تاقیم نے فرمابا:”عورتوں Cc‏ 
حس نکی وج سے اج Ár‏ 
گب رش جلاک LC‏ سے ان کے ال 
کی وج a‏ مال یں مرش 
ینا urt‏ ہل اکر ) وے الست ان کے دی نکو 
یل نظ رکھت سے اکا حکیاکرد ایک سیاہ فام ناک 
STINA‏ دن 1 زاوقورت 


ا 
A‏ کا عکرنا 


A‏ جاب ہن کہدالتہ بے روایت 
ۓ اھوں نے فرمایا: رسول الد اق vel‏ 
س یش نے ایک vii‏ کا کیا( ای کے بعر 
جب) می طاقجات CM‏ رسول Júra if‏ 
BR PR‏ انک یا کپ نے اوی ری“ 
ران ےکہا: گی ہاں !آپ نے te‏ 
بوه سے؟ شی کہا: بیوہ سے سفر مایا:” کنوا ری سے 


۹۔- حخَدَنَنَا ks:‏ 
عبدالرخْلن الْْحَارِيی 5 it‏ بن عن 
عَنِ الافِْيقِی: عَنْ á‏ بريد عَنْ 
LA NNA‏ ا 3 : 
عبد الله بن عمرو قال: قال رشول dl‏ 
الا : الا رووا السَاء سنه . فح 


scl Taras Ff‏ وج 
ان „óð‏ ولاتروجوهن 


أَمْوَالِهِنٌ. فَعَّلى أَموَالْهْنٌ أن tl‏ 


4 


3 Á A و وَلْكِنْ‎ 


204 سَوْدَاء دات دين» A‏ 

„eð تويج‎ SÚ - )۷ (المعجم‎ 

Í )۷ (التحفة‎ 

biði í áls líðr - MAT: 
قَال:‎ ál عَنْ عَطَاوء عَنْ جَابرِ ُن عبد‎ 
6 رَسول الہ‎ sé JE LAS 
árið Ól #8 ál رشول‎ Í Á 
«أبكراً أ‎ Jú تم‎ él (Er 
بكرا‎ Sg تَا قال:‎ :éð tá 


۹-[إسئادہ ضعيف] أخر جه البيهقي : ۷/ ۸۰ من حدیث عبدالرحمن الافریقي به» وضعفه البوصیري؛ وانظر؛ 


ح ٥٤:‏ لملته . 


A‏ مسلمء الرضاع» باب استحباب نکاح ذات الدين» ح ۷٠١:‏ من حدیث عبدالملك بن أبي 


سلیمان به . 
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LL 

کیوں کی ٹس سے تم ول بہلاتے؟' شس Mi‏ 
مر یکی ہنی RN‏ 
ان کے Teen:‏ فرمایا: 


07 


ب بے بات(درست ہے ) 


۹۔ آبو اب الفگاح..... س - Ep‏ 


3 PR 2 8 


اثُاَمِبُھَا؟؛ læri‏ 
o 30 Er‏ و KT‏ 
فُحْشِیت أن تڏخل بى 9 قال: 


5) Í 


—! O تام روسٹوں اور ر شے راروں کا اھا ضروری ہیں‎ Á LEO Ps á 
ÆÐ. et Ert BIÐ 
lut اور طلا‎ ra Kr rt مطلقہ سے‎ 
سے شاد یکرت تر ےکیڑکہاس میس زیو ہن مآ کی‎ fr جا نآ دک کے‎ © Et 
ہو ئے بای‎ EÐ II TAP جار‎ ÆÐ ہوک امیر ہو‎ 
راکنا کہا بہت‎ gif kkal Lula عم کی ان‎ 
دکامفادمقدم کنا چا ہیے۔‎ LL ای خو بی ہے۔‎ 


| صرت مہہ جا گو کیم EIÐ‏ 
سے روایت VM a‏ 
ے نان )کر وکوت ووش دن زیاددچے Ég‏ 
وای اورتھو ڑی چ رای ر بے والی موی ہیں ٠‏ 


۱۔- ks‏ إبْرَاهِيم بُ sáði‏ 
الجرٌامِیُ: a‏ بْنْ طلحةً 
کو و 07 s 2 20 togr‏ 


sía 


عة بن عُوَیٔم بن سَاعِدَة الأنصاري» عَنْ 


343 


محمد 


8 rað 3 el وای‎ 


2 فوائد وم سال :0 TA AA‏ لہ نے 
اسے ڈیرشو ری بنا رک قرا دی ے تنصمیل کے (tri, try‏ بنا بر جیوه اورمطاقہ 


ات 


ےکھی نکا حکم لیا جا ےلان اکر Ka‏ رش وک ی کی ر EA‏ توا ر یکوت تی د بی cb‏ 


"= 


خصوصاج بک مردو جوا ن ہو ÆÐ‏ سی دک کا مطلب ہے کان مس جیا زیادہ مون ہے ای لیے اپنے 


1-[[إسنادہ ضعیف] أخر جه الطبراني في الکبیر : ۱۷/٤١۱ء‏ ح ۴۳٥٣:‏ من طريق الحميدي عن محمد بن طلحة 
بها إل أنه قال : عبدالرحمن بن سالم تن عبدالرحمٰن ہن عویم بن ساعدة» وهو الصواب» وقال 
البغوي: "عبدالرحمن بن عويم لیست له صحبة'ء فالحدیث مرسل مع جهالة عبدالرحمٰنء وله شراهد ضعیفة 


راجع التلخیص ۱٣٤/١:‏ وغیرہ. 
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۹- أبواب النکاح ið‏ ...فا ئ کے ےرت کاب Sort‏ | 
ht‏ سے م یرک رق AÐ‏ علاءنے اس 
کا مطلب بیا نکیا ےکا نکا اھاب دان زیادہ شی رس وتا ے۔ ن۲ جوگورت ik‏ نماوند کے ساتھ 
Lyn þr‏ ی ہو کے ہیں اب سے و ہرسے اس کے ےکم ہون کان ہے ج بک 
کنواریلڑکی Ala‏ سے ہوں گے وو سب اس خاوطد کے ہوں گے © اعت ایک WI‏ 
وف ے ںعورت بل مشت پال جا دہ اتکی یوی حابت موی _ 
(المعجم (A‏ باب æi‏ الْحَرَائر اب:۸-آ زاداورز یادہ سے جن کی صلاحیت | 

وَالْوَلُودِ (التحفة (A‏ رک وا یعورت ےکا حکرنا 

۲ عَدَنُنَا Í flúr‏ عَمًار: ۲ -۔ حطرت الس جن Á‏ سے روات ا 
دتا سَلامْ بن سَوار: حَدَلَا کی بن ے اآعوں نے رماا: یش نے سول الہ ظفل سے نا 
علیم: عَنِ الشتال بن مراحم قال: آپ ارہ :ب پاک صاف بوکراڈدے 

۸ شت ان بن عالك شرن شف لاقا تک نا چا ہنا اسے چا hi‏ | 

sé ks: 1 ið 
að يروج‎ Í 


2 


Ís -۳‏ وب بن ححمَفْدِ بن a rr‏ 
ا ایب : دا علد الله 2 sl!‏ رسول الل 8 مایا: ”کاخ کرو شس تھا ری 
tar‏ عَنْ صله در egg í‏ عن A‏ 
آي مس سس dú‏ شوك á‏ #8 
LO: á‏ اس لیے بلاو ہکنوارا ر ہنا درست یں 







۲-[إستاده ضعیف جذا] أخحر جه أبن عدي في الکامل من حدیث سلام بهء ومن طريقه أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات ۲٦١/۲:‏ وقال: ٭لا يصح" ٭ وسلام هذا ضعيف (تقريب)ء وکذا شيخه» بل قال اين حبان: "يروي 
عن نس ما لیس من حديثه وبضع عليه ' » والحدیث ضعفه البوصيري» والمنذري وغيرهماء وله شاهد عند البخاري ٠‏ 
في التاریخ الكبير :۸/ ٦٤٤‏ بدون سند؛ والل أعلم بحاله۔ 

eat ح: ۸۵۷ لعلته» وأخحرج أبوداود» النکاح؛ باب النهي عن تزویج من لم يلد من‎ í [صحیح] انظر‎ -٣ 
بإسناد حسن مرفوعًا : "تزوجوا الودود الولود فإني مکاثریکم الأمم' وصححه أبن حبان: والحاکم‎ toi 
والذهبي» وله شراهد كثيرة.‎ 
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۹- أبواب النکاح ا کی فو ےکور تکود Ár AR‏ 
© تاولا شرا مطلوب ے یوک سول الہ اغا کے خو یکا ا کٹ ےا 01 مب مکی ایگ عدف 
حمر قل بن ییار الاڈ ےکی مروبی ہے اس کے الفاط ہے ہیں :” خوب عحب تکرنے وال زیادہ سے جے 
وای سے نا ںک روش درک امؤں سار یکرت پٹ رکرو ںا (سنن ابي 33 النکاح؛ بات 
النهي عن تزویج من لم یلد من اللساءٴ حدیث:۱۳۰۵۰)کیاگورس کی مال اور نوس ویره کے عالات سے 
Ei‏ ےاودامی رک اکن س „Únst‏ 

(المعجم ۹) - aði Í BS‏ باب :۹- اورت سے کرت ےکا 

أ _ آَرَاهَ أَنْ بَکزْوْجَھَا (النسفۃ ۹) okkar‏ 
Gr KA -۹٤‏ 

لن Es ir‏ اھوں نے فرمایا: ٹس نے ایک bu‏ 

اعم ئن لیمَانَء عن تقو سهُل جن ابي دیا۔ ساس کو وین )کے ھپ مایا تھ اتا تپ 

۸ ےکن رگن کس ات‎ ÓG hl نت جو‎ tá áli 

اکٹ او مك Á‏ رین مان نے ای ےآ پا ےل 

kl‏ في þú‏ . فقيل Á‏ تنعل کے سای مو کی ای اک ے ہیں؟ انھوں ےکہا: 

a 1 کا زضو‎ Er 

tis jú‏ رشول اللہ اڈ ið‏ یش کے دل م کی مورت سے کا کی 

sr Sn EKI 
gf árla 

نک فواندسائل :0" Lift A‏ 
نے وال ردایت ال ےکفای FR 3 Av BLAÐ‏ لا اک وج سے وکر شین نے 
اسے تراردیا na‏ رقم:۹۸) © ںکورت سے کا کر ےکاارادہ 
SR‏ ینا چا ے۔ © عور تکا عردکو و 0 ہا ہے اس کے پارے مس اکر چ کال 
TD‏ یں مرد پر تیا کر کےعورت کے ل بھی سردکود بنا ہا کہا جا لت ہے۔ 





4٤-۔[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجہ أحمد: ۲۲٢/٤‏ من حدیث الحجاج بن أرطاة» وقد تقدم؛ ح ۱۱۲۹۰١۲۹١:‏ عن 
محمد بن سلیمان بەء وصححہ ابن حبان(موارد)» ح :١۱۲۳ء‏ وسقط ذکر الحجاج من سنده» إما خطأ وإما تدليشا 
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Sr a کی خوش‎ 0 E E أبواب النكاح ۔‎ -۹ 
vð. rit 
nl Bata yn SL کن یہو کسی ایل انتا‎ 

لک یکو دہ نے ۱ 

aha بن علي ۵ ۔ ضرت انس ین مالک وٹ‎ in عَدَنُنَا الْحَسَنُ‎ ٥ 

cn مُحَمَّد بن سے ےک‎ ye dáða بن‎ #5) seðsði 

عَبْدِ الْمَِكِ. 6 GÓÐ‏ ار ےکا اراد کیا Mc við BÉ GI‏ 

عن مغر عن Ör gb‏ اس بن Bú‏ ”یاک اسے کلذ امید ‏ ےکم دولوں art‏ 

اَن sd Sk aði‏ پرا سے 

aðra الس 8 یی اس کے بع رااعوں نے اس‎ Í jú 

نه Í sr‏ بَْنکكُمَاہ فَفعَلَ. 5 

A tr 3 á 

8 لیے اد ومسسائل:0 رسول اللہ ۶ف کے ارشاد ہش لکرنے مس دک بکت ہے۔ لاح سے ek‏ 
عدددیٹش na‏ ےلو رکے ð‏ ایک دوصر ےکی طرف یلان ہو اا سے جس کے تج 
AL‏ پیر ہو بای Að‏ ہے۔ تھائی میں ایک 
دوسرے سے ماما تک نا اورطو یل بات چی تا اھ رکوجا نا دغیرہ یرس بکام دن کے عر خلاف ہیں- 
ال حدیث ra‏ 

tr Gr -۹‏ ا ۷ حطر ت خر جن شعہہ Ga‏ 

TA‏ انا ár‏ 36 ھن LA áð‏ کی رمت میں حاضر 

عَنْ ثابت sé‏ # بن عبد Ll á‏ 
زی ء عن eu Á: að‏ 


٤ 


الل یی fr ls Á Li‏ ےکھارے درمیان حبت پیا ہو جائے 





ال : ہاب فانظز لما . مال دز ان گی چنا مج یش ایک انصاری اتون کے ہا ںگیا اور 
90۵۔ [إہنادہ صحیح] اأخرجەہ البيهقي : ۸٤١/۷‏ من حدیث عبدالرزاق ب وصححه ابن حبان(موارد): 
ح:٣۱۲۳ء‏ والحاکم: ١٢/١٥۱ء‏ والذعبي؛ والبوصيري . 

٦۔_۔ tI‏ صحیح] أخرجه الترمذي: النکاحء باب ماجاء في النظر إلى المخطوبةء ح: ۱۰۸۷ من حديث 
بكر به» وقال: "حسن' » وصححه البوصيري . 
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kg bf — a 
Á الأنضار.۔ اس کے والدین سے ا کا‎ a kg ام‎ 
ارشا کی سنایا۔ بیو ںوی ہو اکنل‎ á ki es Á اطبا‎ 
gul gn 6 . لتق‎ á بچ . انما‎ að 
گیا اکن نے سے بات‎ FT) وَمِيَ في جَذْيِمَاء‎ li َسَمَث ذٰلِكَ‎ 
ےو‎ ML چک لا نا ا‎ A FIRRA 
فَتَظَرث إِلَيْمَا ہے ےت‎ JG ذٰلِكَ.‎ th 
بہت ب ڑا مھا ( سے بی اتپا ر ہآ اکہ‎ A A á 
öl ہی لغم نے فر مایا موک ) حطر‎ 
A لیے یش نے اے‎ IR (03) 
مخبرہ ٹل نے‎ BA س نے اس ے شاد یکر ی ۔‎ 
اس ے؟ مآ گی پیداہو چان ےکا کرف مایا‎ 
وس انل :(0) دالدین نے حد یٹ وکو پئ دنن سکیا بک ہایس یہ بات ند رآ یک ایک ای مرو‎ IR > 
کےکو چا پک مرف‎ OR ڈاے۔ © کواری جوان بک پد ےکا اما‎ VERÐA) 
اي یکو کے جس سے ووواتی کا عکر نے کاخوائش مند ے۔ ال بہانے سےلوگو ںکی یو ںکود بت کر‎ 
ون کرات ہے اتا دلو ں کے خالا ت سے پاشج راس سے کی شیاخت یں © ابادد‎ 
معایات کے ول میں صد یٹ نیو یکااتزام بہت زیاد تھا چنا نیل یکو جب نی تاا کا ارشاد جاب گیا تو دوفو را‎ 
معلوم ہوتا ےک حاب کرام‎ dd LA 
ولھ ےڈ ہنوں شں فر ان رول کی زیادہ میتی ۔‎ 





LE JL SG - ۰ (السجم‎ 
ML )٠١ (التحفۂ‎ sæl ah لى‎ 


0 


تنل بن ابي ið‏ الا : حدنا سيان ول ایشہ تام ہے فرای: کو آ وی ای بعال ےے 


۷“ عَدَتتَا هسام بْنْ عَقّار 3 IN‏ روات ے 





AAN‏ أخرجه البخاري» الیوعء باب لا بیع على بیع أخیه . . . الخ+ ح ۲٠۹۰:‏ وغيره ومسلمء النکاح؛ باب 
تحریم الخطبة على حطبة آخیه حتی یأذن أو ترك » ح :۱۹۱۳ من حدیث سفیان به مطولا ۔ 
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۹- آبواب التکاح 0۳۰" پغا Ur br‏ لمالعتکایان 


ابن غَيَيْةَ عَن GÁð‏ عن سد بن پفام فا رفا کا ینام دچ 
الْمُسَيبء عَن أہي A‏ قال رَسُول 


ás Í يَخْط الرَّجْل‎ Í : الله لا‎ 
أ‎ as 
سے روابیت ہے‎ iði frh -حضر‎ ۸ tær a AA 


orð یف‎ 


خلا یی بن سی تن شی اللو بن رسول اللہ ول نے فرمایا:” کوئ یآ دی اپنے بھائی کے٠‏ 
غُمَرَ al‏ تن ابْن JÚ‏ ال پغام کا کاں کایغام کے“ 
رشول اللہ I‏ 


Ak‏ نوا 0 10 tals:‏ “کی زرے' کا مطلب LE‏ 2 یے بات چت شرو کر 
سی کی عورت کےس رپرستوں si‏ 
ےک والوں سے جات چت ورک Hin‏ لے پاجا ےکی Í mn‏ وکوا عورت کے لے 
Da‏ وکاک قورت نے اس مروتو ل کر ےکا صلی کیا اور 
ا کی طرف واک tt Er‏ ہکرس کرای کے لیے 
Cyron‏ معالے بر انداز Ífa‏ 
یں ۔ ©۱ مانت میں کت ےک مسلمانوں کے با بھی معاملات شیل Arg‏ 


ار یران ہاو 





رر ںہ و 


۹- خدٹثا بو ekrð Á‏ ۹ ۔- حظطرت قا ہے بد ت tög yf‏ سے روات 





ہی مھ 3,$ 


ri Ág 5 ás Jú á 5‏ فر | 
دنا فان عن بي بر بن ابي الْمَهم ” جب تی عد lt‏ 
ان یر þjáði‏ قال : Lu Á a‏ حرت | 
بنك vð‏ تقُول: JÓ‏ رشول ál‏ #6 ماو الوم ینعی اورتخرت اسامہبن زرا نے | 


PA afar 


«إِذّا al‏ ایی ) فَاقََنڈ. ls‏ ما کے (EL‏ 





۸۔ أخرجه مسلمء النكاح ؛ الباب السابقء ح: ۱١٤١‏ من حدیث يحي بەء البیوعء باب تحریم بیع الرجل : 
على بیع أخيه . . . الخ Air‏ 
9۹ -آخرجه مسلمء الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لھاء ح : ٦۷/٥۸۰‏ عن ابن أبي شیة به . 
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ورت سے کا کی بابت اجازت لیے ے تخل اام وای 
lr‏ 
AE‏ عورقو ںکو بہت مارتے ekur‏ 
ÁÐ‏ ہیں /) حضرت فاط بن تس 
ڑا نے پات سے ای طرںح اشار ہک LC‏ 
اسامہ! الد FÁ‏ نے فر ایا ا دکی اطا عت 
اوران کے سو یکی اطاعت رے لیے کہتر سے 
تخرت فام ب نے بیال نکیا: میس نے ان سے LE‏ 
FA‏ 





a El‏ گناہ ll‏ اناگ 
Ú Í‏ رشول öl‏ ة: ál án‏ 


RE e‏ وا عو 
وَطَاعَة رَسُولِہ َير 1 قالت : فَرَوجته 


یم 4 
Ek‏ به . 


F 3 :‏ واروس اتل :0 عورت ی مروتو لکر ےک „FE ni a Á‏ 
ts‏ خطرہ ہو خرخواہ یکا تھا ضا س ےک عیب نظاہرکر 
دیاجاۓ۔ ور تمنوعخبت میں نار یں rn‏ بیث کے راو پوں پرجر کہ نے می لبھی بی کت 
Þa Br‏ بد لیا جائے ای سے کی ان ے۔ 
© ج بکولی خلا مآ زاد ہو جا تو ا لای معاشرے ٹیل ال یکا mp‏ زاداظراد ےم 7 


Li ہو © حشرت فاط‎ Ma ما یں فدہ‎ ÁÐ 
sk PM a اشارےکا‎ 


RNA 
la 
ec A 
ردیر ہ انی ذات بے‎ TAP ے سول اہ لقم‎ 
اپنے وال( رست )ےی دہ غار رک ہے۔اور‎ 
کنواری سے ا لکی ذات کے پار ے یں اجازت فی‎ 
جائے عر کیا گیا: الد کے رسول !کنواری پات‎ 


Ef 
Á بَابٌ اسْیمَارِ‎ - )١١ (السجم‎ 
(1) (التحفة‎ 25 
إِسمَاعِیلُ بن مُوسّی‎ lðs -۰ 
عن‎ gáð) í su AF Fr 
جير ن میم عَن ابْن عباس قال : گال‎ 
من‎ Veri Í gin 88 ول الله‎ 


öl ۰‏ جه مسسلم» النکاح باب استیذان اليب في النکاح بالنطق والبکر بالسکوت: ح: ١‏ من حدث 


مالك به. 
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س شا ی کرت ےکا کی RA‏ ا م وسال 
ولا . 5 urð Lá‏ 
سر الله إن ابر arð‏ ان تل Le sr‏ 
sl iðp ella‏ 
HAL að ko Af‏ سے جدائی موی 
خواہ اون کی وف کی وچ ے ہو یا طلا قکی وجہ ے من ای افر ے bl‏ دولوں مراد یں _ 
دوفو ں کا ایک VEO < Ás‏ یس لک رضامت دی کی موب ری جاۓ اور رپس تک اجاز گی 
ضروربی ہے۔ © کنواری لڑکی اگرشرم وح کی وجہ سے او کر رضا مندکی اہر ےکر کے ا نکی امو یکو 
Í FI‏ پشرطیلہ dt rn SA‏ دچہے ے۔ 
دہ یا مطل کی اجازت وا طود پےکلام کے ذد یچ tn‏ 
TO‏ تک چا ب ےک عد تگزرنے کے بعدددپاروٹسی متاس بت کا کر نے۔ اس 
کے 2 ٌ سب اب دی جو یر ہنا درس ت یئ الا 


ا : 





“ ۱۔ Eir‏ لی 2 r‏ 
إبراهيم ir FAR‏ الوك ér‏ نا PL‏ ہردیددکا نیا اس شور و کے ار 
ki‏ حا الأَورَاعیٰ: حَدلني یحی نکیا جاے۔اورکنوارکیکا نا ای سے اجازت لے 
eð‏ عَنْأَبي ka‏ غناي Sue A‏ 

Á EÐ قال : «لاً تكح‎ #8 31 sé 

FE A SR SR اٹ ولا‎ 


KA 
53 


ے۱۸- حضرت مرک بن í! BAO Ge‏ 
وال رترت ع رک یرہ اٹ ے روات / nl‏ 
فرماتے ہیں رسول اللہ تم نے فر (AÐ FAR‏ 


ala عَدَنتَنَا عمیسّی بن‎ ۲ 
á: aði 


o اة و‎ Fo tag so. ۾‎ 


-١‏ أخرجه مسلم : النکاحء الاب الابق» ح 3٤/1۹:‏ من حدیث الأوزاعي وغیرہ به» ورواہ البخاري:: 
ح ٩۱۳۱:‏ من حدیث یحیی بن آبي کثیر به . 

۲۔-۔[صحیح] آخر جه أحمد : /٤‏ ۱۹۲ من حدیث اللیث به » قيل : عدي لم یسمع من آبيه» لکن للحدیث شراهد 
صحيحة عند أحمد وغيره. 
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Sr a کرت‎ 


رضامندگ کا (زبان سے ) اظہا رکرے او رکوارگی کی 
رضاممندیی (کی علاصت )ا سک ا مل ر ہناے۔؟" 





gi 
þið 2306 sú عي اندي عَنْ‎ 
FR 

.١اَهُتُمَضاَماَضِر‎ 


2 
o 

٠ 
Sr 
۰ 


kk‏ ےگا تام ا سک رام ےکوی 
اہبیت دک جا گی _وولوں کے مممورے سے یلاب ہوگا۔ 


باب:۱۴- بج کی ناراشھی کے 
پاوجودا کا نا کرو ینا 
ے۸ BR‏ بن یر الصارگی اور 
حر ت بن زی الصاری کے رایت ےلان 
bæ‏ کے یی bp‏ نے اپ N‏ 
بن یکا نا کہ دیا۔ اس نے ا دال کے End‏ 
شا کو بن نہکیا' 2 نے رسول ال کی 
Tn‏ نے ال 
کے وال رکا کیا ہوا ما کا جرم قراردے دیا۔ تب ال 
نے حشرت ااولیا ہم کب را من ر va‏ 


حضرت کی بن می راہ si‏ 


Á (بیودیاطلاق‎ 


ÞE A - Om) 
(17 كارهة (التحفة‎ 


Ei -۳‏ أبُو بر بٰنْ أبي شيب : 


اکس ے ھ2 ج 7 4 چ 7 
سے ہے حر 


7 A) 
á Á Er ته 9 ن ت‎ 


عو ہ 


ofl‏ أ حبرا : اَن رجلا منھم 
ابی ki blús‏ ابه Í‏ 24 
á.‏ رشول اللہ #8 
kk ul 54 Á sú‏ 
ت اا لاب ن Ak‏ 


کے اکرو سا:0 ٹیب ] کا کاں اکا یکی می کے خلا فک دیا ہاے عب کی اح عقر ہو پا 
ہے حابم دو عالت کےذریے سے ی TR‏ کے کے لیے یل 


iw = 


ی ایام ڈیم کسی fg Up rt‏ 


ri مربرس‎ 


۴ أخرجە البخاري» النكاح» باب إِذا زوج الرجل ابته وهي كارهة فنکاحه مردود» ح :1۳۹ من حدیث 


پزی به مختصرا . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 





۳۴۹۳ك۸۔ حر BT‏ طف اآۓ وا 3 
حطرت بر یرہ ہی ہب hr ne‏ 
Á‏ نے فرمایا: ایک وجوان لڑکی نے VG‏ 
خدمت مس حا ر ہوک رت شکیا: میرے دالد نے را 
a‏ ےکر دا با ہے :اک میرے ذر لیے سے 
ا ںکامتقام بلند ہو جاۓے LOL RT‏ 
PEÐ VR þes / 2‏ 
والد کے کے ہو ئا عکوقو لکرنی ہوں ئن مس 
þ‏ ھی A‏ ہو جات ۓکمرائن کے پاپ ںکو 
کوئی اختیار ‏ اص لکییں_ 


sea a AL 

ےک ای ککنواریلڑکی نی کی ضرمت می حار | 
ول اود بای کرای کے والد نے ا لک ا ںکردیاے ا 
جبکہدو(ال ر ے سے )ناخ ہے۔ می نے ا 
þet ræ Í‏ | 


| 
| 


ا ورت سے فا کی ہابت اچازت لیے ے تخل اجام وای 


۹- أبواب النكاح 
۹- عَذَلَنَا SÚR‏ بْنْ sg‏ 
ás Er‏ غ عَنْ rðr‏ رن 


ت اي a‏ 
جيه يرف بي حَسِيستة. قال فَجَعَل 


Á‏ الآبَاءِ 50 الأ 


ið 


پا مل فوانددسال :0 Senn‏ 
میرے Ba ja JP bn‏ 
ہوجائیں۔ اور مطل بھی ہوکنا س کک نادار þr‏ سے 
ہیں تاکرلوک بک ھکر ا لک عز تک ری ںکہ بیفلال صاح بکاداماد LAÐA‏ 
پر Br A‏ 


کران ےک اجاذت ے۔ 

Sr JÓN عَذَّتََا أَبُو‎ -٥ 
الْحْمَیْنُ بن‎ ts: | 5155 
pg ریز بن‎ Gyrði مُحَمّد‎ 
عَنِ ابن عباس‎ se عَنْ‎ ps 
25 . اَن جارية برا انب ال ياد‎ 


4 [إسناده صحیح] وقال البوصيري : إستاده صحیح ' “ والحدیث الآتي شاهد له . 


٥۵-۔‏ [صحیح] آخرجہ آبوداود» النكاح» باب في البکر یزوجھا أبوھا ولا یستأمرھاء ح:٦۲۰۹‏ من حدیث ٴ 
الحین بن محمد به ٭ جریر بن حازم ثقة مدلس؛ رماہ بالتدلیس الامام اليهقي وغیرہ: وقد عنعن؛ وتابعه زید بن . 
حبان» وخالفھما الجبل حماد بن زيد فرواه مرسلاً وهو الصواب : والحدیث السابق شاهد لحدیث جرير وزيد» وبه 


صح الحديث . 
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Jorja a 


UV Á 
بے یں ردکاج۔‎ 


vekk 

زس ے ایک رسک ہے 
۹ - صضرت ba Í‏ کے انھوں 
نے فرمایا: رسول الث تا ے را نارح موا و یرک گر 
چوا لیم ر تک کے مد ینا ےو ہفحارث 2 
بن خزرج کے کل تھہرے۔(ایک بارایاوا) ” 
کے بنا رآ یا تو می رے سر AL‏ رگ ےت یک کن رعوں 
(„lb Et‏ 
ٹیس مولا I‏ 
بی تی سک میری والدہ ام رومان یٹنا نے آ کر کے 
واز دکی۔ میں ان کے پا سآ گئی۔ Br‏ 
کا ن کاکیاارادہ ے؟ اآعوں نے میرا تھچ اا رگم 
کے درواز ےکک ےا ممیں۔ مرا ساس پچھولا ہوا تھا۔ 
TA I‏ 
نے پا نےکر یرام رمعوبا پر کک رکے اندر نے 
یں دیکھا تو گر میس چند انصاری خواتقن موجود 
LE að A‏ 


5 6 5 53 a أن‎ 
8 2 

لماح الرقیغ : عَْرَبْدبْنِ جتَانَ: SA‏ 
I‏ 
٠‏ (المعجم ۱۳) - بَابٌ اح الضْعًارِ 


رب و ار ےی 


(۱۳١ (التحفة‎ US 3 


٦۲-۔- A‏ سويد بُنُ سمید: 
مرو عن اب or‏ عَائِشَةً jú‏ 
روني رول اه ل8 وتا پل بث 


ایخ . قينا الْمَيِية. فرلا في بي 
الحارثِ بن الَخْزْرج . Se‏ فتمرزق 


ومجي 


0 یں ا و گا sé‏ او وا وین 
ام رُومَانَ وني ِي أَرْمُوحَةٍ وَمَمِي 
مر Bs‏ ے ‏ ا Bok‏ 
صواحیّات لي . فضرخت ہي. فاتیتھا 
وما أذري مَا SS A‏ بیّیی 


وشي کل ناب انار وا 09 


7 ہش وہ و م 

من مَاءِ فِمَسَحّت به على وجهي وراسي . 
ss‏ الدًار . فَإذَا 55 الأَنمَارِ 
فيبیّت. فقن : على að‏ 3 


ál _-۷‏ جه البخاري» مناقب الأ نصار» باب تزویج النبي ب عائشة وقدومها المدينة وبنائہ بھاء : ۳۸۹٤‏ من 
حدیث علي بن مسهرء ومسلمء النکاحء باب جواز تزویج الأب البكر الصغيرة» من حدیث ہشام به ح: ۱٤٤٤‏ . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Sri ———- 


خير طائر] ”جرد برکلت کے سا sið‏ تھا ریقحت 
ایی ہو“ ای چان نے کے ان خا تن کے جوا نےکر 
دیا۔انھوں fýr‏ ۱ نگ 
اور یب دز یف کر کے دان بنا دیا ) کے کی پد چلا 
جب چاشت کے وقت رسول Lg RF‏ 


ے اورا من نے بھےآ پ ماف کے پا گج دیا۔ 


الوت یری مرو سا یگ 


۹ - أبواب النکاح .. 
خير sg þé‏ . فَاصلحنَ يِن 


#3-4 


A:‏ رلائززنٹہنم نىن 


کے وانروساتل )0110( tf TOR‏ ایک بد FS‏ 
انتک að‏ - اک پر دونو ں طرف bát‏ ہیں ۔ جب دہ ایک طرف سے یچ 
ہوئی JG‏ دوس ری طرف ia‏ چای ا (See Saw)‏ "5 سا کے یں۔ 
تی کے وت ول نکوآراستکرنا سنو ہے © ری کے وت مسا ییا تنک تع ہون اور تار شش 
رد ینادرست سے ام7 کل جو بے جا rr‏ 
ہے جس کا ER‏ یھی اسی طرع یون پا راروں مگ کرد نک وراس کر وا فضول م ی 
بھی ےج جیا با اور ہے پردوکودت ںکی نال یبھی او تق ان الڈ یی اسلام میس برا تکاکوئی سو نہیں _ 
FAÐIR‏ یم Er ið.‏ ہاور ان 
ہونے پیا یکی ھت یی کت ہے اس می سی خا ئک شا وی شر یں اس لیے موجودہ ھا قان 


شر ا سک یکوئی حیی تہیں_ 


eva pr yr AL 
Lu عن کے‎ 
جب ا نگ‎ sr وا نک‎ Ciz 
می ہوئی تو دوٹو سا لکیاتھیں۔ جب رسول ال اام‎ 
tn 


Ar‏ سک کی جوش رط لگا یگئی ے 
ir - -۷‏ أَخْمَدُ بن la‏ 


Í fús‏ و اخم خد ll‏ ءَ 
أی 1 عَنْ ابی ek‏ عن عب اللہ 
قال: sgj‏ التي يي se‏ رَمِي بك 
وت ۔ lið‏ سرت نوي 


Rr 


نها وهي پل Í‏ عَشْرَة سَنَة۔ 


۷-[صحیح] فيه علتانء والحدیث السابق شاھد لە؛ وللحديث طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنھاء وأجمع 


المحدثون على صحته» وهم عمدة في هذا الشان . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۰ ۹ آپواب النکاح س ر پس تک اماز ت کے اخ بی ہو مکاح ے تلق اام وسال 
| فان درو جد یث ے۸ ال ذ مو الگا کے وشت رت ما کشر واک عرمبارک چوسا ل کی اورا 
tt Í‏ کین مکی چو ہا لی 
زورے۔(صحیح البحاري' مناقب الأنصار باب ترويج و عائشة لف وقدومها المدینة وبنائه 

| بها حدیث: ۳۸۹۲ و صحیح مسلم' النکاح باب حواز تزويج الأب البکر الصغیرة' OP:‏ 

| 

Á 


ki ág - ٤4 sal‏ الضْفَارِ باب ۱١:‏ - باپ کے علاوہدسرے 
ED A‏ صریرس تبون ہگ I‏ کر و یں تو؟ 


gi it öls -۸‏ بن NA‏ حضرت عبدالل بن گر ٹڈ سے ردامت 
a í‏ عد الو بن ام Áburður‏ 
الشائغ: حلي Lag ik ál‏ ۔حطرت ای نع سے راا 
dl 3‏ وھ اق sið‏ ا جين ملك ál‏ کرای کے وال کی وفات کے بحدمیرے مامو ںحظضرت 
ز اب نظشو ترك ات .کال اہن خممر: قدامہ AT‏ 
riðli JE tj‏ وَمُو عَمُهَاء ولم fd‏ سے ا کا ہکا کہ دیا۔ ا نے ا کے 
ا تاوما .ذلك lf Á Í á‏ 
ا کرھٹ بقاحۂ fel Á hl‏ 
ھا لمرن فیک ربچ بنا تدا سے ائات ےا 
(ið |‏ ےکردیا۔ 
°3 واروس :© معنف نے با ب کا TR‏ 
کا سے شور ہا ہکا ے۔ دو اکوئی سر ہیس شل :ب موں پاپچاوخی روا طر می کرت بجکہ 
کی tl‏ سےمعلوم وک رو ولک با بات بن ۔ 
A Á‏ سے ا کی سرا حت مروگ موکد نابا گی ۔ و الله اعلم. © ہون ےکی صورت 
Ei‏ مت ا کی رض مندی رور یی اور چوک پہلا کار رضامت دک کے !ف کی گیا تاس لیے اس کر دیا 





5 









۱۸۷۸-[صحیح] وقال البرصیری : ٭وفیه عبدالله بن نافع مولی اہن عمر متفق على تضعیفه "ء وتابعه عمر بن حسین 
át‏ آل حاطب عند أحمد: ۱۳۰/۲ ح :٦٦٦1ء‏ وله شواھد عند البیھقي ۱۲۱۰۱٢۷۰/۷:‏ وغیرہ. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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0 رس تک اچازت 

کے یر( لی یکا) میا نیس ہوا 

۹ے - Ála‏ ا da‏ رسول الد 
ل نے فرمایا: ”ننس عورت کا ناپ سربرست Í‏ 
Hus‏ بے ا س کا ناخ پل ے 
اس کا نیا باعل (کامعدم ) eyna‏ 
ارب کر لے و ا کی تار ب #30 Vic‏ 
(uk, Dr‏ 
بش با جم اختلاف ہو جاۓ تو جتس کا کوئی وی 
(مربرست لو بادشاہ ا کا ول( رست )ہے 





fs 


سے سس سس sf‏ 1 اجازت ےار ind‏ سے 6 ur‏ 3 


۹ آبواب النکاج ۔۔۔-۔-۔۔ 
(اللعجم 00( - بَابٌ: لا ا eð Í‏ 
(العحفة 10( 

4۹- دتا ابو کر بن ابي سَية : 
حدکتا مُعَادً: لتا ابْن جرب عَنْ 
شليمَانَ ن مُوٺی» عَنِ GÁM‏ عَنْ 
53 عَنْ Ís‏ قَالّتْ: قال رَسول ál‏ 
پل يا راو نَم EÐ a‏ 
risi Í lk‏ 
اها kt‏ . فَاِنْ أَصَابَهَا 
ر ہمَا أَضَابَ ág ob álfa‏ 
65 َالعْْطَان ن وَل مَنْ لا 3 له . 


8 کے واروس ال: 50ں سپ سط رع لک کی رضاعن دک ضرددگی بے ای ط رح اس کے سر رس تک اجازت 
بھی رو رک ہے جی ےک عد یٹ ے۱۸ لبھی ارہ ہے۔ © و کی اجازت کے لن رفا شرم خی رقا فو لی ے 
ui sa‏ یول nt‏ 2 
بعد دال ہو ےکی صورت ٹیل مرد کے ذ سے tr‏ ہوگا۔ his AÐ‏ 
یا کے مواعلات میں براغ کان حاصل ہے۔ ای رع باوشاہ کے ناب متا جا مکی ین کے ہیں۔ 
موجودوعالات میں اک ام rr JUL‏ حا لیگ لکیاجاسکتا AÐ a‏ 
kyn‏ رشت دار نہ وچوس ربرست کے طود بای کے مفادا تکا خیا لکر کے اس 
صورتں að‏ برس یک کر وار اواکرنا VE A‏ 
کے لیے BU ST Kr nn‏ 


(ða 138 A AA 


۹-[صحیح] آخرجه أبوداودء glóð!‏ باب في الولي» ح ۲۰۸۳ من حدیث ابن جریج به ln‏ | 


جع السنن الکبری للبیھقي :۱۱۱/۷ وغيره. | 


حبان:ء والحاکمء وله شواہد کثیرۃء وحدیث: "لا نکاح إلا بولي " عتواتر کما قال اليوطي في قطف الأزھاں؛ 3 
cog AV: fel‏ وكذا تواتر عن الصحابة رضي الله عنھم من فتاویھمء رام 


۰-[صحیح] انظر الحدیث السابق . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۳0 ریس تک اماز VARÐ‏ اجام وای 


بن عبال نے ردامت ے سول AF‏ ے 
2 ایا ر رست( En Li‏ 


رت عا تش ڑا کی ردایت ٹیل الغا کی ہیں: 
نی 19 )20 بادشا دا ی کاو لیے 

AI‏ الو وی ولچ سے sb‏ ے 
رسول ایر تیم نے فرمایا: ول ( ر ست ) کے ار 
کاں یں 


= JÐ ۳ 

رسول الد خلا TR‏ عور کی کور تک 

ٹا شک AÐA FR‏ نا ںکرے۔ پاکار 
عورت کی اپنا کا خودکرلی 2 


á ۱‏ 
ااوہریہ ا سے sb‏ ے 


٥۰:‏ من حدیث أہی إسحاق به» وتابعه یونس 


Su أبواب النكاح ۔۔۔.‎ -۹ á 
عَجّاجء عن‎ al: 
عن‎ ss عَنْ‎ A عَنْ‎ GA 


ا ال ب رَعَنْ کرم عن ا بن عباس . 
Jú sú!‏ رشول اللہ ág‏ «لاً رکاء الا 
ول 
OR‏ 
مَنْ Í‏ وَل „a‏ 
A - -۸۱‏ محمد بن عَبْدِ BÖL‏ 


ا بي a : GI‏ 
ہُو إِسْحَاق EÐ‏ : عن أبي برد عنْ 
ای ونی قا: JÚ‏ رشول اللہ #8 | 
نگاعللا بولێ». 
اس سی جَمِيلُ بن الْحَسَن 


ّنا محمد بن ll‏ 


dj A at renn Í ða 00 


فا دا هسام if ol ér‏ 
رة سے لور 2 
محمد بن جن اي هريره Jú‏ 





z جه أبوداود النکاحء باب في الوليء‎ pl ۸۱-[صحیح]‎ er 


Í‏ عله وانظر؛ ح:۱۸۷۹۔ 


۲ى [صحیح] آخر جه الدارقطني: والبیھقيی: ۱۱۰/۷ من طریق جمیل بەء وانظرء ح ۱٦۷٦:‏ لعلته وفيه علة 
sl ;‏ وأخرج البيهقي بإسناد صحیح عن أبي هريرة رضي الله عله قال : ۴ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة 


ھمھاء فإن الزانیة هي التي تزوج نفسها ٠"‏ وله حكم الرفع. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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í ف شفارک مانت کیان‎ ..- Eli 


VÍ AÐ. "90 Ss کے‎ 
r 


(المعجم )٦١‏ - بَا التي عَن الشعَّارِ باب -۱٦:‏ کا شغا رک اعت 
(التسحفة )١١‏ 
tír > - AAT‏ مود بن سعید: ۳-- حطر قہرالتہ :کن ر اج سے روات | 


حَدَنََا í lu‏ بن انس عَنْ تع عن ابن کے اکھوں نے فرمایا: رسول Br‏ نے نکائ شغار 
Jú sa‏ : تھی سول اللہ 26 عن السار A‏ رمیا ہے ۔اورشغاد یہ ےک PI A‏ 
وَالمَعَار أَنْ يمول الرجُل ON A Jr‏ 


1 


زوجي ابتك Á Í‏ ان kaf‏ می نکا فا حکردوںگا۔ | 
tA‏ ابی Lg ar 3) sl‏ اوران دوٹوں ( عورنوں )کات مہ EÐ‏ 
sal fé‏ 

I ARI TO 
ÞÁÐU سے مروف‎ 
سے‎ un FL ÞG مہاں یوی شش نا اق وت‎ 
چا دوم کی ای ےتسد یو یطاق دے دا ے۔ ا‎ óó کر ایک مر دی وج ے‎ 
| eter جا یت یش مکاح شغار اق مہ کان نی کیا جا تھا‎ © 
| دہخرالی پرستور ہا رک ےک ایی روک‎ Ar سے تال ہو تھا۔آ کل اگر چڑقی مب رمق‎ 
٢ کےا ےک کو کی جا سے اس لے اس صورت ےکی‎ SAS ANNO یدل کا‎ 
اتاب کیک چا ہے-‎ 





۹4 - خَدتَا ابو بکر بن ہی شب 
وخ کے 4 7 »+ ل ‏ یی ٭ 
دا خی ب شی امد ع اکھوں نے فرمایا: رسول اللہ Lú Br‏ ے 


بيد ا عَن ابي GE‏ عن MC‏ 


0 ن‎ 7 e 
روایت ے‎ gp IAAF شس‎ 
و ابو‎ 


0 


۳-_ آخرجهہ البخاري. النكاحء باب الشغارء ح:۱۲١١ء‏ ومسلم؛ النکاح باب تحریم نکاح الشغار 
وبطلانه» ح ۱٢٤٤١:‏ من حدیث مالك به . 
lr At‏ النكاح » الباب السابق: ح ۱٢٤١١:‏ عن ابن أبي شيبة عن أبي أسامة وغيره به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۹۔ آپواب الفگاح .ا سے ااا کے A‏ م سای 
tJ dr‏ ا 
الہ پا عن الشْغَار. 

ráði ís - AAC‏ بُن مَھُدِي: ۵ فرتأس بن ما eva Á‏ ے 
sg lg út‏ 5 ًابت رمول اہ لے Sr‏ 
عَنْ اتس BL‏ قَالَ: قال رَسُول اللہ 
a :‏ ِتار في ÓL‏ 


ák‏ فاکرو: ا کا مطلب ٦‏ ہک غ رسلمو ںکا ROÐI‏ سے بی زا چا پچ کک ہے 
ef‏ 


DAÐA (977) AA RIÐ LI (المعجم ۱۷) - باب صَدَاقِ‎ 
8 )۱۷ (التحفة‎ 
5 روات ے‎ LAN geð محمد بن‎ lk AM 


روڈ 


ág EG‏ اريز الذرَارَرْدِئ: عَنْ يريد or‏ آنھوں نے راک میں نے رت عا کش وا سے 

عبد اللہ بن الاد عَنْ مُحَمّی NU RA‏ 

rðr LA A jú í ابي‎ erli 

eð ei alki lg ró á ðslá‏ يَا؟ وت اونش تا کیا کے معلوم ےا کیا ہوتا ے؟ وہ 

َالَٰ: کان is‏ في أَزَْاجهِ انی bl‏ مقدار )پا سودرتم ے۔ 

AR E 

sa‏ 8 وة . 5 عَمْشمائة 

Í á Sp dagr 3 
پالا)عورتوں کے سو“‎ ÁÐ ”اود ان‎ ) ٣٣:٥ þri FÉ a باَمُوَالِكُمُ م‎ ja 








۵۷-[إسنادہ صحیح] أخرجه آحمد: ۱٦١/٣‏ عن عبدالرزاق به عن معمر عن ثابت وأبان وغیر واحد عن أنس 
یہ 

1 - اخرجه مسلمہ النکاحء باب الصداق وجواز کونە تعلیم قرآن وخاتم حدید ... الخ ح ۱٢٤٤١:‏ من 
حدیث عبدالعزیز بن محمد به ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۹- أبواب النکاح ۔.. مت ہے تاق ایام وسال | 
سرفف یل La‏ ےا کنا چا ہو( í ax‏ 
کام سے LL LE‏ مکاح کی شراط یا نک 
1 یں۔ ال A‏ بکرو öl}‏ بغرا تن وونوں طرف سے اباب وبول ہو دوسرکی کہ مال در 
بام الک4 سن تن مراد اکرو یسرک کہا نکوشاد یکی داگی تیر میس ارتا صو ہو۔ موہ یا علالہ نہ و 
مین“ قلعہ (تن) یش بل دکرنے والے۔ چگ شرط ریہ سک یی دق نہ ہب ہگواہو ں کی 
bær‏ نیا ہو و لا Ís‏ ات ادان ss‏ والیاں (النساء (۵:٣‏ م 
تی ران البیان عافد صلا الد بن یسف )© تق پر ہت زیادہ مقر ری ںکرنا ایج سک اوا یاون کے 
rn‏ خاو دی نظ کو ایت د ہو ÁÐ‏ 
نون بہت 7 کی A‏ ادلو ےکا جلا کی ہو۔(صحیح البخاري؛ الدکاح“ حدیٹ :۵۱۵۰“ 
و صحیح مسل“ النکاح Br Du‏ یا ڈیڈ( 1 ) ک وکام چا ند کے 
برابر ولا ے۔ 


کس کیو ا 


۷-۔- sl Ér‏ بن أبي د að‏ ے۸۸ حشرت im‏ ے روات 
Cut‏ 
جن ری غلو کر ؤاگ کا م( بہت زیاددقی بیقر | 
کرنا)دتیا س عمز تک en‏ کے ہا ÓÐ‏ 
(او رج کا کا مشار) موچ تو حضرت مھ ظفل ol‏ 





óli ur ir‏ عَن oil‏ عَؤنِ؛ ح: 


7 P í #0 
ع‎ Kr ۲ ir و‎ 
23 


Á‏ ےک الا ے۔ بارہ اوہ سے زیادہ تہ ٹیا 
م ےا کی وہک ر کرت Úr‏ | 
vak‏ کے لے ہت زیاددتن 
ہمت ررکر تا ہے۔ بعد یں اس کے دل یس یوک سے 
ر تک پا عث بن چات ہے۔اوردہکہتا ے: میس نے 
تیرے لے مکی tr‏ 


„eð 





ki 807 síð Jú قان:‎ RT 
Ei Í Ag Li ál لأَکغَالرا‎ 


سو 


Í ls sé Á EM في‎ áa 


„Sir EÐ‏ بها ss‏ محمد 2 ما 


أَصْدَق امْرَأَةً مِنْ یِسَائه وَلاً RV‏ 


Dk a Í الرّجْلَ‎ 
Á LS Á 1365 „að عَدَاوَةٌ فی‎ 


۷- [حسن] أخرجہ آبوداودء النکاح» باب الصداقء ح ۲۰٢:‏ من حدیث محمد بن سیرین مختصرًاء وقال | 


الترمذي : جسن صحیح*": ir‏ وصححہ الحاکم؛ والذهيي . 
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la‏ س اک ےل اک م وای 
علق اربق أ ES‏ 
265 رَجْلا َر لدا ما ادي الو العجفاءاك نے فرمایا: میں درل تا 
ók ۲‏ الْقَربة أو sr‏ اق id Un‏ 
علق القربة 2مف کی ری )یاعرق Ka il‏ 
ہیں )ا لکاکیامطلب ے۔ 


کے ند سال :0 اکا موں می انرا فی سے یڑ کے ہو ددمیاشاندازاخق کرجا ے۔ 
.0 ستتزیاد دی مقر رکا ٹا بکا کام ہے ند کزت کا۔ للا طاقت rr‏ 
اھا ٹس اتا مروا یکی اوا کی کے لیے عحنت مشت یکرتا ے اورادانیی سکر æt þitt‏ پیدا موی 
ہے۔دل ‏ چا ےکہ جس ا گور تکی وجہ ے مصیبت می سک سکیا ہوں جب مناس بت رآ æði‏ 
ہو جانا ہے ٹس ruv‏ جس اضافہ ہوجاے جوش مقصود ÆÐ‏ 
اٹھان ےکا مطلب مہ ےکہ چھے ال دق کی اوا کی کے لے typ‏ نے ای ےکا ھی 
Ur A tr‏ 
I ATI 10‏ جب ا طرح کی طنن شف جک نو I‏ 
زنر ہو جائی اس سے تی کے یوقن مہرطاقت کے مطا بی یتر رکرنا چا ہے ۔ ج بت برک ہے 
کیفیت ے جن س کا عم بھی سے اور وو سٹون کی ہے و یرش ری رکم د ردان پور ےک کے کے لیے جو اروا 
اخراجا ت کاب ھا ٹھاا جانا væl‏ ہے. می دجہ KM aa‏ ہوتے 
ای ولا قی کک ندب ت ÞAÐ‏ ل ا کہا جا ناہے جس کے اں باپ رب دہوں 
„tin AS‏ 
۸۔- Fi) is‏ مر ُمَرَ الضرِیر ۸- فرت عار جن رہہ 8 رواییت 
ÁL ss ir Sú. ÆÐ Sly í‏ نے جوا ں کڈ ان 
aðli‏ عن عَاصِم بن عبد اء Bi (LA sæ‏ نے اس fél‏ 
ز الو ن ایر بن a‏ عَنْ Á ad‏ رجلا van‏ 
من بني فَرَارَةَ روج عَلَی sei a‏ 





۸-۔[إسنادہ ضعیف] أخرجہ الترمذي» النکاح: باب ماجاء في مهور النساء: ح ۱١۱۳:‏ من حدیث عاصم بهء 
وفال: 'حسن صحیح"ء وانظرء ح: ۹۰۷ لعلته . 
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la 
خر کل بن مع لے روات ے‎ ۹ séð حفص بن‎ (óð -۹ 
عَنْ افھوں نے فرما اک ایک ان نی نال کی خدمت می‎ a بن‎ rr 
ما نے فرمابا: اس سےکون فان‎ Á سيان‎ 
ایک آ دی ےکہا: جس۔ نی یٹ نے‎ ÍA تغل قال : جات‎ 
ÁÐ اسے رای اسے‎ Á 25 Ól یََرَوَجُْھَا؟؛‎ á قَال:‎ 
(De «أغُطهًا وَل اما مِنْ ہو ال ن‎ #8 21 Á Jú 
err 0 JÓ عيییہ‎ 


5“ 


LK‏ مَعَكَ مِنَ LL ON‏ ےکر و“ 


کے فواحد Farr Gr‏ 
ہر مقر وکن ۓے اریگ ورت رضامند ہو۔ © کو خی اوک ناکدوک تن sn‏ 
موی نے دں سال اپنے سرا لک خرص تکی ادرا نکی جک یاں چا rem að‏ ۲۹ 0ض 
علاء نے حدیث KT‏ یو ںکیا ہے ir‏ نے ا کی وجہ سے ا یکا 
اب کے ےکردیا'مطلب ہہ ےک اح ل چ لیکن ما ے شل اداکردینا۔ دہ کچ ہیں :مہ کے سے 
اوک کا ہونا رد ری لیکن ا نکا یم وقف درس ت نمو ںکیوکلہ ہوا کم یس ان الفاظ یی مروگ ے : 





ایس na‏ یی اک ت مبرتھا۔ 

NÆ Lag tis -۰‏ ےروایت ے 
محمد بن بزیڈ: حَدتا ir‏ ےگھ رکا پچ ساما نی مب رمق رک کے 
حَدننا الآحَر اراش غن عَطِيةَ حضرت sila‏ 
eð‏ غَنْ ابي سعبد الْخْذرِيّ EÐ öl‏ پیا دک مگی۔ 
۹ -_ أخرجه البخاري» النکاحء باب المهر بالعروض» وخاتم من حدید» RA‏ 
وأحرجه مسلم » النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن . . . الخ ح ۱٤٩١:‏ من طریق آخر عن آبي حازم به . 


۰-[إسناده ضعیف] وانظر í‏ : ۳۷ لعلته» وقيه RN‏ منها جهالة الرقاشي؛ راجع التقریب وغيره . 
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Sr... 


پاپ :12-۱۸ ی وت 
SL‏ اوراک مال 
ten‏ 

a NN 
að BA 
نے اورت سے کا کیا اورظوت سے کل فوت‎ 
ہوگیااوراس نج مہ کان کی کی سکیا تھا۔ ححضرت‎ 
بدا یا فر مایا :ان کون مکی لگا اور (خاوند‎ 
کیک ارف مو‎ sam گی) مرا کی ٹل‎ 
بن تان ای نے ال ھک رفرمایا:‎ rr 
PG مس نے رسول اللہ تز‎ 
برو بشت داش بنا کے مھا لے می می فیصلہد ہاتھا۔‎ 


(امام این ماجہ کے استاد) ابویک جع ابوشیبر نے 
ایک دوس رک سند ے حطر عپراڈر بن حور ری 
0 ا 


۹۔ آبواب التگاح ۔..۔۔-۔۔۔۔۔۔- . 
لا ls óg‏ عَلّی مَتاع بَيّتِ» يمه 
مسون Í kg‏ 

(المعجم ۱۸) - باب الرّجُلِ TR‏ 
فی Á Á Í‏ عَلى ذلك (التحفة )٠۸‏ 


a 

ók‏ عَن فراس» ڪن ti‏ عَنْ 
5 در مو JEG GR st ÁÁ ál‏ 
رج ps as sú‏ 
َلَمْ á‏ 22 لھا . Ól Jú‏ عَبْدٌ اللو: ið‏ 
di ls Eldi Sóli‏ 
رمو اللر وا قى في .روع بت واشت 


عن تلشور؛ عن al‏ عَنْ ÁÐ‏ 


کک اروس ا:0 فا ہوجانے ےکور تکو یوک وا ےتا مقون حاصل ہو ہا ے ہیں اکر چ تی دہ 
sr Ld o ٠‏ 
ہوئی ہو۔0 ور کی ری مو ہو نہ مو ہواسے خاو دکی وفات پہ چا ماود دن عد تگزارنا ضروری 
Gó‏ سے چپ للا Íkon‏ عور کو ع رر گار ن ےکی رورت یں _ (الاأ حزاب:۳۹) 


۲۱۱٢ ء۲۱۱٢:ح‎ Ea فیمن تزوج ولم یسم لھا صدائًا حتی‎ lay A 


من حدیث ابن مهدي به ۽ وصحح الترمذيی؛ والبيهقي ۔ 
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ی ا لاب کاپان 
© رە سورت bæ E‏ ترا نک دوس رک وا تن ےت ہرک رو می سکیا 
چاے ا ن ورت کے نماندان یں عوقو کا ٹا ن a tr‏ 
اوس ”وت 72 e 650 El‏ 


e" Eg - 4 





a þr‏ سےا سا وی دا باب ماجحاء 
في الرحل يتزو ج المرأة فیموت عنھا قبل أن يفرض sær A ið‏ 
SL áll kr‏ ۔۔(البقرۃ:۲۳) 90وا رما کے رتعتق 
کان ن ہو کی ؤاج 2 ka‏ کہ بجی A‏ نمکرلیاجاۓ۔ مد یٹ :9۰ ری Á‏ 
وا اح ہار یک ردایت ےطان Rr 2 gr EÐ‏ ے جار 
ا ےآ ر کے طور اراک ے؟““ (صحیح البخحاري؛ النکاح' باب السلطان ولي 
© یس م لٹ رآ ن ومد ٹک وا ہریت معلوم نہہ اس بی مام اتاد ےکلہ بتا کا ہے۔حضرت 
دال بن مسود ولاڈ نے صت اھا رکر کے تا ھا۔ بعد یں معلوم ہو اک لی ناقا نے حضرت برو بشت 
al ÓL‏ النکاح' باب فیمن 
تزو ج ولم یسم لھا صداقا حتی مات' حدیث: )۲٢٢‏ 


فا حدیٹ: (ara‏ 


BELG: 


ala حور بوا‎ A 

Eddu ما کو‎ Á 
Ér gus 
SA ATZ 
_ کی‎ IR نما زک خط کی‎ ai 
ENA لله‎ ln: مز کا خط ہے ے‎ 
2233 يها الي‎ Í السّلامُ‎ LG 


(المعجم ۱۹) - eki‏ 
(التحفة ۱۹) ۱ 
۲- عَدَننَا í ps‏ عَکار: 
: حَدَكَا یی بن يوس : حي Á‏ عَنْ 
Á sir‏ عَنْ بي ri‏ 
کچ ہت æð‏ رول 


ہہ یع Kr að‏ 
ایم „sáði‏ كت ki‏ دم 


Í I لبه‎ . a: 


۲-([[إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء النکاح؛ باب في مخطبة النکاحء ح :۲۱۱۸ من حدیث أبي إسحاق عن 


lr‏ ح: ٦٤‏ لعلته » وله طریق آخر منقطع » فالخر لم یصحء 


cg My به‎ æg 


واللہأعلم ۔ 
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........ لکا ںکابیان 
الله 5 0 علا وعلى dals‏ 
الصّالِجین' سهد أذ ل إلة إلا الله و اسهد أن 
só‏ عبْڈ و )#2 ”تام دبای ادس Ör‏ 
بادٹیس اور بای عپا یں اش کے لیے یں اے ی ! 
frum‏ 
EA‏ 
sr ns‏ 
Lykt‏ 
سول ہیں۔ اور خط VIÐ‏ ہے ے : رالّحَند لله 


Br 


ار sk BA a‏ 
تحمدہ و لستعینه و نستغضر٥‏ و نعود alt,‏ من 





ھھو ملنھ ۔ رو 8ھ 


1 33 و Á tr‏ 
شرور انفسنا و من سیعاتِ اعمالنا من بهو ١‏ 


الله قلا مضل لَه Í‏ نل ÓG‏ و و 
شد ئ 9 ل إلا الله sd As‏ 
سهد أ محممذا ke‏ وَ 3 ”تام ريف 
انش کے لیے ہے ہم ال سک یت ری فک کے ہیں اس سے 
دا گے ہیں اس سے ur‏ 
گی شرارفوں سے اوراپنے اما کی برائیوں na‏ 
پناہ ش آ تے ہیں۔ ت ال برایت دے ا ےول 
گرا وکر ے والا ایس söm EÐ‏ 
ا ےول راو وکیا نے دالا یش اور می ںگوابی د چا ہو کے 
ا کے الد کے سواکوگی مو نہیں جس کا کو شریک 
یں اور می ںگوائی وتا ہو ںک تحت ھر لق اس 
کے بندے اور اس کے رسول ہیں Á‏ 
تاب ال کی ہے ین آ یات کی pr‏ 


aðrar 


لَدِيْنَ نوا اتفواللة حى ai‏ ولا 30 إلا 


۹- أبواب النکاح۔ ہت 
áa Á Erl Á)‏ 
4 اَی وَرَحْمَةُ SI „05 ál‏ 
ليا ég‏ عبد اله Goða‏ أَنْهَدُ 
öl‏ لا إِله إلا ال وَأشَهد أذ مُحَمّا at‏ 
وَرَمُولة . áli‏ الْحَاجة: aði of‏ لَه 


3 

ہے 
5 

ام 


0 ت ا وا ر 70004 
شرور انفسنا وَين a‏ اعَمَالِنا. مَنْ 
#9( وھ یگ و ورک خرس و وہ یع 
sg‏ اھ فلا مضا له ومن JL‏ فلا 
ہے کھ قد رھ ٤ہ‏ یں اہ گی و 
„ÓG‏ وَأَشْھَدُ öl‏ لا إِلهَ إلا الله رَحْدَهُ 
7 ٭ s.s 2٤‏ 


r 
sj ۱ 


من تاب اللہ : si EÐ‏ انا أله 
ی da‏ [آل عمران: ١‏ إلى آجر æð‏ 
- رئا الہ ایی شال ہو ولأا 
ا (الساء: Á Á‏ الآية : á‏ الله ,44 
سی شیع لک #0 ریت لک 


۱ دوک [الأحزاب: Í‏ آخر الاية . 
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...لو فا ٠‏ 
تک ''اے ابھان والو! اش ða‏ 
یا سے ڈ ےکا ہے او یں FRA‏ 
راس حالت می ں کرت pr‏ | 
الا ريغ a‏ نفس ið‏ 
ál‏ مھا Ei‏ مِنْهُمَا رجالا كيرا 


قرو رھ کو رر رور ری ر دع قو و ا 
ذبن اموا االله و ولوا فوا aa‏ | 


WWW.KitaboSunnat.com 


۹ أبواب التكاح ... کے سے 


.3 


اٹ 0 
وانتم مسل 


ےا زار ال وی SL‏ 
ا الله کان عَلیْکم 5 ve‏ 
ے ڈرو ok‏ سے lg‏ اورای 
سےا ںکا جوڑاپیراکر be VÁ‏ ورٹورٹش 
کشثرت sk‏ ڈرو کے 
ft‏ سے ایک a‏ سے ماگت ہو۔اوررشتے نے 
توڑۓے lipur‏ 





لم SL‏ و pi pól áð‏ و من بع 
losi" {li á jú á 0255 Í‏ 
جرایان لاۓ ہو الٹد سے ڈرو اورسیلڑی (ووٹوگ اور 
KA‏ وہ (الش )تیار ےکا م سنوارر ےگا" اور 
تار ۓگناہ معا ف فر یاد ےگا IR TEIR‏ 


کے سو لکی اطاع تکر ےو یی ای نے بد یکامیال ٠‏ 


یکل کر“ 
gt Af‏ 
HL‏ 
شعبوں پراث انراز ہوک ریچ ررغ پ ڈال دتا ے۔ فو اقح að‏ کے رد کا ) ےکی مکی 
LP)‏ ےآ رک چروں ARNA Á‏ کیا مج نکی Ek‏ 
لی a‏ درچات ré,‏ ے۔ والله SB‏ ہیں۔نماز کے طبس مرادوہ 
رال یں کے ذ ریچ سے بندہ اپ رب ےتا طب تا ہے۔ © خطبتعاجت سے talk‏ 
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Gk... 


۹- آہواپ النکاح 


جورسول اللہ اا ہراپ مو خا ب فر مات وقت ابت اش ارشاوفر مات ۔ بقع کے ÁR‏ 
بڑھے جاتے ہیں۔ ا 6ں ذندگی کا ایک اہ موڑ ےلپ ااا موت الفا ارآ یات پڑھکرایجاب ول 
رانا چا یے۔ لا نآ ات ٹس عا گیا ز گی کے بارے س LCÍ‏ پار ے میں اشمارات مو جود 
ft‏ رونا یکت فر میں _ © ای سےمعلوم ہواکہ 
خلب یل ادراھاب وقبول بعد سکروانا چا ے- ® روات ل ER‏ ہے۔ 


۳)۔ حطر کب داد من عم پاش جج ے روات 
ri þr‏ 
مس بترفیں اللہ کے لیے ہیں ہم ا یکی کر ے 
مج اس ے برد ما گے ہیں۔ اور ہم ا او ں کی 
við‏ اور اپے اما لگا با سے ا یکی ol‏ 
=M SA RT‏ ےا ےکوی گرام 
کر نے LÉN‏ اور ےے الله á, þf ec‏ 
اس ےو ہدایت 2 می ںگواتی د تتا موں 
کا کے اللہ کے سو Lu‏ 
BAÐ TB ÆÐA Á‏ 
سول ہیں ما Ji‏ 


۳-۔- ls‏ 5 بن حلفي . 


و ای 


erg - کر ڑم‎ a. 
5315 EÁ 105) زیڈ بن‎ ór. اویش‎ 


a EA 2‏ 30 
ابن ابي هند : حداتي عمرو بن Ár‏ 


و نی ہے تم ے‫ > á.‏ 6 
کن سی بن جره عن ان ان ا 


I ۱‏ پا al Ne „Jú‏ کو دہ 


و رل و حر تج ہے مق E‏ د 
٠‏ ونسشتعينه ونعوذ dl‏ مِنْ شرور انفسنا ومن 
٠‏ کاب OO‏ مَنْ sagi‏ الله لا مَل 
له وَمَنْ يُضْلِل فلا Í Gal‏ رَأَشْهَدُ öl‏ 
Ys VN.‏ شريك لهه öls‏ 


کک اترو سا:۱0 a‏ سے شرو MD it‏ 
Sa st‏ ن و حی رک حمر ے۔ انا نکا AG‏ انل ہو ہے جس کے 
جج یس بر ےکا مرد ہوتے ہیں نس اوقات انان ای کا مکو ا ہے لیے مت ربج ھک رکرتا ےکن ان کا 
tr‏ ال کی رمت کے ساتج sita Es Fs‏ سے دعا کا 
sr‏ ان ا کا ا نچا مک سے ہریت او رگ رای الہ کے 
اکل ے بای سے ہرایت اور ر شای طل بک جال ے۔ 


AN‏ اب ہریرہ Á‏ سے روات ے 


eð بن آبی‎ sl -6٤ 


١‏ ۴-أخر جه مسلم؛ الجمعةء باب تخفيف الصلاة والحمعة ح : ۸۸ من حدیث داود به مطولاً۔ 
٤۔‏ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبرداود الأدبء باب الهدي في الكلام» ح: ٤۸٤١‏ من حدیث الأوزاعي به ٭ 


ا قرة متكلم فيه » وخالفه الجبال الثقات ٠‏ والزھريء وعنعن وتقدمء ح: ۷۰۷۔ 
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۹- أبواب النکاح فک کہ کہ سد Ár sa EM‏ 


وَمُحَمّد ہی محمد بن Á‏ نے فرمایا: امیت دالا ہرد ہکم بے 
Fi‏ قَالُوا: کنا Á‏ ے ےا شک ا ریف ے Sept‏ 
ُوٰی؛ هن æð‏ عَن á‏ 

SA dl أبي سَلَعَةَ عَنْ‎ ¿ AÐ 

3 Á رول الله ول : گل‎ jú Jú 

„gl ء‎ stóðu að Mg اء لا‎ 

(المعجم )٠٢‏ - باب إِغلان CE‏ باب ٣١:‏ - ار کا اعلا نکر 
(التحفة )۲١‏ 

hi ls Að‏ بُنْ غلئ ۵0- حطرت عا کش aha‏ کے ی 
| وَالْحِْیل ن مرو . قالا: Örn lukku Ar‏ 
خَدَننا یی بن تن عن خالدِ بن að‏ 
eo EA 8‏ 

ea Á‏ عَنْ á‏ عَن I‏ پل 

SE 24 FE هذا‎ le Jú 

ِالِْربَاْ+. 

کے واروس ا:0 نا کا اعلا نکر ےکا مطلب ہے ےک اییا ب وقول سل انو ںک یچس می سکیا جاے 
اورو یی ےکی وگوت کی جاے ٢ا‏ اک عاملوگو ںکوا کم AN‏ ا کا فلاں نان „Elna‏ 
اس رح جات اقا تکاراست بن بد جا ۓگا۔ 0 ال ردای تک پہا حص الان با کے نز دی صن 

: (إرواء الغلیل: ے/ ۵ رفم:0۹۹۳) جا یم دف بچانت ےکا زک ری در روابات سے بت سے 

nil nb‏ وضاح تآ ری ے۔ 





öls AM‏ عمرو بن ات ANN‏ روات ے 


دتا هشيم عن ابي æli‏ عن محمد رسول اللہ تلم Mi‏ “ال اورحرام فرق 


۵ -[[إسنادہ ضعیف جدًا] أخر جه البیھقی :۲۹۰/۷ من حدیث عیسی بن یونس به» وانظر ح: ۷٦٦‏ لعلته . 
٦۔‏ [حسن] أخرجه الترمذيء النكاح» باب ماجاء في إعلان النکاح» ح:۱۰۸۸ من حدبث هشيم بهء 
وقال: 'حسن*ء وصححه الحاکم: NA /١‏ والذھبي۔ 
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سس تتھ ہز اعلان کان تلق احا موسا 
میا کے موق رف اور بندآ داڑکگاے۔“ 


۹- أبواب النکاح ىصیىسو جد 
ابن حاطب ÓG‏ قال رَشولُ á‏ کاو 
بت ين ÁN‏ وَالَْرَام áð‏ 
Rg |‏ 


کل ٹا وروما Þr:‏ رجہ کار کا ہے۔اسں میں عام لو علوم ہا 
RUT TOT KA‏ مکاح ہوا ہے ج بک ہا ائ تھقات خق رطور I‏ جا نے ہیں اورکشن کی انی 
ےکہلوگو کوان تعلقا ت کاعلم نہ ہونے پاسے کا می واوق ر کر ےکا می مشیر ہے۔ © شا وکی کے 
ér‏ روف ia‏ کا بھی بی مر EÐ eð Ör egnu‏ 
گے جا سے ہیں بشرط لہ ان کے الفا طدش بی تک تحلیمات کے مان نہ ہوں۔ او رگانے والیاں تابا Og‏ 
ہوں۔ نو یکااسی انداز سے اظہارعید کے ایم بھی جائ ہے۔ © رف ڈعول ےق جلتقی ایک چ ۔ 
جس میس صرف ایک طرف چ ڑا ہوتا سے می ڈحول می دوفوں طرف پچ ڑا لگا ہوتا ےا ےد فک یآ داز 
تن زی دہ بلنلداورغو لک نیس ہوئی۔ © شض لوک وف کے جواز سے ہم کے راگ رن tr‏ 
کر ےک اوش لکرتے ہیں۔ ات د لال درس تنڑیش ۔ رسول الد اام نے د کی احجازت د سے کے پاوجود 
ورای سیا ل ۔ وح البخاريٴ العیدین' باب الراب Bj‏ يوم العید' حدیث:۹۲۹) 


batt‏ بھانا 


ے۸۹--ضرت ال سان مال می ٹل سے رواہت 
Á‏ گہا: عا شورا کے دن کم م ہدش کے 
fo‏ 
AR‏ ربع NEI‏ رہوۓے 
197 ہے بات بای اتھوں نے فرمایا: مہری شاوی 
کے رسول الل م میرے پا ی ریف لاۓ اور 
Á‏ پا دول ڑکیا ںگیم تگا ریگ AÐ‏ 
یس ) ےا جذرگو kr‏ 
en‏ وہ وشر VÍS‏ :0 


۰ ۷ من حدیث خالد په . 


525 elli باب‎ - ٦١ (المعجم‎ 
)۲٢ (التحفة‎ 


۔ a‏ ھ مر 


si tr ts á ب‎ hú خد‎ 


مضل تا 


nr +‏ سالک لاھ سسا جوا مھ 7:22 ئئیٰٰٰ ٰ2 


ملت عن آي a‏ 


سرے کو ےر 


ویتعنین . 


Jú Híði í‏ کُتَا بالْمَدِيتة رم 


٦‏ وَالجَوّارِي ri‏ الات 


٠‏ دخلا æð) Á‏ بت 392 فَدكْرنَا 
ذلك لها . dl‏ کک ما ا 


ل ےر #3 er‏ وو FR‏ 
گل صَبِيحَة عرسي وَعِندي OE‏ 


FM Gili gd oki orð 


۷-۔1[إسنادہ صحیح] أخر جه البخاري: المغازيی: باب(۱۲)ء ح ٠:‏ 
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۹ آپواپ اللگاح س سس سا ات ا A Ei‏ | 
بذر. ol‏ تقولان: وفيا ن urð‏ | 
í‏ 7۳ ما هذاء فلا اندرایک Gerd Á‏ کیا ہونے والا سے sr‏ 
ٹولُوہ. Gu‏ في عد LL „ið Í‏ | 

سواکو یی پاتا“ 


کل واکرو ئل :اش راد م FR‏ کرت موی ادا نکی قوممکوفرعونیوں ےم وم 
a pu Ki‏ اس دن ودک خی متا سے او رگائ کے طور بے 
FA‏ جے۔(سنن ابن sæla‏ حدیث MR ur:‏ 
کن ہے خوش یکا ا ظا رگج کیاہو۔ بعد عاشورا کے روز ےکا وجو ب سورخ ہوگیااورخٹی کے لیے یدالفطر 
ER‏ کے دنع ہو کے ۔ اب جمارے لے a Ás‏ 
ےایک دن پگ ایگ دن بعدیی روز ورس اک Da yt‏ 
شاوی کا واقعہ پیر ےکم نازلل ہونے سے td nk‏ کے ہا ںتشریف نے 
ےو رنہ بررےکاعکم نازل ہونے کے بحد امت AA AÐ‏ 
ان سے مت ی پردے کے بے سے ز بای اق ار کے ساتھ لمت گے۔(صحیح البخاريٴ الشروطٴ باب 
مایجوز من الشروط في الإسلام و الأحكام و الميايعة“ (teir:‏ © شاد کے موق چون 
و ں کا یہ گان اور رف مانا ہا ے۔ © ب رگو ںکو چا ی ےک خی ر پر یول اور یو ںکو چا کر ر 
Sbr re rn‏ 
درست یں ® رسول اللہ اف مک یتح a Fr‏ 
tk‏ ہیں جوان شش واقع ÁG tha Lumar‏ 
EU‏ 


á Á ہد‎ -۹۸ 
a 





ua گنا سے روایت‎ Á IN rir بي‎ 


عن نےفرمایا: حضرت الوک ٹا م رے پا ترف لاے 
can‏ 7 غائشة aj‏ دخل A‏ قد میرے پا انصارکی دولڑکیاں وو شمر م سے پڑھ 
أبْوبکر وَعڍي جَاریتانِ من جاری ریش ج انصارییں نے جک بعاٹ کے موق پ 


۸ أخرجه البخاري» العيدين» باب سنة العيدين لأهل الاسلامء ح ٠۵۲:‏ ومسلم؛ صلاة العيدين» باب á‏ 
الرمخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أیام العیدء ح : ۸۹۲ من حدیث أبي أسامة به . : 
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fyri lg 


ایک دسرے فلاف کے تھے دہ( پیشردر گانے 
والیاں یں صرت ابوک 8 (ے حال کے 
کر ) فرایا: نی ام کےگھ میں VÁ‏ 
کام؟ کی الف رکا دن تھا تو ی توف نے A‏ 
برق مکی ای Le ól nr‏ 


HÆ به‎ LÍ að Lá 

في pí‏ بُعَاثٍ ۔ الت „a td‏ 
ال أَبُو بر أَبِمَزمُور السَبْطَانِ في بیّتِ 
الٍَیْ 88 وَذلِكَ في يَوْم عید Tn‏ 
Ei lá‏ ئل : LÍ‏ بر ن لكل قوم 


Ís واروس انل :00 ینگ بعاث ایک کک نام ہے جو ال مد ینمی اس وقت موی جب اى‎ Ak 
شعراء نے جو شی شع رک ے_‎ rn 
عددد کے اندر ہوں۔ © کا ےکا بپ اتی رکرنا اسلا ی معاشرے شس‎ Ar شع مکنا سنا‎ 0 
EÐ rt Pr 
AR 
کام کیا‎ EIÐ AN 
ے مود ہگ نو ںکا جواز‎ suð کے متا :و م اس واقنہ سے راک ری یک تلو‎ suðri 


۹۔- حش ری الس بی a Á‏ روات 
ےک ہی نا مھ بین کے ایک صے (ایک ملے پاگگی) 
ےگ رے لو کچھ پھیاں وف با ییک رگا ری 
ںاو رر ی یں 


حن جار ár‏ 


ís lá‏ ےآ ی7 


ا لے کو کر „et‏ 


یں یی وہ و د و 
اثمَامَة بْن عَبّدِ انلو عَنْ نس بن مَالِكٍ أن 
لی ية مَرٗ بَعْض الْمَدِينَة. BR‏ هو 
سر تق وت 07و تھے نار 
á 7 --7 .‏ : 230 


ر ر تة 


”یم تیل بوتا رک لڑکیاں ہیں ( اور “ہیں خو 
á Ep‏ 


(۹۔[إسنادہ صحیح] وقال البوصيري : "إسناده صحیح ورجاله ثقات ' . 
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الان اح ے تاق ا وسال 
ما fl‏ 
سی ظفل نے فرمایا:”الل جانا ےکہ میں نم سے 
ہت رکتا ہوں۔ے“ 


„Et اکر ومرائل: 0ہ ھول پچیاں رف امیس ذ جائز ے کان دوسرے سمازوں سے اجقا‎ ák 


۹- أبواب النکاح — 


فَقَال þr‏ پا : ل 
لے ںا 


lu ا‎ 


مز یدرگ ra ff‏ کون فل کی پیا ہون ےکا 
On‏ رکیے ہیں ۔ کیا کے طور رکم کے الفاظ بولنا چک ہے 
خاو تیک وشک عقظام ت ہو ۔ © رسول الخ کو امار VÁ sa‏ ے الام کے لیے بہت 
rr Ás‏ کے ےکی انصار „La‏ 


۰۶- حطر UA lF‏ اا ے روایت 
عن س tæi‏ 
رشع وار انصمارگ لڑکی کی اد یگی۔ رسول اش ۳ 
sólin‏ 
کر دیا؟“اکھوں Li‏ 
ہم ہن ے؟ م امون 
کے کہا: ی یں رسول اٹہ مم AMA‏ 
ta Þe‏ ہو )ارتم اس 
ÓL‏ یی کہ 
فحیانا و % lr‏ مت مکھارے پائ یآ ہیں۔ 
ھا رے پا لآ سے ہیں۔ یں بھی مبارک ہیں 
بھی مارک“ 


Gis -۰‏ إشحاق بن مَْصور: 
انا عفر رن عو 9 الأجلعغ 
عَایِشَةُ دات lið „LI í Í al‏ 
رَشول Ólá #8 ál‏ 
الوا : „sú‏ [قا0]: sila‏ مَعَهَا مَنْ 
عَني؟» Ól Í dl‏ رَسول ól‏ #6 
öp‏ الْأَلضَار ÖÉ að fó‏ فلو ás‏ 
fl‏ اا اا Er‏ 
وَحَيَاكُم. 


EEE sa 


کے rn‏ ےکن اس کی اسل 
ئجح الفاری میس ہے الما ای وجہ ے وگ تین نے ا سکوشواہ ری بنا سن ق رار دیا سے عيبل کے لیے 





tJ‏ ضعیف] أخرجه أحمد:۳۹۱/۳ من حدیث الأجلح به» وله شامد ضعیف عند الطبراني في 
الأوسط» وأصل الحدیث في صحيح البخاري» ح ٢١٥٥:‏ وغيره» وله شواهد أخزى عند ابن حبان(موارد) 
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ski jú þf مر آي‎ 
(126 
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nn al ۹‏ س سس .... پچیوڑوں ےق اام وال 


ري :(الموسوعة الحديثية مسند الامام احمد: ٠۸۰/۳۳‏ ۷ و إرواء العلیل:/ ۵۱ "ór‏ رقم:1۹۹۵) 

lr 7 Jar tú -۱‏ ۰۱- حطر pf‏ زنر سے روایت VÁ‏ 
حا Mörð‏ 
القبي: عن لین تن a‏ َال : Ár‏ 
éis‏ مَعَ ابن eð pk‏ ضَوْتٌ Jb‏ انگیاں دے فی اور را ے سے ) ایک طرف ہف 
تام کی اس A‏ ےو ای اون 2 
á‏ ذلك تلات BA slang‏ ےکی 
þó‏ رشول اللہ #8„ „GL‏ 
BT TO 3‏ 

رو کا یکل اورا ON‏ ےکی اکر ے کے جناب :اض کے داسلے ےی اون 

سند کےس ات مت راح سر ایی داوڈابن ان رای سر En‏ 

اور ن قراردیا ےمان ان روایات ڈعو لک یآ وا زکی مہا ے بانسر یک یآ وا زکا کر ے ”فصل کے لیے 


ly:‏ سوعة الحدیثیة مسند الإامام rns‏ ۹۳۳1۳۳ وسنن أبي داودٴ الأذب' باب 





کراهیة الغناء والزمر' حدیث:۳۹۲۳۔ ۲۹۲۹ والطبراني:ا/ ٩۳۱‏ و صحیح ابن حبان؛ feld jar‏ 
والبیھقی:۲۷۰) اچ اعادیٹ ak tl‏ سا زک یآ واز ےرت 
ða tan nt.‏ کے سو اکوئی íta‏ 
nn‏ ے جولوک ڈول has‏ و 
رکا جوا رر ے slö Án‏ > کے علادہ ڈور و تام í Au‏ اور میا ترام اور 
rr‏ نیل کے لیے لا حظہہو :”2 مسخون مکاح اورشمادکی بیا کی رس مات مافتا صلاب الین 


لصف ند 
(المعجم (TY‏ الْمْحَیِِنَ باب ٣٢:‏ یزو لکا باك 


(YT (التحفة‎ 


Á KA -۷۲‏ 2رت زب بت ت امک با( ابی والده) 





-[إسناده ضعیف] انظرء ح: ۲۰۸۰ EL‏ 


۴ -أُخرجه الخاري» المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان » ح :٤٤٢٦ء ۵١٥٥٥‏ وغیرهما دن 4ه 
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۹- أبواب النكاح ۔ .. ہت س س 0 af‏ اجام وای | 
ام الین ا مسلمہ Sera tt‏ ے ہو ے فر مال ی 
Lu 3‏ ںتشریف ev‏ 
ág að‏ دَخَل fr „GÍ‏ محا مو ek rr‏ 
یو قب اللہ بن Á‏ 


Þa 


Þ و‎ 


الطّایت عدا عَلَلْنأكَ خَلی (Se jr þé‏ 


á‏ وبر Jol‏ زشول اللہ پچ : rif‏ (نظرآۓ )ہیں جا چ 
is A‏ ت ٹیل پڑت (نظرآۓ) ہیں۔ یہت موی اور | 
خوبصورت ہے۔) نو رمو الل غا eð‏ | 
گم وں ےکا ل دو“ ا 
لھ واروس ا:0 rr‏ سے کروم ہدتے میں 
اوران یں ا حم کے جن ہا تک یں ہو ے ۔دوسرے جوم رداتدصفات کے عا لی ہو نے کے باو جود ناتو 
تع افقیارکرتے ہیں ۔ مل امم کےافراواکیمننی امور سے ب کل تاقلل ہوں اورا نکی توجصر فکھانے پٹ ےکا 
طرف iðn‏ سے پردءکر نے ےم ہیں شی ہیں الہ اکر وو فی امور سے واقف ہوں اور ا مکی بات 
Returns‏ طودپرعرد دنن 
وہ گورنوں کا لہای اورا نکی ی شع تع اقتا رک ے ا ےکر ہیں وال مو ےکی اجاز تی دی 
arfi‏ چ - © ررم مرد یا عفن ٹکو بے بھی Cut‏ ال 2 
جانا چا یے۔اگرد ہآ جال عورتو لکو چا ےکہ بردوکرییشل۔ 


far یا‎ 


شوھ مو ۲1 r‏ ری ر 
عن زين نب pl‏ سَلمَة عَنْ آم dali‏ 





herrar rr‏ ےکہ 

Í Si انز بن اي حازم رسول الد تاا نے مرووں سے متا‎ ir 

La وال گورت ب اور گورلوں‎ öl SA عن‎ ea عن‎ Jr عن‎ 
„eðal NE Á 0) 


AÐ 


وَالرَجْل يَتَقبَه ِالتسَاء . 


4 حدیث هشام به » ومسلم» السلام» باب منع المخث من الدخول على النساء الأجانب؛ ح: ۰ عن ابن آبي شيب 
وغیره» وآنظر» ح :٤٦٦۲ء‏ 
۳۔ [صحیح] انظر الحدیث الآني . 
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Ár a شار یکی ارک ادو‎ a 
ale جمظر راد‎ -۰۶۳ 


ےک رسول الد وم ui‏ سے مشا بہت انار 


کر والےمردوں اور ردول سے مھا بہت غار 
کر Ól ui‏ ے۔ 


۹۰ أبواپ النکاح 


البامِلیخ: عَتَتَا خَايد بْنُ الحَارِثِ: 
حَدکنًا rá Aa‏ ۴ شُفَبَةُ عَنْ Ása‏ عَنْ cl Se‏ عن 
ان عماس أن الین بق I‏ 
یی SG SS A JE‏ 
EK‏ 


پل اکر وسال :0 عت سے نظا ہر کہ fd‏ 
کےانداز مو بھی اور بول پال کے اندانز ی۲ بجی جاك لو ON A‏ مرام ہے۔ © مردوں 
کاڈاڑی منڈانا کک قرول سے مشاببت Ek‏ رکون“ Ps‏ پہننامردوں سے 


باب :۲۳-شاد کی مبارک پاد 


< 


۵- حظطرت الو رہہ Á‏ سے روابیت ے 


ML Á‏ جب شار ی کی مارک پاد 


وۓ او لوں فراے : (بارك الله کم 3 Í‏ 


عَلَيْكُمْ ' وَجَمَ A‏ یک 


a‏ ے اورم وولو ںکو 
MA‏ 


۷ حضر یل ین الی طالب ٹپ سے 


مطابہت ہے۔ اط ر کےس بکا Á‏ ہیں۔ 
(السجم )۲٢‏ - باب هة النْکَاح 
(التحفة (TY‏ 


ið 7 شود بن‎ if - ٠ 


حا lg‏ الَزیزِ ا 
عن سُهَيْل بن Á‏ ضالِح عن óf tel‏ 
آي هرر أن الي وا گان د رَفَأ Jú‏ 
ارك الله لَكُمْ. وَبَارَك ri „Sí‏ 
ég‏ فی NR‏ 


و ول وق 2 


Gr 141‏ محمد بن بغار 





٤۰-[صحیح]‏ أخر جه البخاري: اللباس» باب المتشبھین بالنساء والمتشبھات بالر جال ۸۸١ í‏ من طریق 


24 a 


۵-۔[صحیح] أخرجه أبوداود: التکاح» باب ما بقال للمتزوجء ح : ۲۱۲۰ من طریق عبدالعزیز الدراوردي بهء 
وصححه الٹرمذي: ح:۱۰۹۱ء وابن حبان؛ والحاکمء والذهبي . 

٦-[حسن]‏ أخرجه الطبراني في الکبیر ۰۱۹٤۰۱۷:‏ ح ١١٥:‏ من طريق أشعث بن عبدالملك به» وله طرق عن 
الحسن عند أحمد ٥٥٤/۳:‏ وغيره ٭ والحسن عنعن وتقدم ح٠٠۷‏ ولحدیثه شوامد: منھا حدیث عبداللہ بن محمد بن 4 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


رواہت VÁ‏ نے قبیل بت مکی Í‏ 
سے شاد یک HL‏ ہپ )ا 
[بالرفاءِ að‏ تھا ری آ یں مں موافقت م 
نھبیب ہیں ið Ba‏ 
IT‏ 
ںای رام یڈ هم و by‏ عقیم 
”لاا یں ب رکٹ د ے اوران پہ برکت Sit‏ 


۹- أبواب النکاح 


gt‏ 4 و3 وو ر 


خا محمد بن عبد الله Rat (Bs‏ 


لاء sé Já. sið‏ 0ہ 
EA jen‏ عَلَيْهم. 


3ع OL‏ شار ےر بدا اور و نکومپارک پاد د پا اورا ےک 2 تی کرا i‏ 
مسلون ہے۔ a KÍ‏ مارک الفاظ کے چائیں جو می اکرم ٠‏ 
خی کی Spor‏ ادا ہے ہیں۔ AÐ‏ چ بظاہر Guð‏ 
Ar‏ اھیں تر ککر کے اسلائی ریس اتی رکٹ مناسب ہے ماک غیسلموں سےاقیاز باق ٠‏ 
رال Efra‏ سے TR‏ ضروریی ے جو اسلائ یآ داب معاشرت کے متا ہیں یا ' 


kk 


Á að -۱ ۰‏ بن مالک اڈ سے روا 
سپ ھک تاف سے صقرت پرا رین ب۶ف Dót‏ 
(UV‏ پر زرر یکا نان FR‏ رای کی ج 
ti Á‏ رسول! یں نے ایک ٣م‏ 
کے( © )ایی فاون La‏ كلاج 
می نانیم نے فر es fl‏ 


٦۳۸٦ء‏ ومسلم الکاح باب 


.الخ e‏ ۱۰ من حدیث حماد په A‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


اسلائی انز کان رت یں 
(المعجم FR SÚ - )۲٢‏ 


(التحفة (Y ٤‏ 
ls -۷‏ أَخْمَد ہُن عَبْنَة: 
ir : #3 ár ir É‏ ايت الا 
عَنْ Á Á‏ 
بل A‏ عو Í‏ صُفْرَو. فَقَالَ: 
ما ھٰذَا؟ sí‏ مه“ فقَال: يا ر 


ár 


Ál ál Í 


زوجت dé A‏ وَزْن توا مِنْ 
فقَال: ہبَارَڈ ال لَك . بیرغو 


ذَمّب. 


4 عقيل عند أحعد؛ وانظر الحدیث السابق . 


۷- أخرجه البخاري» النکاح» باب : کیف یدعی للمتزوج؟ء ح 


الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید . 
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ٴ 4۔ وو ng‏ سا سا سا ہے وی تلق اام واک 


ák‏ ود ومسائل :0 ”روو ںکی خوضبو وہ ہو سے جم سکیا میک En‏ خی ردان 
ہو۔اورگورتو ں کی ہو وو ہو ے کا ÆI‏ اع الترمذي؟ الدب“ باب 
ماحاء في طیب الرحال والنساء؟ Orn‏ “ھی کے لہا ی میں عورت ںکی 
7 یمیا ای ے در اف یکا اکت نے عوقو کی بو وکیوں لگا BRT‏ ای لیف انراز 
ےکی بھی ےکا کا اسقعا لنھارے لیے متا س ب کیل اور AN‏ 
یا نگرد 6گ FI Að‏ اش A AÐ‏ کرنے وانے سے ال کی دج دیاش یکر 
جا چ کے SR LO AR‏ میا دودکا اک 
HASAR TO‏ ے۔۔(مرقاة شرح KA‏ 
النکاح' باب الولیمة' حدیث:۳۲۰) 10" چ ای nf‏ ےس اخشارہ ےکان ٹں 
زیادہکی استطاعت کش ای ےمعلوم ہو اکر ہے مس لف نی سکرن چا ہے کک اٹ یکا کے مطابق ” شض 
nine vir‏ اخ رمو کے د مان ے۔ 

۱ ۸- دنا أَحْمَد بُنْ عَبْدَة: ۸ حفرت الس بن با کک اا ے eels‏ 3 

خلا عَمًاذ بن زی عَنْ نابت GE‏ سے اآھوں نے فرمایا: یں نے نہیں دیکھاکرسول الد مم 

ع انس بن مال قال: ku‏ رشول ا ےکی زوج گرم سے ہکا کےہ وت ایا( 
او ما أَوْلَمَ عَلَى شَيْءِ Bær gs! ör‏ سے کا 

زم لی ربب انیم شا کے موق پک ۔ آپ نہ gruni‏ 

„Mg Á 

BI ù‏ :ان FI RIÐ‏ کی یھی دن یں ۔ا نکی 

vaða fi ha نے ا کا ناج ا‎ Br í 
Lúk قال‎ TAÐ AR NR کیا‎ 8} á) 
فی و رن کو‎ Erl Ðe رول اللہ لہ سے گی کے ذر یی‎ 
کے حا دی تم ویک یکی اف‎ ÞAT لف اورشان دار ول اردیا ج‎ 
ماحول ںآ ایی بر بت موی رک کن سول اللہ لا نے‎ Lt 





a _--۸ :‏ جه البخاري» التكاح؛ باب الوليمة ولو tölt‏ ح 41۷٠١۵١۹۸:‏ ومسلم:؛ النكاح» باب زواج زینب 
٠‏ بنت جحش؛ ونزول الحجاب؛ وإثبات وليمة العرس» ح ۱٥٤۸:‏ من حديث حماد بە وفي رواية لمسلم "وأطعمهم 
: خبرًا ولحما حتی ترکوه " . 
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۹۔ أبواب التگاج س ن ds...‏ سے تاق اکا م وای ٠‏ 
ELS RS LE e‏ 
و سے کے قرش vindil‏ پار ہونا درس ða‏ سے جس ندر اتنام ہو سک کر لیا 
جاۓے 0 فیا ےک MÁ LUM‏ 
رم ہے جن کاد بن وش یھت ےلو کان یں ۔ 
ir -۹‏ محمد Á‏ ضرت اس بن ما کک ٹا ے ردایت ے | 
ál 5 eðal)‏ بن عفر الرّحَبي. I‏ 


.3 ر 


قَالاً: öl is‏ بن ís fé‏ اور روں ےگیا۔ 

وَائِل بن 56 عَنْ [ابْْهِاء AÐ sé‏ 

عن انس بن مالك أن الي ا ذم على 

55 tír 2 Á 

کل BR‏ :0 ام نین صرت می MEL tt‏ بی بن اخط بک یں ر 
sj í‏ خترل قی سےموح il‏ سے سی ہو ے موا ر ےکی غلاف li al Min‏ 

کیا مد داش اچد یں کے óð‏ بن اس دکوھی کن ر1 مادہگیا تھا نک 

Su LL 

fnr کے ملع رح ہو نے نان‎ nn 

Bs BA یئ‎ 

میں ای بد ی کی دچ ےآ کروی گیا لہ EÐ‏ بھی تیر خورقوں ہیں شا کر ییں۔ 

رسول اللہ pr LA LR‏ یشب فرما لیا ۔آ پ نے ان بے 

اسلام پٹ سکیا ت انھوں نے اسلا قو کر لیا بعد نی اہ نے انی ںآ اوک کے ان سے کا کر لیااوران 

کی 7 زاد یکو ان کا ہن رقرار دیا۔ (تضعیل کے لے وک : اریت ام از موا ا ی اشن مبارکپوری' ص:۵۱۱) 

rat‏ کےطور بر اسقعال ہوئی ہو 

rr‏ ے۔ © ےیک اوک کے ای سے فا لیا جا تو ا ےآ نزاد یوی 

„en 








۹-۔[حسن] أخرجہ آبوداود الأطعمةء باب في استحباب الولیمة ح : ۳۷٣٤‏ من حدیث سفیان بن عيينة بە: 
وحسنه الترمذي؛ ح : ۱۰۹۵ء وله شوامد عند البخاري: ومسلم وغیرھعا۔ 
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= وی تلق A‏ 
ar‏ 
Ar LL Á‏ 
ہوا ا مل توش تھا اور تہ روی_ ( صرف ستو اور 
GA‏ 
A‏ 
ایی یا ك ے EÐ‏ 


انرم Áka ir kn:‏ 
با اور تراردیا ہے یں EA‏ :(الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام HA fg:‏ 


وسنن ابن sæla‏ بتحقیق الد كتور بشار عوادٴ حدیث:۹۹۰ و صحیح ابن ماحه للألبانی؛ حدیٹ:۵۲۳۴)) 


۱- ام ال نین صرت ما کش اورا مما ون صرت ۱ 
ا سمہ یٹ سے ردابیت کے sy: Uu‏ 
TR‏ 
BR NF‏ 
LD‏ نابموارفرش 
Ar‏ ے چپ Ad‏ رہم نے دوگیوں 
Á‏ کے درخ ت کا hafir‏ نے خوداپنے 
Á‏ سے دجن تھ رہم FR‏ 
شش پچ یکی اور ےکوٹیٹھا لی ی کیا اورا نے 
Á‏ ےر سے کے ای ککونے می لگا دی کہ 





4 ابواآب لقاع ہے بب a‏ 


: 
Gís -۰ í‏ تَعَيْرْ بْنْ حَرْب 


ha Á‏ حَيتَمَة: á‏ فيان عَنْ lE‏ يدبن 
„ölið‏ عَنْ ٿس بي Eðgi 96 BL‏ 
pi. FR Sá‏ 








+٦ 
7 
٦ 
3 
سب کر شر سو‎ 


pt 


halir 


2 GR RIE RRA 


۱- حَدَنَنَا مُوَبْد بن سعید: 
کر کت 
ن التُخبيء عَنْ I sp‏ 

مله dú‏ أَمَرَنَا ð,ð5‏ الله #6 اَنْ 
هر فَاطِمَةً حى gi ér‏ 
أغراضي البَطْحاء. ثم a ór‏ 
یا. ٤ gil si‏ )30 
7 وَسَفَيتا اء ذا وَعَمدتا إلى غُود 
راء فی جاب ایت ایی علب 
الب وعلق se‏ السَمًاء. Es kú‏ 


st 4114}‏ ضعیف] وانظر: ح ٠١١:‏ لعلته » وقال أحمد في مسندہ :۹۹/۳ ثنا هشيم أنا علي بن زیدعن أنس 
بين مالك ٠‏ قال سمعتہ يحدث» قال "شهدت ولیعتین من نساء رسول الله ل قال : فما أطعمنا فیھا حبرا ولا لحمّاء 


۽ وللحدیث شراهد ضعیفة عند آحمد: ۳/ ۲٦٦ ٦٥٢‏ 


ل: الحيس يعني التمر والأقط بالسمن* 


قال: فلت : غمه؟ فا 


وغیرہ۔ 


.۰ -[إسئاده ضعیف جذّا]٭ جار تقدم حاله» ح :٣٥٣۳ء‏ والمفضل بن عبدالله ضعیف كما في التقریب وغیرہ۔ 


ہی چو کو جم | 
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اس ملیف ہاو ER‏ کے حفر 
اط کی شاوی ےا یکوئی اد س ہکھی۔ 
= ہل بین سعد میاع رک ٹاک ےر وات 
انھوں I‏ 
ثابت) ساعدی ا نے Eg‏ م 4 
رسول اد خی کو وگوت وی _ وکن خودا نکی خدمت 
gp A‏ 
نے رسول اللہ مل مکی خدمت می MR‏ 
می نے را کو ہجو ری پان یں ڈال دی کو 
ٹیس نین ضا فک اور یی شرو بآپ نف کی 
tl‏ 






پ ™ 


پاپ :۲۵ FRI Að‏ | 
وا ےک وگوت قول رم 
| 


i 


۳-۔ حعزے الو ےہ ا سے ردایت ے 


من أولم سبعة أيام ونحوء ج:٦۱۷ئ!‏ 


و لے کے تخل وا سال 


—- EI أبواب‎ -4 


عرسا اخسن مِنْ غرْس ÞÚ‏ 


کے مو وو 


ts -7۲‏ محمد gá ör‏ 
انا عَبْدُ ör sj‏ أبي þe‏ 
ي عَؿْ سهل بن GI í‏ قَال: 
Sue 5‏ رَسشول اش گل إلى 
غرسه. فَگانتٰ العَروس. 
lE) a ss‏ 


í Í رات يي‎ abl : قَالث‎ 


Blá, á 


sé) í 2305 FA FRA آذ و‎ 


فا کے اروس ا :بے کے ای طاقت ماب اجتما مت پا ہے۔ا اک رکو موی وگو دی 
ا JL Þr‏ دو کر نے کی رورت یں YET‏ 
bf. BA Umatfogha Fles. Ik‏ 
خیال رکھا جاے۔ © مجورو ںکو tr‏ ہیں ۔ اس جس VÉR‏ 
at tx:‏ اا ن وت ا 
جائے فذ ال یس نشہ پیدا مو جاتا ے اس وت ا کا پا ام ہے۔ ا لک علا مت ہے سب کشر ہت پرچھاگ 
Læt‏ ےکا وا ہو چا تاے_ 


(المعجم 0( - إِجَابَة الذٌاعي 
(التحفة )۲٢‏ 


23 3. 


lk íss - 141‏ بن مخمل: 


-٣۲‏ أخرجہ البخاري؛ النكاح» باب حق إجابة الولیمة والدعوة و 


٥ء‏ ومسلم: الأشربةء باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم یصر مسکراء ح ٦۰٠٢:‏ من حدیث عبدالعزیز 


به . 


1 -۔- آخرجہ البخاريی:ء النکاح: باب من ترك الدعوة فقد عصی الله ورسوله؛ ح : ۵۱۷۷ من حدیث الزهري به‎ ۳٣ 
. من حدیث سفیان به‎ ٥٢٤١: ومسلم, النکاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوۃء ح‎ 
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Jr, یی‎ 

آھوں نے فر مایا :اس و لی ےکا کھا ناب تھی نکھانا سے جس 

میں وولت میرو ںکو blu‏ اور ریو کو ٹہ lk‏ 

BI DS Vs 
IN 


Fa 9‏ ر ابیت ے 
رول اللہ تافام نے فرماا:ج بل کوشا دی کے و سے 
بلایا جا تو اسے چا ہپ کہ( وگوت )قد لکرے۔ 


rr kk‏ م اسیا بکوبلانا 
ا © ملا نکامسلمان ےت SIÐI‏ 
غریب تیک لدان ایک ام رفاسم Ðe‏ 
وت ولش شرک Ee‏ معاشری تعلقات کے قیام کے لیے بببت اہم اورمفید ہے۔ © دلوت ول ر ټول 


10 الا رہہ فاا ے روایت ہے 
BP‏ نےفرماپا :”پیل دن دلی تق (ضروری) 


ra Ei <‏ تر ے رن blá‏ اور 
sí =‏ 
کرک ے۔ 


4- أخرجه مسلم؛ النکاح؛ الباب السابقء ۱٤۲۹:‏ من حديث ابن نمیر به» وأخرجاه البخاري» 
سرت ومسلم z*‏ : من حدیث مالك عن نافع به نحو المعلٰی ۔ 
۱۔ [إسنادہ ضعیف Ti‏ قال البوصيري: "في إسناده أبومالك النخعي وهو ممن اتفقوا على ضعفٹ 


۹۔ أبواب النکاح 





امہ ای کرو ض۰ 
æð) > sé‏ عن SA Ál‏ 
ال: شر Í á ip‏ 
Sá 8385 eðr í‏ 55 لَمْ یُجبْ AR‏ 
a‏ 5 

ás at :‏ إِسْحَاق بن مَنصُور: 
' ینا عبد اللہ بن sr‏ دتا á‏ الہ 
و ؛ عن ان Á áð‏ رشول ál‏ ب 
óp Jú ;‏ دعي أَحَدُکُمْ إلى وَلِبمَة عُرْس» 


٠ tæi 


„et kr کے‎ 


sá‏ مھ 


1410 عَلَلَنَا Assa‏ بُنْ عَبَادَةَ 
الوَاِطِ hi:‏ مَارُونَ: ir‏ 
اتا sáð ai‏ ن EÐ Á‏ 


EA عَنْ أَبي‎ Á yrða 


قال : اسول ال از : «الْوَلِيمَة أو يَرْم 


SJ . seka lá A 














. شواهد عندأہ ٻي داودء ح :۰ وغیر: وکلھا ضعيفة‎ ja á 
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۹- أبواپ النكاح ۔... سا س ولول کے اکن پار کر hr‏ 
Nei‏ : 
(المعجم áð Á HEJ á - )٢٢‏ باب ۲٢۹:‏ ۔کنواریی اور تچ (رشن) 
Br‏ (التحفة )٦٢‏ کے پا کہ رن کابیان 
SÉR liðs 1491‏ بل FAR EI Sg‏ 


í ہے‎ 


ór GÍ‏ بْنْ Já 7 öll‏ بھی مہ نے مایا :ی کے لیے تن دن را تک ما 
إشحاق؛ ن so‏ عَنْ أہي فلاب عَنْ ہے اور ہار کے Ld‏ % 
Á‏ فال : قال رَسول اللہ 8 إن ِب 


2 سا O:‏ کل وید با ویو کیم جودی جس جب نی شار یکی ہا ےت ی ن کے پا ی چتر 
a SAL‏ 0 شی نے وای وشن اکر ید یا مطاقہ ہے VI‏ چا 
AR‏ دن اس کے ہاں ر پا ر کے یی ا کی ر پل کے لیے جومکان ا کر ہت دکیا ہے ال 
میں رپا کے اورک ری بیو یکنوا ری a‏ رہے۔ © تن دن یا سات دنن 
Cr‏ رت ےکا dr og‏ بیآررے۔مطلب ہے کہ 
اےزیادووشت د ے اوررات ا AÐ‏ ہونے کے دی یوی ےکی نے می 
وی ہوں گے جت مکی بیو ہیں کے ہیں نم طرر دوسرک بیو کی بارک ہوک ای رن یو بھی 
بای پگی۔ تاوت اقرا چات اورشب باشی ٹیٹس اس کے سا تید دوسریی بیو ول Á AÐ‏ لر ےکا اس کے ہاں 
وک را گے ار ےک جب ا لک ارک ہوگی۔ 

Á Á ir -۷‏ أبي á‏ 1۹۱- ققرت ام کل ٹن سے ردایت ہ ہک ا 
حَدَلَنَا ri‏ بن سید الْقَطَانُ ےن رول اللہ تام نے جب ام سے بے شاد یکی تو 


سهان عن محمد بن sl‏ % عن عي جن دن ان کے پا لسر ے mk: MÁ‏ 








٦7-۔[حسن]‏ انظر ح ۱۲۰۹۱ لعلته» وأخرج البخاري» ح ۵۲۱٤:‏ ؛ ومسلم» ح: ۱٢٤١‏ من حدیث أيوب عن 

أبي قلابة عن أنس قال : "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندھا سبعًا وقسم؛ وإذا تزوج الٹیب على 

البکر أقام عندھا ثلالًا ثم قسم "؛ والحدیث حسن بالشواهد. 

۷ 4- أخر جه > الرضاع» باب قدر ما تتحقه الكر والثيب من إقامة الزوح عندھا عقب الزفاف : ٠٢٤٤١‏ 
چ ٹرضاع باب با من z - z.‏ 


عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 
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hk yr a 

زع ) کی نظ میں ترا متام کم ہیں اکر چاچ ا 

مات دلن تتیرے پا لکھہروں۔ او راگ یں سات دن 

تیرے پا کرات دوسرکی بیو یوں کے پا یکی سات 
A ATI‏ 





۹- أبواپ النگاح.۔ 


للك يعني ابن ابي بكر بن الْحَارثِ بنِ 
هتام عَن أو عَن أمٌ ha‏ رَشول 
الله ب þú í Á‏ عِنْدَهَا 
لا . ég‏ بك عَلّی Mm‏ 


sá, a Tr‏ 3 1 ےگ 
هوان . إن ست »۰ سہعت 0„ ol‏ 


12 ره 2 
سبعت rt‏ 


(OTTI 1 OE * 3‏ 
ft kn‏ عبدالاس رتا 7 رسول الد ای کی Á‏ بره شی 
عبدالمطلب کے سے Ar‏ اکلہ بنا سے 
ا حکرلیا۔ MD‏ ؤب گیا ال کے پا سا تہ ون د ہنادرست کن ال 
صورت شل AÐ Í NT‏ 
توم کی اس کش Er‏ 
(صحیح مسلم' الرضا ع“ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف؛ 
dul‏ وج تالا ےس ےکا صورت بی بارئی جلد Br‏ شرگی عدود ٹیش ر ے 


اب :ے٢‏ جب یوی ے ( لی ) 

Esra 
سے‎ a a A 
er می ام نے‎ 
: یال پوو ای کےس کےا لے ےکپ کر کے‎ 
rr الهم اني اسك مِنْ حبرا و‎ 
علي‎ Er 31 يِن‎ ds عليه‎ 
Öl گن اےالشرایش تھے سے ا کی بعلا اورا کی‎ 


ہے بیداوں کے جن با تکا خیال دکھنا ضرورئی ے۔ 


۱ (العجم ۲۷) - باب مَا بَقُولُ SJ‏ 
ks‏ عَلَيْه أَهْلهُ (التحفة ۲۷) 

۸ عَلَتَتَا مُحَبّد بن بَخبی 
وصالخ بن محمد بن يى القان. 
لاً: Gl‏ عبد اللو بن وى : ir‏ 
ابن شیب عَن ea‏ عَنْ جد َب الله 


اب غمروء عن الل #8 JÚ‏ «إدًا SÚÍ‏ 


۵۸ -۔[إسنادہ ح.ن] أخرجہ أبرداودء التکاح» باب فی جامع النکاح» ح: ۲٢٦٢‏ من حدیث ابن عجلان به 
مسن] اجر جه ایز ا وا ھی اع ات جج ض بن 
وصححه الحاکمء والذهبي # ابن عجلان صرح بالسماع عند البخاري في خلق أفعال العباد . 
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RKÍ NT PR‏ وتک دعاب ھن کیان 


Suð‏ بعلا کہا ہوں اور اک کے شر سے او رای 


: أہواب النکاح‎ -۹ 
als 5 أو‎ Lg sliga góðs 





Lust LU 


ہے وی موا اگوی ھا کے 
بِنَامِيّھا وَليمل: اللهم إني اشالك من 
حم ےم ےم کے oT‏ ےھ ے٤‏ 2 
خَيْرمًا وَخَیْر مَا جُبلت „le‏ وَأَعُوذ بك 
من 3 325 „le Í‏ 


ás‏ واروس اتل :(0) یوک لویڈڑئی' گا کش ہیں کن ان سض ایی 
id rs rr‏ ے دم اکن چاسپ کان vá‏ 
عصصل مو لیف ن MD‏ پدسلیقہہ وت کن یکی دجہ Mea‏ 
عق ےنس سے نماوند ما لک کا ای نقصان ہو ال لک ر ت مم فر ںآ سے ان ss PL‏ 
En cr‏ ے گا گنس مارنے وال یکم دووے Én bg‏ ے۔ان 
شات سے ی SEE‏ ال ہے۔ اس کے نس ا نکا Kai‏ عائل 


۶نا ال شکااصان ےک دجہ سے ما لک پا تاو کوراحت اور ٹوگی کل Án‏ ےاور رت امانوی 
یش معاون جابت ہو کک ہیں ای خر کے لیے اللد ے دعا کی ہا ہے۔ © انان با خیدان VÉL‏ 
سب سے اب کو ہے مس پر بات روک رد عاکرن غکا تقر ےک ای اسان جا تیدا ناداش تال مار ے لی 


Á A -۹‏ ے روات 
NT PR‏ اورت کے پاک 
جانا سے اگراس وقت الفا کہہے :الل حي 
óli)‏ و حَیْبِ ES‏ 
Á þr)‏ سے شیطا کو وور رک اور sir æ‏ 
اس ےکی خیطا نکودور کے gb LA‏ 
واش ال پر شیطا کو مسا نی سک MÁL‏ 
”ا سے شحیطا ن نتصا ںا ا ےک 


مد بیادے۔واللّہ أعلم. 

۹- عَدَلَنَا عَمْرُو óð‏ رَافِع: 
ئا a‏ عن gi‏ سالم sá‏ 
ِي ið‏ عن ið‏ ان tr‏ 


تج رھ 


RS FR 
sg si tr 96 امن‎ 
وَل‎ gó 5 الان ما‎ 
Í از‎ „búrin de تم بلط ال‎ 


اگ چھ 
یضر ہا . 


لیے اروس انل :00 غو کا وق فی ہز با تک کک ن کا ونت موتا سے ۔ کن اس وق کی ا ر بکو 


۹- أخرجه البخاري» الوضوہ: باب التسمية على كل حال وعند الوقاعء ح٤٤٢۱‏ وغيره» وسلم: EK‏ 
باب ما یستحب öl‏ عند الجماع» ح ٥٢٤٤١١‏ من حدیث جریر به . 
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A...‏ ے تان ای وال 
رامول کی ں کرم EE BE RED:‏ سض پا لاصو لی 
اک اہم مقصد kb AÐ‏ ہلاس ہونے سے پچ (ÞIÐ. þúst‏ بے ارم 
ےکا کی برک ے غوت کے ونت شیطان دورد بتا ے ks‏ اث ہو ےکا خط ہکم 
Ve bt‏ ےقاظت ون ے۔ 


۹ -آبواب النکاح- سس تو 2-200 





(المعجم Eldi is ÁÐ lg (TA‏ اب:۲۸۔مباششرت کے موی 
(التحفة rol £ : (VA‏ 


jr -۰‏ ابو یکر آپی می حر I‏ 
: ن وأبواسَامَة. BR‏ و1(اپنے والد) بن ر کے رادا( حطر 

خد بر بن حکيم» عَنْ بيه عَنْ مواویے بن حیدہ یری ا (ér‏ سے Ut Ea‏ 

eir‏ قَال: réð‏ يا ول الله 32 „Á‏ نے فمرمایا: اے اید کے رسول !عضا ے تورم 
| ر (اخفظ ٹش سے میں کس پیز کے ظا رک ےکی اجات سے 





á VLR gun ES Á عزرکت. لا مین زیت‎ 
rs öl الله رايت‎ Dr 5 ré tl 


گان gh : € ga Á rá ffl‏ میں ÞIÐ‏ کیا: یہ ارشادفر ما ےک اکر لوک EA‏ 
Esi,‏ ان لا ٹیا أحخداء فلا بنا Sn nu‏ 
ا ال :َال sl‏ اَن خی مله í‏ دے۔۔' یی نے عو کیا: اللہ کے سول !اگ رکوئی TE‏ 


Se سے زیادہ ال کان‎ vð A 
ÆÐ 


BP 5‏ :وی ók‏ کےسوا ری ےش کا رکفو رت مطلب ناز تلقات اور 
پرکا ری سے اجتتاب ے۔ اش تھا یکا ارشاد سے :ولا تقْرَْوا الزلی انه گان فَاحِشَة و سَآء سبي 
(نی اسرائیل:۳۲) ”نا کے تر ب کی نہ جا بے حا اور ہت براراستہ ہے 'ا کا مطلب پگ کہ 

A Í‏ نورم یکی نشرد بے دی © عام طور 4„ vits‏ سے ال محاطہ 


۱ :147 [إستادہ حسن] ár‏ أبوداود epla!‏ باب في التعریە ح ٦٥١۷:‏ من حدیث بهز به» وحسنه 
الترمذي» ح :۲۷1۹ء وعلقه البخاري في صحيحه» الغسلء باب من اغتسل عريانًا وحدہ في خلوۃ. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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200 -.۔۔ پا رٹ سے لق ری موسا 8 







: he 

رسدل ARE‏ نے فرمایا: ”ج بکوئی á‏ یوی 3 
پاک جاۓ و اسے پا ےکہ Sg‏ او رگدقول : 
مر 2 A‏ 


حمر = tk ÖL‏ ے ردابت | 
نے فر مابا: ”جس نے بھی رسول اللہ ماف کی شر مگا یس 


27 


ہم 


ابوک ن ےکھا: لاتم (حضریت عا کے فام مکی | 
(Ll‏ حطرت ما کش بای لوٹڑی uk‏ 
کرت Er‏ 


٩-أبواب‏ النكاح ۔ 


; al na 
3 )اس مد بیٹ = ہے اشاد کی بلا ےکہ اون یوی ایی‎ Ær ورت کے اعضاے مسشور‎ 
1 وین وووولوں‎ sv BDA ۲ ستتورو وکیل لو گناو‎ FA ÞAÐ دو‎ 
نا‎ atm روا یت ضیف ہیں © تبائی می بھی بلاضرورت کل نھ ہونے سے‎ 
کے ونت تما مکپڑرےاتارنا چات ے۔ (صحیح البخاري' الفسل' باب من اغتسل عریانا وحدہ فی ا‎ 


(EA ومن تستر فالتستر أفضل؛ حدیث:‎ 5 ls 
وَهْب‎ Ss -۹۱ 


الراسطئ: حَدَنََا الْرَلِيدٌ 5 بْنْ الْقَاِم 
الّهَمْدَایِٔ : IA ár‏ لْ بن کی 
عن sl‏ اص نال 


a í. 36 


JÚ galið 2 بن‎ Bi ي‎ 


یا اور مھا óp‏ ہہ ala‏ 


a 
a ہے‎ 


Ek ڈناب‎ -۷۲ 

(gr‏ 253 عَنْ سيان ء عَنْ مَنْصُورِ 
عن مُوسی بن عبد الله بن بريد عن ÍK‏ 
Á‏ عَْ öl‏ أو 


ما رايت فج رَشول الہ 28 قط . 





١-[إسناده‏ ضعیف] وقال البوصیري : "إسنادہ ضعيف ٭ الأحوص بن حكيم ضعفه أحمدء ed‏ 


والنسائي وغيرهم ٠"‏ وقال صاحب التقریب : " ضعیف الحفظ » وللحدیث شواعد ضعیفة. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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4 - أبواب النكاح — E‏ سس ہے اشرت ے تاق ا موسا 
(المعجم ۹ - باب التي عَنْ إِنيَانِ باب -کورر تک و بر تیا معت 
انساء ء في أَنبَايِمِنٌ (التحفة lks / (YA‏ 
As 7‏ محمد : بن عبد pr SI‏ سے رایت ے تھا 


ہي sj ke ir I‏ نے فرماپا:''الل تیال اس مر دک طرف نظ رکیں 
Í tt ör 27‏ بي ضالع FA)‏ ج ایی RT‏ 
(الْحارِثِ بن eið‏ > عن بي A‏ عن 

jú #8 að‏ لا ينظ ال Ál‏ رَجْل 

Í 3 | 

لی فا وسا :تیال رمي الین م perl JE 00 gr‏ 

مَا KÁ ES‏ ف نهم انهم غير FA‏ یت 
Murr‏ ) ےن LL‏ باش لا نکی 
إت )ان کول بلا متس اس ےش لوگوں نے پاب کر a‏ 
at)‏ اندوز ہو گت ہیں خواہآ TA‏ سی | 
اک بی مثام اند ہے ایض می وو EFRI‏ “اس کا | 
طلب ہے sr Pl‏ کے دن ا کا VU fr‏ 

تح لکی رمت اہ ہو ے۔ دوس ری عد یٹ می ا لک ارا بک ر نے والے لحنت ی دارد ہے ۔ارشار 
úr‏ ے :وش یوی سے ویر یں تامع تکرتا ے دومحو ہے IR)‏ داود “ النكاح؛ باب في 
جامع النکاح' حدیث:٢٦۲۱)‏ 





PI 


ars‏ حدقا Gl áa Í‏ ۳۴-۔ حظطرت نز Br‏ سے 
ck ör val) ér Jælgði á Á‏ بن رایت کے رسول اللہ ÁA EM‏ 
an af!‏ ہہ lg‏ 230 و اہ اچم ¢« 
ei‏ عن عمرو بن شعیب: عن ھرمیٔ بے گنک الد تا O‏ بات a‏ 


۳ [صحیح] أخرجہ أبوداودہ النکاحء باب قي جامع النکاح» ح: ۲۱٦٢‏ من حدیث مھیل به» وإسنادہ 
حمن وصححہ البوصیري؛ وله شوأهد صحیحة؛ وهو من الأحاديث المتواترة. 

4- [صحیح] il‏ ح ۰٤۹٦:‏ وحدیث: ۱۱۲۹ sæla‏ وضعفه البوصيري وغیر: والحدیث صحیح؛ وانظر 
ز الحدیث السابق . 
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Z 


Á شول الله #8 ّل‎ 5 Jú 
مراب «لاً تاوا ا‎ SÉ I من‎ 
„3 Í فی‎ 

2 وا ومسائل :)جن ا ی اتان اعا ےتور ہے ے اک ڑا نکو بیا نکر نے شمر موی 
ےکن میں یا نکرنا بھی طروری ہے ات الفا اکا RA‏ چا سے اور ابا ہوں کے سان 
یال نہ سے بائ یں بہت یہ کہ درک اورق ویر جس ےہاک اشارا ان کے ہیں اور راتو یگل 
ٹیس مناسب انداز a‏ جائے۔ 0ؤ ب رغاس کی مہ ہے اس لی من اس tíma‏ 
ہے۔ وی ےبھی ےتنام اس مقر کے لے یں بداب ا گیا اورک طور پر اس کے ببت ti‏ 
یک نمان عال ی ”ایور Á‏ یھار یک صورت شی سان ےآ یا ے۔ چات متنا م (٘ل )بھی نوا ست کے 
ایام می نوع VR FT‏ کے لیے ہے دوکب چا ہوک ہے ۔ © مر دک مرد سے 
AA‏ ےکی تلق بہت بڑ اکنا ے کی لوا کی وچ سے اتی حر kk‏ 
Br‏ 


۹ آہواب اللگاج nn‏ 
að)‏ عبد اللوء عَنْ kr‏ بن ÓG gs‏ رف مابا:” محورٹوں ےا نکی یھو می موا معت : 





-۵٥‏ ۵ حشر a‏ ے روایت 


Á‏ نے فرمایا: وو کہا کر ے تک جھکوکی 
کیل طرف سے ہوکرعورت sf‏ 
کرتا ہے ا کا بنا tl Er‏ اللہ تیف نے سے 
یت ازل فرادی: ویاو کم حر 2 | 
نہ آنی a‏ یں | 





وَجَمبل بْنْ الحَسَن۔ فلا : Ól Er‏ 
عن مُحَمّد بن الْمگیر أنه صم Í‏ 
o‏ غ 2 نے اھ ہو وع ھ ہہ گی 
عبد الله قول : کانت يهود تقول : مَنْ آتی 
امرَأَۃً في ھُبْلِهَاء مِن فُبْرِمَاء SS‏ 
ósæl‏ سر ے ھی حر 


لک Sr‏ کان سے سی [البقرة: ٢٢٢]۔‏ ہیں Aug‏ چا وآ ٠‏ | 


یک LL Os‏ خوادعورت trúna‏ 
پیٹ کے ئل اکر وٹ پا م پر شرو رک س ےک صرف ود رات اقتا رکا ہا کے سکیا شر نے اجات دی 
ے ن عرف ورت یکی Ef‏ اتما لی Í.‏ ےگنن یلق کم اہم متقیر اولا رکا 


9٥‏ -_- أخرجه البخاري؛ الفيرء باب "نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم '» ح ٠40۲۸:‏ ومسلم؛ 
النکاحء باب جواز جماعه امرأته في قبلها . . . الخ ح: ۱٤۴١‏ من حدیث سفیان به . 
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Vá a 4‏ ل ے تی A‏ 
ول ای eð.‏ رکا نکی طخ اس زین می بی بدا ہے جس سے 
St iða slett ns‏ 
ra‏ شتت کا مطل ب چہاں pa‏ 
RF‏ کی پک سآ نے اعم 
دیالمیا ےکی اور یکاہ برا راس تآ کے ےآ ے یا چیہ سے ہوک رآ کے7 AÐ‏ 

„æti LE BL روما ہلت‎ 


پا ہہ 


رای ا ہیں کی و ن او ےس 


í 

| 

1 

| (المعجم ۴۰) - باب الْمَزْل (التحفة kk )٠۰‏ 

lg | ór -۰۱ |‏ محمد بن حطر ال رسعی رخ د رک ٹا ے ردایت ے 


AR‏ نرام بن سک مہ ایک1 دی نے رسول ایت í‏ ے۶ زل کے بارے 
سء عن ابن باب LU á áð‏ 
ابن عَبْدِ الو عَنْ sn Sjö) rá al‏ ك 
ال : MÍA‏ رَجْل رول الله #6 عن Víði ik‏ ے وم وکر ےکی“ 
ہپ : او tó ls‏ لا „ke‏ أن 
إلا تمْعَلوا. فَإنه ليس مِنْ a‏ قضی ال 
الف اتوس ا:0 عز ل کا مطلب ےرت سے مقا کے وت جب اخزال ہونے گن تی ہٹ 
جا :ا FA‏ نے کان لیشتہرے۔ 0یپ لن ڈول سےا لے ےعمز لکیاجا تا کان کے پاں ادلا دنہ ہو 
ا یوک ہاولادہونے کے بعد اگ لوڈ یکو با جاے فا کا بچہ پیل ما نک کے پا دہ جات ےگا۔ ال طرں ماں 
فی مس ہدائی ہو جا ۓگی جونامناسب ہے © ار نکر وق کوئی حرج نہیں اس میس اشادہ Se‏ 
á‏ اب اہر ہے تا بھی á A‏ سے مردکی کے دہ ما نگ ے ہیں 
a‏ زمانے میں عمز لکیاکر تے in‏ ن نازل مور تھا (صحيح البحاري' 
النکاح' باب العزل“ حدیٹ:۵۲۹ “وصحیح مسلم' النكاح؛ باب حکم العزل؛ حدیث e (rrr:‏ 
یرم نل NR‏ اتو اتی پروی ا ےت فربادیا۔ 











1-[إسناده صحيح] أخرجه النسائي في الکبرڑی: واحمد:۳/ ۲ ۹۰۳ من حدیث إبراھیم بن سعد بهء وله 
طرق آخزی عند مسلم: ح ۱٤۳۸:‏ وغیرہ۔ 
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۹- أبواب النکاح ۔ - ..... ع زل ے لاام وسال 
سرد að‏ ۲7 سے سس -- کیا جا ۓےکونکہ 
erla‏ کان dia‏ ارک ' ور یکی وچ ےتمل وولا ور کی مشقت برداشت د 
کرک ہو خز کیا جا کنا ہے نما lg ið A‏ 
اٹ ا کی پات یو ں Á‏ لکولیاں استعا ل ی کر نی 
Sr‏ گور وا یکی وای رورت مو لا :وہ یما ہواور ہرسا لح کی تمل نہ وکن ڈیا بے عد لاخر 
nn Lutra nr‏ 
_" شو ہے اسے ا لکی Fn‏ ےکم ییوگ اس کے لے اولاد پی اکر lek‏ 
از ا نگولیوں کے اسقعال کے لے حبیب سے یمشود ءکرنا بھی ضرودبی ےکا کا استعال نقصمان دواو 
UL‏ 
اتال نہک جائیں جو ہی پیش کے لے انل ہوں کوک شال کے م١ „ern‏ 
آل سے کے : اوک اسلا می Óla" Opnað ۲۱۹۱۵ í:‏ تو ہے یری“ کا 
sr‏ ےکہزیادہ کے مول کےا کا Ð‏ برداش تکر نا اور کچھ پیا لکر نا شکل ہوگا۔ ایک اط 
و شر یس Ei það‏ کے پا تل 





7ھ ںای æst‏ ار ہنی وس 
د ےے چ ںک وو سلدانو ںکی افرا ری ٹور La‏ تر hala uti‏ نیا 
gát‏ تزغیب دیے گے ہیں۔ 





| 
í 
| 


í 


Ás -۷‏ خَارُون 73 إِسْحَاق ے۹۲- -ضرت ہاب Á‏ روات ug‏ 
الَْمْدَأِ: dá ölið ár‏ عَمْرو» عن ےرا ول اللہ خلا ےڈا نے یس جم وگ بل" 
عَطاوِ؛ عَنْ جَابر قال : کا نعل علی مد کل ا ے ےج بک رآ ن نازل ہوراھا- 
رَسولِ اللہ لق وَالْقْرن يرل . 
لے rs‏ میس ا سکی صرت sir‏ ازل ہیں ہوئ اس سے ا سم ل کا جراز ات 


ہتاے۔ 


۷ھ أخرجهہ البخاريء النکاح؛ باب العزل» ح:۸٥٢٦ء‏ ومسلمء النکاح؛ باب حکم العزل: ٠٤٤١:‏ من ؛ 
حدیٹ سفیان به . 
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——— ییو ta ar‏ اتح کیان 


AA‏ سے 
اھوں نے فرمایا: رسول الد ظفل نے1 زادحورت سے 
ا لک اجازت کے خی رز لکرنے „ða‏ 


AÐ 
ال کاب شی ہے ہو اس‎ 
Ufa اورت‎ 
صرت الو یرہ اڈ سے روات ے ب ال‎ - ۹ 
7 لہ نے فر :کک قورت سےا یکی بچویھی با خالہ‎ 
Í Sl کے نیا بیس بت بے شا مکی‎ 


a -۹۳۰+‏ روات G‏ 
VÁ‏ نے قرمایا: مین نے ur.‏ اللہ من کو BE‏ 
ےئن فرماتے سناہے(ائل بات سے تعفر مایا کو 
وای ورت اورا کی پچل وچ یکو( مکاح میس )یکر ے 
etur‏ 


۹- أبواب النکاح 
۹۸- عَثَنَنَا الْحَسَنْ بن se‏ 

ósi 

غا óg‏ لین : حَدتني جَعفَربْنْ رَبيعَةَ 
عن at óð GA‏ يي A‏ 

عن ايء عن át‏ الْحطابِ 0 : ھی 

رَسُول اش ل أن sáði #2 ÓR‏ إلا 

„eið 

ا ب: لا Öl ak‏ 

على عَمَِھَا وَلَّا عَلٰی خَالَيَھَا (التحفة )۳٣‏ 


ت تر 
جدٹتا öl‏ بن سی 


A tír e 


té 
وہ‎ 
گے‎ 
٤ 
5: 
€ 


ر 


عن ال 86 SK JÚ‏ 
تنا و غ ا 
tis 138, Í -۰‏ 


A A‏ عن مح ن إشحاق» 


Bo, سو‎ 


عن یَعقوب بن شب 
ار عَنْ آپي Gyða‏ قَال: 


عَنْ شُلِبْمَانَ بن 


PI لو ا" ےی لق ہ۔ھ سم‎ A 
. عَنْ یکا حیٔن‎ ti سمغت رَشُول ال بَا‎ 


۸-[إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد:۱/ ۳۱ عن إسحاق به» وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف لضعف ابن 
لهيعة ٠"‏ وفيه علة أحرى وتقدم: Yi‏ ¥ ولیس له شاهد صحیح . 


في النکاح؛ ح ۳۸/۱٢۰۸:‏ عن 


۹۔ أخرجه ملم ء التكاح» باب تحريم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتھا ف 


أبي بکر بن آبي شيبة به » وله طرق أخری عند البخاري» ح ٩۱۰۹:‏ وغیرہ. 


۰ [صحیح] آخ رجہ أحمد : ۳/ ٦۷‏ من حدیث ابن إسحاق به مطولاً » والحدیث السابق شاهد له . 
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۹۔ آپواپ اللگاح ساس سا طا ب کے بعد پیل خاوند سے دوہار وا کر کے Árið‏ 


وة 


اَن a‏ الّجْلُ 5 es Í‏ 
Er ir‏ 
él -۱‏ 52 بن í‏ ۱۹۳۱۔حضرت او موی اشع ری و سے روایت ے 
دتا a Á Á KÁ‏ ا لک یھی یا 
Öl a! HA‏ مالک فا می ہد ہے لا م ا 
ال ke Je ak Yr:‏ وَل 
| کے فائکدہ: ایک بیو کی NL‏ سے 
As‏ روک ای ککی دنات باطلاتی 
کے بعد دو رک ےکا کر st‏ ے۔(النساء:۲۳) 
(السجم ۲ - - ÞM‏ ُطَلَق Á‏ اب -۳٣:‏ جن ںعور تکوم دقن طلا یں 
لاتا ر قرو ر JÁ SN Já kilkj‏ ھا . ye ks‏ )کا 
ازج إلى Jó‏ (السفۃ (FY‏ کر leka ppl‏ 
سے یی طلا د ےد ے کیا دہ بے ادنر 
سے ور اح GO‏ ے؟ 


Ki ar‏ بن اہی Sr ki‏ ے ردایت ‏ کہ 


2 سے 


1 


Mm 





Blað ned‏ ن a) ér‏ حضرت رفا آری ٹل اکی بیوی سول اللہ تک 
ár Fn Ar 6, Í ól í FF að‏ 
الْمَرَظِیٌ جَائث Á‏ رضول الہ LL á‏ 2 
اث : انی نٹ جن بِفاعة. (ADD li‏ 


یس نے حصت عبرا بین زیی ر سے کا کر لیا 





$ پا کی ہے ہو ق leg vo.‏ 2 
فیّت طلاقي . فتزوجت عبد الرحمن بن 





۱۹-[صحیح] انظرء ۷٥۰ ir‏ لعلتہ وح :۱۹۲۹ شاهد له . Í‏ 
۲--_أخرجه البخاري» الشھادات ‏ باب شهادة till‏ ۽ Viðir‏ ومسلم النکاحء لا نحل المطلقة SE‏ ٍ 
لمطلقھا حتی تنکح زوا غیرہ ویطأھا ثم یفارقھا وتنقضي عدتھاء ح ٥٢٤١:‏ من حدیث سفیان به . ا 
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۹ أبواب الفکاج = طلا کے بحر Þr na sik‏ 

olu کن )ان ے پا ب‎ ( a úða a ar ما‎ 2 EA 
fr ÞÁ sr 0 یشم ال کل‎ 
Dór حت دوقي فاع‎ Á Á ترجیي‎ 
سے لزت‎ MI کر مود نہیں ہوسکیا) تی‎ Eh Í 
سے لت ماگ کر ےک‎ TY ا ایک ےاو‎ 


کے واروس ا:0 ن مال کرای ییو کوطلاقی د ےد ےکن ان að‏ ن پری 
زر موس اےصر فجیکن رت طلاقی دی نے کات ےل اوردو ری طلا کے بعد اے جرک ےک 
اکل ہے تی ری طاق کے بع رجور کان کا ر ہتا۔ اتی óp:‏ مان مسال 
Í Þr‏ نسُح باِحْسَانیچ(ابفرہ:۹) AÐ‏ پات ا چھائی سے روک لینا 
(EIÐ VIÐA‏ س ر چا ورت ہآ ہے 
کے دک دوس رےمرد سے یا کر کان کے کسی وجہ سے دوسرے مرد na‏ کے اور 
طلا ہو ہا سے یا دوت ہوجاۓ ت ۶رت اگر چا la sila‏ کن يضرو ر یں 
کہ Á VA Út iði‏ تیسرےآ دی í Lú‏ ہے۔ نا پیل ماوند سے دوبارہ 
اب جا ا ہو ن ےکی حرط bana‏ نقاربت کے بعر طلا Fa mn‏ 
مار مت سے پیک طلاقی وک مونو dt‏ سے کار کنا پا یں ہوگا کسی یسر ےآ دی سے ہا ہوگا۔ 
NT TO‏ طلا یکو کے ہیں جس کے بععدرجور کا بان نس ر بتا۔ اگرعورت سے کا کر کے لوت 
سے بے طلا د ےدک ہا ےت کی یتشک آ ری طلا ہے۔ اگ رآ زادعورت کے ہجیاۓے لوڈ ی سے 
TIL‏ ترک ے۔ باق حالات می تم ری طلا یآ خر ہو ے۔ 





430 56 4 


ار ۳ 7رت مدان ٹاہ سے ردایت ہے 
دا مَحَمد : ن جَعْمرا un BER‏ 


۳- عَدَتتَا 


۳ ۔۔[صحیح] أخرجہ النسائي ۰۱٤۹۱2۸/7:‏ ح :٤٤٤۳ء‏ التعلیقات السلفیة ۳٤٣٣٣:‏ وآحمد: ۸٥/۲‏ عن 
٠‏ محمد بن جعفر من حدیث شعبة به» وخالفه سفیان الثوري lg á‏ عن علقمة عن رزین بن سلیمان الأحمري عن ابن 
عمر به ٭ رزین أو ابن رزین مجھول كما في التقریب؛ ولحدیلہ شواهد کثیرۃء منها الحدیث السابق» فائدة: وقع في 
المجتبی للنسائي : "سام بن زریرٴء وهو تصحیف كما حققه شيخنا الامام الحجة المتقن الفقيه المحدث محمد عطاء 
الله حنیف الفوجياني رحمہ الله عليه في التعلیقات » ثم وجدته على الصواب في السنن الكيزى للنسائيی؛ ح ٥1٠۷:‏ » 
لله درف 
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4- اواب لقاع بی ب م س د مد - لال کر نے اورکرا نے وا تک کابیان ۲ 
ds‏ بن مر ll Ei Jú‏ بن کے ماع ٹکو عورت ہو وہ اسے طلا دے دے 
að‏ دت ör‏ ال ar‏ عبد اف عن پچ را ںعورت ےکوگی اورم ردنا حکر کے ت ےا 

ميد ha‏ بن | al or‏ عن پل طلا د ےد سے کیا دہ دوبارہ یکل مرو سے ار 
الي کا ا في ÆÐ‏ تون ل áð‏ کرکق ہے؟ UU BP‏ 
ال( دوس ر ے مرد) سے لزت ماگل دک ے۔ 


اما a‏ ل is‏ کر 


اَن 
يذل ها أَتَرْجِم إلى Án:‏ 
کی اوی ا 


]ل FA‏ زوجیت سے TA‏ لکزری۔ 
(المعجم ۴۳۴) - الْمْعلل وَالْمُحَلَل لَه پاب :۳۳ - ال نے او رکرانے 


(التحفة (FT‏ وا ےکا پان 
ls -٤‏ محمد بن بَشار: ala UV Ar‏ 





حا اہو عار ن nur la í‏ نے علا کے 
عَنْ سلَعَة بن [وَمراماء عَنْ عکر مہ ن Óðal nil‏ چ 
ان عباس کال: الکن زشرل الو #6 
الملل ارت 

ls -٥‏ محمد بن æli‏ ۱۹۳۵ - حفر ااا سے ردایت ہےاانھوں نے 
بنا Á A I‏ فرمای: رسول اللہ غرم نے علا کے دا اور طلا 
أَسَامَة عن erl‏ عون و 5 مُجَايِد ur‏ کرانے وانے پرلعنت فر می ے۔ 
eðli‏ عَنِ الحَارِثِ عن علي قا Jú‏ 





4 -[صحیح] ٭ زمعة تقدم» ح ٣۳۲٢:‏ ولحدیلہ شاهد حسن عند أحمد : ۲/ ۳۲۴۳ وغیرہ من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وصححہ ابن الجارودء ح ٠٦۸٤:‏ وحسنه البخاري (التلخيص الحبير ۳/ »)۱۷١‏ وللحدیث شواهد 
كثيرةء ذكرت بعضها في نيل المقصود» :٦۲۰۷ء‏ وثبت إنکار التحلیل المذکور عن عمر وعثمان وابن عمر 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . | 
۵-[ضعیف] أخر جه أبوداود» النكاح» باب في التحلیل؛ ح ۷١:‏ ااا و 
z‏ :۵۰ء وحدیث أحمد :۲/ ۰۳۲۴۳ ح: ۸۲۷۰ یغتي عنه . ا 
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۹ سی اہو ×١...‏ اس تسس سس A‏ اورگرائے وا تن ےگابیان 


ð „25‏ الله ا Óli‏ وَالْمُحَلَل لَهُ. 
Ga A ar ól Kt a (js - art‏ 
„ls að) JL‏ . قال: مث رس اللہ تام نے RL‏ 
لیت بن á a‏ قان لي tg Á‏ 
ók‏ قال شقبة بن تار : قال با ےکہا: گی ہاں Et)‏ الد کے رسول! 
ب Sen" su þó‏ نے والا ے انش Li Sel‏ 
A)‏ بَلٰی! یا رشول الشو.۔ او رعا ل کہا وانے(دوفوں )انت ذريائی ے_“ 
dl .‏ وهو المخلل: Sú‏ الله الْمُکلنَ 
و الخال KA‏ 
کے 7 تروس ال :0 وین طلا فیس ہو جایں اورا کا نماونداس سے پچمررجو کنا جا ےا ہے 
PA BA, FR BUS SL‏ 
gb‏ ارتا تہ ہو EG FÉ‏ ت کے بعد دہ اے طلاقی دے د ےگا 
کہ پہلا خاوٹد ال سے نے سرے سے کا ئک کے اور جکام اس کے سکرام تیا وہ حا لی ہو جائے ۔ اس 
Lú‏ اوعلال کپچ sr JP nr‏ 
ماگل ہے۔انشاو نگ tu JAN ör‏ (صحیح البخاری' بدء الوحی' باب كيف 
کان بدء الوحي إلى رسول الله ...۰ حدیٹ: اھا ل کادارو ار kg EÐ‏ 
sr tn‏ بک ایک جل ادر ہے 
حیلہ بہت بڑ گناہ ہے۔ © لحنت سے علا ےک رمت غات موق کیرک ہا کام براحن یں موق _ 
© کے ےکوکرا ےکا سان قرار وےے سے ا لص لکی شاع تکی طرف اشارہ ہے۔ UP‏ 
پانورو ں کس ل شی کے اڈ لیا ہاج ےک ووی 1 ا بردو ای کے 
Fr Efni Ár Lu‏ 
/ ےکی درو اس کرجا ہے اک ووخلوت کے بع دا سے طلاقی د ےکر پیل اون کے ud‏ 
رح سانکرائۓ پر نے داس ےکی کی نی بین جا اک ط رح علالکرنے والاعورتں سے تخل لق وم 


او 
1 
. 





1-[حسن] آخرجه الطبراني في الکبیر: ۲۹۹/۱۷ء ح: ۸۲١‏ من حديث أبي صالح عن اللیث به وصححه 
ا الحاک :۱۹۸/۲ والذمي: وفيه علة قادحة وح ۱۹۳٤:‏ شاعد í á‏ وحسنه الحافظ عبدالحق الاشبیلیء والحافظ 
أبن تة وغیرھما , 
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۹- - أبواب النکاح ۔۔۔۔۔۔ یہ مال بس یھی ربضاعت ےق ام وسال 
etur‏ 0-0 مر کےکورت سے Ut‏ 
Sat‏ 

a Á‏ کی ہا ے۔ 


(المعجم (té‏ - بَابٌ: kr la:‏ سے دہ سب 
ما يحرم ۾ in‏ (التحفة )۳٣‏ رش کرام ہو جات ہیں بھی طور 
ردام ہے ہیں 
۷ - حد حَدَتَنَا ابو بر بُ ٣ ið li‏ - ری عانتہ وا ے روات سے 


کا ا حر ٥ھ“‏ 


حَدَتتا ál‏ بن orð‏ عي الج رسول اللد Mr‏ فرمایا: ” رضاعت ma‏ 


عن الخكم» عَنْ عِرَاك بن مالك ten) ör‏ سے رام موتا ےل 
.2 4 
عاك قالَث: قال رسود اللہ 





sið Af‏ ے مراد دودھ پاتا ےم چیا لال کے علا و ءکوئی او رورت 
دودجھ پلا سے تو ووعور کی ای رح ا لک مال شار موی ہے جس طرح جن والی مال ے۔ اٹہ تائ ہے 
رار Á ár Kk 2 FS‏ جتھوں VÉL‏ دودھ lk‏ 
(اان ےکی na Dr‏ والی گور ںکی یل ہہ Mr‏ 
یکا دودحتم نے بدت رضاعحت ( دوسا ل کی کے اندد پیا ہو( ) رضا ی وع : سکونھا ری ی پا 
رضائی ماں نے دودھ پلا ا خواھارے ساتھ بام سے پل بابعد مس با گور تکی سی با رضائی ما نے 
تین FR‏ بای و سن رضا گی ماں نے وائ گور تک تام ھی اور رضا گی اولاددودھ Lélna‏ 
بن بای بن JO. Ve‏ دودھ پلا نے وا mr‏ دا ےکی خالا جن 
با ںگی۔(9 )رضا کی پھوجچھی Elna mikli þang:‏ 
اس رضاگ با پک پیش دودھ ہے وا لن ےکی ER‏ ںہیںگل ایپ E E‏ 
ræ‏ کے © ان رضا ی ر شتوں ے یا حکرناای طرح حرام ےس طرںع ہی رشتوں 


۷-۔- أخرجه مسلم» الرضاعء باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل» ح ۹/۱٤٤٥:‏ من حديث يزيد بن أبي جیب 
عن عراك به مطولاًء نحو المعلى» وأصله عند البخاري» ومسلم وغيرهماء وانظر الحدیث التي . 
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lg‏ .رشاعت ے تلق اکا موس ای 


TRIES‏ سو شتوں بیس پردوفرخ یس ہدتا.ڑ ےک رضای 
RIÐ‏ پرد وی کر کی ۔ ایر کی ا رضاگ باپ 
ða ur‏ دانے کے دوسرے 
پمال بن موں نے ا کور تکا ددد ھکل پیا ا کا ا کرت سے Ketu‏ 
„nu‏ 
ls - -۸‏ 2 بْنْ A 3 kl‏ عپرالید جن پا ی اٹ سے روات 
a SK Á‏ 
الْحاربِ: حَثْکا سید عن نتا عن ilt‏ ورخواس تک گنی کان 
اہر ِن Á‏ رغاس ان ول سے فا را یں تی 8 ےرا نوہ یر 
ال نا ا على بی E‏ بن عبد رضا ی با کی ی ے اور وشپ ےرام وتا ے دہ 
Læt Er ni‏ 
لتاق ولا بے اا 
يحرم ða‏ 
لغ ٹاک وس ئل :0 رسول الد خا کے کے چیا تھے اس لیے ا نکی ی سے 
کا جات ٢ا‏ چا nk Be‏ فا سے کید یل ر TN‏ نے داش فا 
وا EÐ‏ کی وج سےالیا مک نہیں .00 حطر ra‏ 
کوابوا ہب کی لوٹ ی وہہ نے دودح پلایاتھا۔ ای نے چندون رسول الد طف کوجھی دودھ پلایا تھا۔(لمعات* 
شرح مشکاة؛ کتاب النکاح باب المحرمات) ال طرح ضر تھ زوا نی ما کے رضا گی عا بن 
۰ جے اورا نکی بئی آپ ما مکی رضا ی ی ہوئی۔ 0 اس خا نون کا نام صرت Þ‏ بحت عمزہ واف تھا۔ 
أ (إنجاح الحاجة حاشيه سنن ابن ماجہٴ از عبدالغنى دھلوی) 


ar 


SL a ضرت متب بعت ابوک‎ ۹ í: ei محمد‎ ls -۹ 





١‏ ۳۸ أخرجه البخاري؛ الشھاداتء ہاب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم؛ 
TR‏ وسلمء الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعةء ح ٠٤٤١۷:‏ من حدیث قتادة به . 

Í‏ أخرجه البخاري» النكاح» باب “وأمهتكم التي أرضعنکم٭ء ح ٠٠٠:‏ وغیرہ من حديث الزهري به» 
í‏ وسلم الرضاع» باب تحريم الربيبة وأخحت المرأۃ؛ ح ۱٤٤۹:‏ من حدیث محمد بن رمح به» أخرجه البخاريء 
ح؛٥٥٥۵ء‏ ومسلم؛ ح ۱٤٤۹:‏ وغیرھما من حدیث هشام بن عروة به . 
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ام تیب it‏ سے ردابی تکر Ár‏ 
(ام جج )نے سول الہ مر سے عم لکیا:میری 
کرو sf‏ ے U‏ را چ رسول الد م نے 
رای کیا کے ہے بات چن BL‏ 
ںاہ کے سول! یش آپ کے پا اکل و یں 
un‏ موجودگی پہندشکروں ) اورخیروبرکت 
ٹس می ری ش رام کا کن سب سے زیادہ می ری کا کو 
ے۔ رسول القد اقم نے خر مایا نمی زت ےار 
یں اکھوں ‏ کہا: م لوک ہا کر تے ہیں سن 
مآ یڑے )گآ پ درہ Íra tie‏ نے 
والے ہیں۔ نھی KT TP‏ 
کہا: گی ہاں۔ رسول اللہ ال نے cn‏ 
ns EF‏ 
بھی پرۓے ےعال مو وو رووج کے ر گے 
سے مرکا ای ے۔ کے او راس کے وال گے نے 
دودھ پلایا تھا تم میرے sort bid‏ ڈیو ںکی 
پیش دک یکر“ 

ام دہ قا سے می روات ایک دوس ری سند سے 
cy‏ 


þr 
bt 
ہت‎ 


a‏ أنه فا 03 انه 3 انك 


„ie |‏ قال رول dl‏ ل : Ís‏ 
tá‏ قَالّث: تَعَمْ. با رَسُول الله EL‏ 
ہے خی a a‏ 
لك ہِمُحْلة . وَأَحَق مَنْ شرِگنِي في خير 
n a‏ او ٹہ مو رو 
Jú, Á‏ 025 الہ ية : إن ás‏ لا 
þr‏ لِي؛ Í‏ نا تحت hj áð‏ 





AÐ‏ و 


Ei AK حَدَّكا ابو‎ 

ہر وس 

عن a‏ عن رب نت أ ið eila‏ 
از یک عن ال ا ER‏ 


کک ODER‏ یک وقت میا می رکھنا پا میں © وی جئی سے نکاح جائزنیں _ 
0 رضا ی ی بای دغیر: ےکی ای طرح شیا ام سے جس مر ota Fu‏ 
ہے۔ 0 رضاعت کے شتو ںکو پاد رکا پا EITT a Pa tg‏ ےناپ نہ ہو چاے میس سے 
پا یں FO‏ نے ا مہات امن نواڈ TR TO‏ 
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۹- أبواب النکاح ۱ 07 I‏ ایام وسال 
ا کی دج یہ ےکی یگ ام ال وی نکی مجن سے نی یل اس fd‏ £ ےک دو بتو ںکو 
یک وقت نا می رکا یاس ۔ ورس بھی امم الم نکی بی جو نی مھ کی ر بیبہھ (سو کی نی تی اس 
ےآ پکا 7 TO FR‏ اس لی ےکر و کے رمو اللہ اہ 
کے لیے ش بجعت PL‏ چا رے زیادو خوش نکر ہیک دقت فا مل 
Á.‏ نے سو چا ہکم شید بر ش کی جو عا م مومنوں کے ل نوع ہیں نی ظفل کے لیے پات ہیں 
ےآ پ نال نے وا فرمادکران مال یآ پ کے لے انگ ا ہکا مش ۔ 


۔ soe a f #0 sa í‏ لپ فظ م 2 j‏ 
کا A‏ بن بشر: Ll Er‏ 
sé‏ عن 55 ع ی الخليل› ع DAÐA‏ 

۴ "Sex 


عَبْدِ الله بن الْحَارِثِ أن أَمٌ الفضل ss‏ 
نرسو اف ول قال : «لا حرم اوضع 


a‏ و 


aði Á orð) VI‏ وَالْمَصَتَانْ'. 
کے اد وس انل :() رسول اللہ خلا نے st‏ کے وال کے جواب میس Eru‏ 
کل وکیل سے موی ہے۔حرت امم أفضل چاق نے فرمایا: الد کے نی لف می ر ےگ مس 
تیف فر ما ت ےک ایی اعرا یآ پک ضرمت میس حاض ہوا۔ ال ن ےکہا: اے ال کے نی !میہرمے ناب میں 
ایک گور تت تی میں نے ا لک موجودکی ٹیش ایک اورعورت سے ٹیا lifa nk Fa‏ 
مر یی بیو ی لای پار یادوباردددھ پلا ا تھا۔ نب یا طف نے کور الا 3تون بیا نٹایا۔(صحیح مسلم* 
الرضاع؛ باب في المصة و المصتان' حدیٹ: 0)٣۵ ١‏ ۱ک صد یت ےش علا نے اتدل لکیا ےک 
تین باردددھ ہے سے رضاعت کے Ekron Lt‏ 
Ba‏ عابت ول MG‏ 
روک ےکہ یق رن دس باردددھ ہے س ےم ر ضا ع تکام نا زل ہواتھا'پچھردہمضسوخغ م وکر پا 
باردودھ ہے سےمرمتو رضاع تکام ازل ہوگیا_ (صحیح مسلم' الرضا ع باب التحریم بخمس 


. حدیث:۱۲۵۲)‎ fl) 


(المعجم 70( - ARA Öl Í:‏ باب:۳۵- ایک دو ہار چو سے 
وَلَاالْمَصْتَانِ (التحفة 0( سے حر ت ا ہیں ہوٹی | 
Si -۰‏ شَيَْة: ۴۴ حطرت ام 0 | 





. عن أبي يكر بن أبي شيبة به‎ ۱٥٤١: الرضاع » باب في المصة والمصتان: ح‎ lr 
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۹- أبواب النکاح RT TEIR EN‏ اکا مسال 
ÁÐ Á Á -۹۱‏ 
ذاش : حَدَکَنا ابن علیہ عن ol‏ سےروایت یا ن کے ہی ںکہ نی ظفل نے فر مایا 
ڪن ابن ابي مُلَيْكَةً عَنْ عَبْك الله بن رٹ ” efa‏ | 
Ái‏ وَالْمَسَتَانْ. 
ás -۲‏ عبد | 3 بن ك ضرت عا کش دنا سے روایت a‏ 
السمّد بن عَبْدِ الواِٹِ: حَدلا أبي: نے فرمای:اللدفھالی نے قرآن مید س جو کچھ ازل 


کے عم 
ہہ اس ےھ 


دیا حا بن la‏ ھن تب pr‏ پرا سک لاو ورن ہوا اس میس ریگ تھا 
اش æði‏ عن ör 5 ör ea‏ کہ د پاردددھ پلانے یپا باد دودھ پلانے ‏ ے ا 
عَاِشَةً انها فَالّث : َانَ فما أَنْرّلَ الله مِنَ 


ها رای نُه عقط: لا sie‏ 


# af 


TN 
BA FITU شک کے مات بیان ہوا ےکر وس‎ AÐ TODD ák 
کی سل کی وربلا حدیت سے دضاحت موک یکہ پا با اعم نازل ہواتھا۔ © رآن میرک نآ ات‎ 
کی تلاوت شورع ہی اورم با ا تلاو ضورع مو ےکا مطلب مہ ےک ہایس ترآ ن میدش کیا‎ 
جائے نماز یں نہ بڑھاجاے اود اتم کے مرائل مم ا کا رآ انیس ہوگا۔اس کے پاوجوداس شس‎ 
ak rn ba st En 
PO 
vél frr sl رصاع‎ SÚ - (tt (المعجم‎ 
مررورودھ پلانا‎ )۳٣ (التحفة‎ 
سے روات‎ tp Árg عَدَنَتَا امم بن مار‎ -۴۳ 
LL حدننا سيان بن میڈ عحن عد الرحمنِ  ے‎ 





1 أخرجه مسلم» الرضاع؛ الباب السابق» ح : ٥٥٤١‏ من حديث إسماعيل أبن علیة وغیرہ به . 
7٢۲‏ -۔[[إسنادہ صحیح]. انفرد به ابن ماجه . 
7٣‏ - أخرجه مسلم» الرضاعء باب رضاعة الکبیرء ح ۱٤٤١:‏ من حدیث سفیان بە, 
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| ۹۔ 879 سسس رشاعت ےل اک م وای 
| ابن اقام عن ییو عن خاش الپ : نی ۶ا کی رمت می ماضر ہوک رن لکیا: اے اللہ 
öl ia ör‏ شی Á‏ ال کی کے سول! جب مالم میرے ہاں آتے ہی ق کے 
ا فائٹ: تا رشول اللہ إِني á‏ (ابے شوہر) خضرت ابو عذیفہ اا کے چرے بے 
بي حْذَیَةَ Í‏ من دُخُولِ سَالم وار کے غارنظ رآ ے ہیں نو ÞG‏ نے فرایا: 
tJ ؛دیعِضْرَا٥ 385 2 já „fj‏ اے دودھ پلا رو“ ایھوں ےکھا: یس ا ےگس 
بت al‏ 585 رَغْل ES tá‏ چان آدں ے؟ ول اللہ 
رشول اللہ #6 05 AR)‏ 5 یک راے اورقر ابا کے علوم ےکہ دہ جوان 
کیڑا۔ sí „Ek‏ الى بے Jú‏ اہ ف نے ایے کیا „ið‏ 
ما رای في Á‏ رمت یس عاض ہیں او رکہا :اس کے بعد 
öl „í |‏ شه Í‏ بس نے BE IR‏ چچرے ودا ات ۹ 
(að ta 4‏ 
EL‏ 





| کل اہ وسا :© اس مد ی کی دجہ سے ترت ما کک ا کا A‏ 
جاۓ اس سے مت امت ہو چائی ےکن دوس ری مہات امن واھ نے اس سے Eiði‏ 
اب می لآ د ہے ( کے مد یٹ TI AO‏ کے مثہ ہونے لے ے 
Plum ud‏ تھا جب الڈ رتخاف نے منہ ly‏ ےکا روا فر ا 
دا ت2 یں FI‏ یکیوکلہ ا نکی ہی اک می ۔ اس پررسول اللد ا نے 
EÐ‏ 
نے ا سح مکوحضرت سرام جن کے تیصو قر اردیا ےمان مضرت عا کش tt‏ سی ت پت علاء نے ال 
„Et kr‏ 
ایام اک یش سک اا رضاع کا نکی رضاع تکام RA‏ اعلم .امام ارئی نے ای 





حدیث:۵۱۰۴) امام اکن تمیہادرامام وان یٹ ال صد ی کی باب ت کھت ہیں کر موی عالات می نی گر 
: کہیں نما افطردری احوال مم اس رکاش ہے ۔(خبل الأو طار:+/۳۵۳) 
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۹- بواب النكاح وو یسور لاجم مس رضاعت ےعلق 1ہام سای 


us er ابو سَلَمَة یحی بن‎ ár -٤ 
عن محمد بن نے فرای:ر مکی آ یت ادر بویع ےل لود بار‎ Nr لبِ:‎ 
nt بک عن دود پل نے کے متتلہ ت لآ یت‎ il بن‎ Öl عن عبد‎ öli 
rentu الحڈن بن‎ 3 á مر‎ 
۱ ڑب یتھیں۔ جب رسول اللہ نوف کی وفات موی تم‎ ið 1236 ís عن‎ ea الْقَاسِم عن‎ 
ni A وَرَضاعَء الکبیر‎ ng 
من تحب شریري. فا ایک بر یئاور وکا رکھاگئیا۔‎ LOG 
æj El ág نات رَشول اللہ‎ 
„Sk داجن‎ jás 
Barl Án کی ات روا:0 پآ ات‎ 

ے ھی کف می نی سکھا۔ © اش تیل نے فر می انا ن تزا الد کر واا Í‏ لَحَافظْرٴنَ 

(الحجر :)م نے اس تحت ( رن )ک وناز ل کیا اور ہم بی ا سک یکنو ر کے والے ہیں ای لیے ہے 

کن تک ای ےآ بی تکی حطاوت منسوخغ نہ ہوئی مواوروہ ضا ہو جاۓ ۔د لی ےکی ق رآ ن پیر ر فکزابت 

کےذر یج سے فود بک ا کی ال حا قت زبائی بادکرنے سے ہے۔ سوب کرام وپیٹ یش بے شا رافراد 

Elis‏ کے بع ری ر دور یس ہر علاتے ٹیس جا گرام موجود رہے یں اور رٹل گے۔ 

ta 4‏ سب کا sn Ps‏ پلانے سے nk‏ ےکا ہے اور 

کی را مقف ے۔ 
(المعجم ۳۷) - بَاب:لَارَضَاعٌ بَعْدَ JL að‏ اب ٣:‏ دودح پرا 

Örnu کے‎ (FV lindi) 





A TR -۵ A حا ابو بکر بن بی‎ - ٥ 


54٤‏ -۔ [إسنادہ حسن] أخرجه أحمد:٦/ ۲٦۹‏ من حدیث ابن إسحاق حدثني عبدالل بن آي بكر به» طریق عمرة 
بنت عبدالرحمٰن فقط : واللفظ لهذا الطريقء أحر جه مالك في الموطا: ۰1۱۸/۲ ومن طریقہ مسلم» ح: ۱٥٤١‏ عن 
عبدالله بن أبي بكر به» لم يذكر قصة الداجن : وهاتان الآيتان كانتا منسوختي القراءة فأكلتهما الداجن لأن لا تکتبا في 
القرآن» والقرآن کامل مکمل کما ترکه رسول ال ةلم یزدد فيه حرف رلم ینقص منه شيء؛ والحمد لله . 

90٥‏ أخرجه البخاري» الشهادات» باب الٹھادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم» 
ح: ۷٦٦۲ء‏ ومسلم؛ الرضاع؛ باب إنما الرضاعة من المجاعة» ٥٤٤١ ir‏ من حديث سفيان به . 
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جو ایم کی که جه رضاعت سے تلق اہم وسا 


تل ان کے پا تشریف لائے و ان کے پا ایک 
مردبیٹھاتھا۔آ پ نے قر مایا نبیکون ہے؟“انھوں نے 
کہا: ی مرا بھائی ہے 1 فر مایا“ خو رک رلیا 
Í‏ اپنے پا لآ ےک اجازت دے ری ہو 
A‏ سے ہو ہے“ 


ایا 
پا 


4- آبو )| سسس 


ás #8 sr öl ís‏ عَلَيْهَا وَعِْنَمَا 
گل „jé‏ من هذا؟» قَالَثُ: ھٰذا 
FJ‏ . فَال: «انظرٌوا مَنْ ن Á eð‏ 
ن Ga ELD‏ الْمَجَاعَة» . 


BK رشوب تام ٢وت ے جب ب کودوسا لکی عم کے ان‎ gró 0 72 Af 
8 یاو ا تبر پیٹ کرک روود پلا گیا ہ9۔اگ ری اوا‎ 


tk‏ کا رشت قا میں ہوگا۔ br her‏ کے ہیں کک شور 


۷- قرت کیدالنہ بلع زی رٹ سے روات 
ے رسول اللہ ا نے قربا :ر ضا عت (pr‏ 
ج شو ںکویہاڑے۔“ 





uk‏ - © ر ضا عت کے kr‏ با حر کرم 
نگ لیا جاۓ 0م وکو اس ےک یو یکی I (ORÐAÐ‏ ہو جا 
ا ےی سے تھ یکر نے کے ھا سے نکی سے „att‏ 


lor #0 


۹- حَدَنَنَا مله بن 
fr (úr‏ الله kt‏ 123 )3 ا 
لهِيَعَة عَنْ ابي السْوّدء عَنْ غَروَةَء عَنْ 
sé‏ اللہ بُ )5 Öl‏ 0423 اللہ #8 قال : 
٥أ‏ رَضَاعإِلَّا ما فََقَ „áð‏ 


Af‏ واروس ای gO:‏ ےکا مطلب دودھھ سے ےکا سی رونا سے - 0 حدبی ثٹکامطلب ہے 
سک رضاعت وت مع NA‏ ہے۔ عام مالات شی بیع ر کے 
ak‏ سی aö IC RO‏ 


Þyri AL‏ سے رایت 


se IGGL 


٦‏ ۔-۔ [صحیح] e‏ ابن لهبعة عنعن » جح PT.‏ قبما أعلم» ولحدیلہ شواهد» منها الحدیث السابق؛ وقال 
البوصيري : "فيي إسنادہ ابن لهيعة ... والحديث رواہ الترمذي» ح:١٥۱۱‏ من حدیث أم سلمةء وقال: حسن 


صحیح'؛ وبه صح الحديث . 


۷- أخرجه ملم الرضاعء باب رضاعة الکبیر ح ٠٤١٤:‏ من حدیث عقیل عن ابن شھاب الزهري به ۔ 
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۰ رضا عت ےتا اام وای 
ۓے اآھوں نے فرمایا: نی فی کی تتام از دار مطبرات 
بن PL‏ ما کش وا ے اتا کیا اھوں نے 
ið‏ کے زا وکر دو فلا رت سا لم ٹوک 
RIÐ‏ ےکی اچازت 
میں sd)‏ سے بد ہکیا) اور فرمایا: گیا 
معلوم شای ہہ ایا زت صرف ححفرت سالم وٹ کے لیے 
nr‏ 


۹- أبواب النکاح e‏ ۱ 
ای ان او عیب ل عن ان 
شِهّاب: أَحْبَرَِي أَبُو غبْنَةَ بْنُ عَبْل الله بن 
رہ ہے sg FR‏ 
ابر أن أَزْرَاج aði 228 a se‏ 
رَضَاعَةِ سَالِم» Ás‏ آی „is‏ وَلُلنَ: 


Ú Es ÁL Br رعلا کا‎ A AÐ اھ و: از داج مط‎ Af 
fn علیہ ر کے کی تال ں یں‎ La 
(kyn کے‎ sy VE TA 


a sp nn 
tn“ 

۱۸م امن صرت ما کش ti‏ سے روابیت 

Fl ÁÁ 
انس ب ے٦ کر کے سے اند رآ کی اجازت‎ 
„4 فلب کی ای وت د ےک گم نازل ہو چا‎ 
نے اجازت دینے سے اکا رر دیا یک ہن‎ BÆT 
نے اقرع‎ EULA æt 
نے فرمایا: ”دہ تیرے چا ہیں آنھیں‎ TA 
اجازت دو بیس ن کہا: بج ےعوررت ے دہدھ پاایا‎ 


(المعجم ۳۸) - بَابٌ Í‏ الْقَخل 
(التحفة ۳۸) 
۵۸- دتا ایو بگر بن ابی شَية: 


ڪن gs‏ ڪن Á Í‏ عَمي 
من الرّضَاعَةء فلح بْْ بي SE‏ 
علي ik‏ صرب الْحجَابُ. فَأَبيْتُ أَْ 
Es í Í‏ 201 #8 قال : 
öp‏ غك اذ له él‏ تما 


3 # عو‎ ofr á e 
Sg rr ارَضعَثيٍي المراة وَلم‎ 


۸۔ أخرجه مسلم؛ الرضاع؛ باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل: ح: ٤/٠٤٤١‏ عن اين أبي شيبة به» 
وأآخرجاہ البخاري» ح:٦۳۷۹٣٣٦٦٦٦٦٥١٦ء‏ ومسلم وغيرهما من طرق عن الزهري نحوہ مطولا : 
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ing. Sa‏ تلن اکا م وای 


#33 


مرد نے یں پلایا۔آ پ í‏ نے فرمابا:” PR‏ 
LA‏ 
۹-۔ حطرت Í‏ ردایت ua‏ 
نے قرا ہیرے رضا گی g‏ نے کر مھ سے اندد 
ےکی اجازتطل بک ٹیش نے اعی ا جات ہے 
np)‏ نے بے ) rðr‏ نے 
A‏ کر تیرے پا KS‏ 
fæ Ág‏ نے دودھ پلایا ے 
ösp‏ دوو ے یں Í‏ خر نے فرمایا: ”نوہ 
ru‏ پا ںآ ناچا ہے“ 





4- أبواب النکاح . 


„til أو‎ Mór Ei : قال‎ 


و 


EK lr -۹‏ 
ڑا á‏ تعن SÍ Á‏ جا 
عي í‏ #50 اون Ert de‏ 
„Á ST öl‏ قال ð,25‏ ال كلل : áli‏ 
مره ولم بُرضِغيي الرَجُل. الَ: ؛َِه 


لے فو اد ومسائل :0 رضائی رشن جس طر دودھ پلانے والیعور کی طرف ے قائم ہوتے ہیں (رضای 
LAS urt‏ اورت کا FD‏ بے وا لے ےک باپ م چاتا ہے اورا یکی 
طرف سے دودح کے کے قائم ہوتے ہیں (رضاگی با" تا یا رضا ی Á VA‏ )© جورخ کی طور 4 


At‏ پر دوک اورا کا پا ما کی چان 
میں (تفعیل سے لے کے عریث ۱۹۳2 کےواکر) 0 اگ کی ستل یں شاگردوکوگی اکال اش ہو استاد 
سے با کرد ینا چا ے اوراستادکو چا ir‏ دو رکردے۔ © پات ےکوی tl Á‏ 
þa‏ لیے ہیں تا چب کے مو پر ہی -Ónuðirra By‏ 


(المعجم ۴۹) - باب الرّجُْلِ sg li‏ 


باب :۳۹۔اگراسلا مق ل کر نے 

دانے کے مکاح urn‏ 
۱۵۰- حطر روز وی ا سے رواایت کے 
MÁ‏ یش رسول اللہ ظا کی رمت سل مار 


)۳۹ (الےحفة‎ ol 


۰- لقا أو نکر نن 5 
و 


Á 


I‏ ن خزرب عن إِسْحاق 


۹ذ۔ أخرجه مسلم؛ الرضاعء باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل» ح : VÍN‏ عن ابن أبي شیة وغیرہ بەء 
وأخرجه البخاري» النكاح » باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاعء ح ٥۲۳۹:‏ من طریق مالك عن 


ہشام به نحوہ مطولاً . 


۰-[حسن] فيه متروك » وانظر الحدیث الاتی » وأخر جه أبن أبی شيبة /٤:‏ ۳۱۷ به . 
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لمان ہون کی وج a‏ اام وسال ۱ 
ہوا و میرے ناج میں دوک یں جن سے شش نے ا 
زما ایت یش نا ںکیاتھافذنی اٹپ نے قراب جب | 
وایں جات اان مل سے ای ککوطلاقی دے و ینا“ ِ 


1901 حطرت að‏ سے روات ہے ِ 
Lu‏ فرصت میں حاضرہوا۔ . 
ٹس ن ےکہا: الد کے رسول! میس نے اسسلا تیو لک لیا 
ہے اور مر ےکا یی Vé‏ ہیں رسول الہ تام 
ہے Mæ‏ مین سے جس عور کو چا ہو طلا 


¢“ 
ے3 


۹- أبواب النكاح 

بن عبد الله بن يي فَروَةَء عَنْ ابي وَهْبٍ 
ölæði‏ عَنْ ابي خراش sé EÐ‏ 
الدّيْلَِیٌ A:‏ رَسُولِ الله 
اء 5 A‏ في 


إِخْدَامُمَا). 


Ek) ذا‎ 


۶+ وا وو a‏ 


وا ی وو عه , ۹۲ےس 7 
الأغلى: dr‏ این وهب : ai‏ ابن 





sl nur Ar Sg Þat فا وم انل :® کو ی ت اسلام لانے‎ Af 
a اکر ملام لا نے‎ © a ای فا ن کاپ ہل ا درست ہوگا' سے‎ 
سے جدائی انقیار‎ ya نے کے‎ pi کر نا الام یں چا‎ UG ای عورت سے‎ 
in شرو رک ے۔ 0 اکر اسلام لے سے پیل ددا ھی کورتوں سے نیا ںکیا ہو‎ tf 
ۓگا۔‎ bt Ed ےگ اور ایک‎ óg ےل ای ککوطلاقی دے دی جاے“‎ fr 
ad Lin ا سلام سے‎ 


پاب: ۳۹ ۔تول اسلام کے وقت چار 
terka‏ 


پا پک وراشت شیل سے حص ےگا 
(المعجم is þr (tr‏ وَعِندہُ 
اتر مِنْ أَریٔع 293 (التحفة )٥٤‏ 


1۱۔ [حسن] أخرجہ أبوداودء الطلاق؛ باب في من أسلم وعندہ نساء أکثر من أربع أو أختانء ح: ۲٢٢٢‏ من 
حدیث أبي وهب نحوه» وحسنه الترمذي» ح: ۱۱۳۰ء وصححه ابن حبانء وللحدیث طرق عند الطبراني في 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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4-أبواب النكاح ; 80 in‏ سے وکین Sr‏ 


BL 


eð æt Ss ás --۲‏ ۲۴ ۔ حطر تکس بن حارث وٹ سے روات 
rík ir 2553)‏ عن ابن ا ابي لی ہے æru‏ 
عن ÁM A I si‏ 
الخارث فال á‏ وَعِئڍي َد ضرمت یس ما ضرم وکر ہے بات بای توآ پ نے فرمایا: 
سو الس کے Á á él‏ "نان MF‏ 
lt, tn á‏ ۱ 

a Ar 9 pr a خی‎ ir -yaor 
أتھوں نے فر مایا : ضر تنمیاان بن سسلمہ وٹ نے اعلام‎ ar مَعْمَر معْمَر‎ Er : rr خَدَكَا محمد بن‎ 
ھن سام عَنِ ان شر کان قو لکا ان ےکا ع د ۶رت رآ ۔ ی ھم‎ GÁÐ 
Skipa ti وتخت شر زوا‎ í ós ألم‎ 
A فال له الس #88 خد مهن‎ 
فو اد وم انل :0 مکورہدوفوں رواو کو مما ر ے فلن ےس رآ ضوف قر ارو یا ے جب وی رقن‎ 2 
۳۲۳و‎ tA ےتیل سے ےو :(المو سوعة الحدیثیة مسند الامام‎ Ll JL ÁL 
سٹرآ یف ہونے کے باوجو‎ di Jake ۱۸۸۵۱۸۸۳ و إرواء الغلیل:۲۹/۷۔۲۹۱ رقم:‎ 9۹ 
aha وکر شراب رک ہناہام کل اورقائل جت ہیں ۔ © اگ رکو ق قبول اسلا م سے پیل ار‎ 
مس رک کان ے۔ با تی عورف ںکوطلاقی د ینا‎ pi شا حکر چا ہو اعلام تو لککر‎ 
امک ےک وہای می‎ börn. ضردرکی‎ 
سے پیل کاں موا ہر‎ FL rr 
ایس درکھا جا آے یا بعدوالیو ںکورکھا جا تے_‎ 





o {‏ - [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداودء الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختانء 
ا :ٴ من حدیث هشیم به وانظر ح :۰ لعلته # حميضة بن (ووقع في الأصل بئت» وهو وهم قدیم) 
| الشمردل مستور لا یعرف . j‏ 

í‏ 140 -[إستاده ضعیف] أخر جه الترمذي» التكاح» باب ماجاء في الرجل یسلم وعندہ عشر نسوةء ح :۱۱۲۸ من 
ت حديث معمر به» ونقل عن البخاري قال: "هذا حدیث غير محفوظ٭ء وفيه علة أخزى» وهي عنعنة الزھريء 
VeVi:‏ 
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7 .. کان کے وق شراک ےکر نے Sri‏ 


LL 
ER 


190 عق کن عام #8 ala‏ ے 


می ا نے Bö‏ پور کا جان ےکا ن 


می تن از فی تق viti FFL‏ 
ýr‏ 


۹- أبواپ الفگاح۔- 


(المعجم )8( - بَابٌ الشَرٴطِ في النَّکَاح 
(التحفة )٦٤‏ 


3. gar 


Gís - ۹٤‏ عمرو بن عبد اش 
بن اِسْمّاعیل. قَالإً: حدقا 


AG 


پا 
kel Á‏ عَنْ عَبْكْ ör ÁR að‏ 


زیڈ بن ابي eð‏ ن á Bj‏ عبد الو 


عن قب بن عایرہ عَنِ الین پل ال : 
óp‏ حى ÞJ‏ اَن کی تا lái‏ 
پو Eg‏ 


is‏ © ار مرد او رورت کے درمیان ایک محاجدہ سے جک sr‏ پار 
BFI: En‏ ہذا مردوکورت دوفو کو چا ےک ان فراش کا ال © ما ر 
عالات کے lata rr‏ سے ئیا نکی تیب ہو خلا :رہ 
کچتا a‏ یں اس تر جیب خر د )کرو ںگاٗ ا فلاں مک ناھارے نام 
الا ٹگررو لگا کا کے رکا Eið JS‏ 
جنس میں شرما قباحت پائی جا“ عور کوک اس مکا مطال یی کنا چا سے لا :مرد سے بکد کی 


VOTTA 


۵- حفرت عبدرائلد بک گرو ہن عا ف ے ا 
روایت ے رسول ار زغم LIE‏ ےا 
جو رخ اور هک شط وہر ت کا تی ے۔ 
اور ج وکا ہو چائ کے بعد وہ ا یکا ہے جس سکووے ا 


ہر طلا sl‏ ے نا جا تر مطالبات تہ 


حرمرں سے د ہے۔ 


#38 ابو‎ ds -۵٥ 
jú jú ax ir تيپ عن اہی‎ 


۹4 - أخرجہ البخاري» الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النکاحء ح ۲۷٤٠:‏ من حدیث یزید به؛ | 
ورمسلمء النکاحء ہاب الوفاء بالشروط في النكاح ٤ح ٥:‏ من حدیث عبدالحمید یه . í‏ 
1ðaa‏ -[إسنادہ حسن] ár‏ آبوداود؛ النکاح؛ باب في الرجل یدخل بامرأته قبل أن ینقدھا شیئّاء ح اھر 


حدیث ابن جریج به» وصرح بالسماع عند النسائي .Troo: gt: /٦:‏ 
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Árið... 


ARI 
کی وجہ ے ا کی عزت افزا کی جاۓ (اور ا سے‎ 
Et 


DIE 
کر کے اس سے نیا گر لیا‎ 
aaa الو موی ای ٹا‎ a ÆÐ -٦ 
nóJ ے رسوگل الد لم نے‎ 
ے او رای‎ FA اور وہ اے ا اھ ےے سے او‎ 
اوک کے اس ے نیا ںکممر لے‎ PR تیم نے‎ 
یکناب میں سے جو‎ VIÐ اب‎ FP ال کے لے‎ 
ٹس اپن نی پہایھان لای اورحضرت مھ اغ بھی‎ 
کے لیے دوثذاب ہیں اور وو غلام انان‎ UU ليان‎ 
جواپے ڈے ال کا کی اداکرتا سے اوراپنے ماکلوں‎ 
بھی اکتا ہے اس کے لیے دوفو اب ہیں‎ í 





LAOS نے (اپے ش‎ A 
BA a یس نے سے بعد‎ 
ال ےکم ت عد یٹ کے لیے ہرس ےکا سفرکیا جات تھا۔‎ 


Ok‏ کیاکی لک نے دانے نے دوطر ح کی کی 
کی لپ اا کی نکی دوسرو ںکی کی سے زیادہاہمیت وفضیلت صن ہے۔ © لوڈری غلام رمت لیے کے 
لیخ یھ سے جات ہیں ا نک ینیم وت بی کا اتنام ان پر ای ک م احان ÁL‏ 


۱۹۸۹۰ أخرجه البخاريء ed!‏ ٭ باب تعلیم الرجل أمته وأهله» ح ۰ وغیره» ومسلم؛ الایمانء باب و جوب 
الایمان برسالة نبنا محمد NG‏ لى جمیع الناس ونسخ الملل بملتە ج ٥:‏ من حدیث صالح به مطولاً۔ 


4- أبواب النكاح ....- 
st‏ أو هِبَة já‏ عِضمَة EI‏ کک 
و گان بَعْدَ ís‏ الاح 


أغطيهُ و بین . ای ما 
E‏ 
ب ابه أو „ll‏ 


él að A اب‎ - )٤١ (المعجم‎ . 


یَتَرُوَْجهَا (التحفة )٦٤‏ 


30 A. 


tr - ۱۹۵‏ عبد الله بن سَعیدٍِء 
Gr‏ مٌ: ár‏ عَبْنَةُ بِنْ سُلَبْمَان 


ہا وو و سس or‏ 
| لقعي عَنْ ابي برد عَن ابي مُوسٰی 
ل : JÚ‏ رَشول اللہ : من گات Ó‏ 
ا نات E EF A‏ 


el áð م‎ þa فاخن‎ 






له أَجْرَانِ ھا زل من gl‏ الاب 
áð a‏ 


„ot AR < aða 
نے تا‎ Jú جات‎ Jú 


= 2 


| أُطينکَھَا بقبر شُؿْو. إن گان SIÐI‏ 


gl Á 3 فِيمَا‎ LS 





: 
á 
d 
| 
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٠ احا موسا‎ Lag ll 

اوراضماان ہے اس کے FAR‏ کر می ےکوا AÐ AÐ‏ 
ly‏ حا نک کیل ےک لور یکو زاد وگ واے پہرے تو قی اسل ہو کے 0 اگ راک ær‏ 
پتائم رج ہو ۓ Á kr‏ تو ج بک 
ا ے حمر ت اا کی A‏ جب ا سے می ا کی بعک ہوجاے اور 
دہ آپ پر ایمان TL‏ اس طرع ال نے دو شیا ںکی „pr‏ 
0 ی غلام اپنے تاک ضرمت می مشغول ہوتے ہیں اس لیے یں وو ٹیا کر ےکا مو تی تا جو 
آ زاو سلا نک رکا ہے۔اس کے feil‏ تے ہیں اورش بجعت کے جو اام ایک 
VP Ar Snið‏ 
وچہ ے دہ دورول ے زیادە واب ہے BÝÐ‏ تول مطلب ہے کہ 
یں برشتت کم حاصل ہور ہاہے۔استادکو چا کر اکر دو کی مکی بھی تکی رف جردلا سے کے 
ووشو ق ےم حاص٥‏ لک بس اوراسے برک اہبیت د یں ۔ 

ss -۷‏ حَدَلَنَا 9 سے روایت Sc‏ 

Úr Lt jr 

Lt 0 06, Á 

ضارّث 923 اللہ 8 rá‏ ما عکر لیا اورا نکی آ زا یکو ا ن کان ہر 


Í 3‏ عِنْمَهَا صَدَافَهًا . قراردیا۔ 





AÐ FOR) 5 عَبْدُ الْعَزِیزِ‎ Ól حَمَاد:‎ Jú 
Wa اا محمد انت عَأَلتَ انا مَا أَمْهَرَهَا؟ (ححضرت الس ااا کے دوسرے ش اگرد) طابت‎ 
الوشھ !کیا1 پ نے رت الس فالا ے ہے در یاف ت کا‎ . IA: : َال‎ 


RÖR Á tr 
ÞE ایی‎ RL Á 
EINS 
IN FT حرت مئ‎ )0: DA کے‎ 
. من حدیث حماد بن زید به‎ ۱۳٦٣١ : مطولاًء ٦۰۸٦ء ومسلمء النکاح ؛ باب فضیلة إعتاقہ آمته ثم یتزوجھا۔ ح‎ 


| 

ےے ے ر ۹ | 
١۷‏ أخحر جه الہبخاريء صلاة الخوف: باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب؛ ح: ۹۱۷ | 
| 

۲ 

{ 
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pu 7‏ ےکا ن ےت اام وای 


4- أبو ابا لنکاح دے ےت a‏ 


a f ae‏ آ زار لون برقراردیا جا کا ے۔ 


۸- مفوفرت ts Öl‏ ے روابہت سے کے 
رسول اڈ ظا نے رت نے کو ڑادگیا اوران 
کی زاد یکا کان ٹر ارد ے لرا ےکا کر لیا 


اب ۳٣:‏ - لام اپ ےآ اک 
اجازت LL‏ 
aað Fr ۹‏ ے 
رسول اللہ AP‏ نے فرمایا: ”جب فلام ا آ تا کی 
اجازت کے خی رار کے تودہ بدکار ہے 


۰۹- مظرت گبدرالد :کر کے روات ے 
رسول اللہ افم نے فرمایا:”جوکھی خلام اپنے کو ںکی 
اجازت کے بخیرنکا بک نے وہ بدکار La‏ 


23 sa La} 


(ós -۸ 


حيس بن مُبشر: 
حلا يولس ن Er si‏ حماد بن 


زي عن ايوب عن rað‏ عن í‏ 


Er 


A á EM 
03 sá الْعبْدِ‎ rr المعجم‎ 


سيدو (التحفة )٦٤‏ 


Gis -1404‏ 21 ان مروا 


اور 02 3( 


ری قز قل 


sí اوھ‎ 


tr 
ört وھ‎ 
jú 
00) ول اللہ ار : إا تروج الْعبّد بعَیْر‎ 


Sl بغیْر‎ 


| گان عاهراً». 


- یمامعاھ کت رھ <7> 
ótt „is sú‏ مَالِكُ ir‏ 
اإشماعیل : حا Öl‏ عَن ابن æt‏ 
ےت 


„a“ 


-7 رز‎ a Á: 


۰ ۱۹۸-[صحیح] والحدیث السابق شامد له . 


۹-۔ [إستاده ضعیف] أخرجه الحاکم : ۲/ 144 من حدیث عبدالوارٹ بە وصححف ووافقه الذهبي ٭ ابن 


عقیل ضعیف تقدمء: ح : ۳۹۰ . 
٭7۰-[إسنادہ ضعیف] انظر : ح : ۱۲٤٣۷‏ لعلته . 
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| lf... pilla 

ák‏ ارہ E Piel‏ ور 
ایل میس اس مت ہکی بابت خضرت جام لٹ ڈسےم فوع رایت میا نکیا sl‏ تر اردیاے اوراں 
کے شوا رکا کی لفصییل سے وک رکا ےل کے لیے کے :(إرواء الخلیل:۳۵۱/۷۔ ٥۵٣‏ رقم:۱۹۳۳) 
ینابر ہم سط رع عورت کے فا A‏ کے خی را کر il‏ 
lol tv LL‏ 
PU‏ کی خدمت فر ق1 ےگا اس لے اگ رآ احا نکر ے 
ہو افون میس RIÐ HR efling SÍK‏ رکرے۔او رآ Í‏ چاے 
A TA‏ کت IF OF‏ 
(المعجم Sú - )٤٤‏ عَنْ گاج اب :- کا ےک ما تحت 

)٤٤ (التحنة‎ ár 






tr a ls -۱ ۱‏ ۷ حر تہ لی بن ابو طالب ا سے روایت 

Ör bita بن‎ á ís بن غُمَرَ:‎ St 5 

el‏ عَنِ ör‏ يِهاب: ع Lg‏ الله 3 سے مت کر نے سے اور پات وگرعوں کا کوش کی 

الحَسَنٍء ابی بن عل عن سے فرادیاتھا۔ 

elg‏ شن lg‏ طالب ا رشو 

الله گلا تھی عن فنعو النَاء يوم خی 

á الْحْمْرٍ‎ ٣ ál 

کل اوسا :00 ”فا I FR II‏ 
میاں یو یک حیثیت ےر ہنا تو لکرتے ہیں یبد تیشم ہوتے ہی کا ہو جا ا ہے۔ ا کا kú‏ 
sagi A TA‏ | 
کے نام EÐ a‏ 00 
tr‏ ہوتا'اس لیے یھی ترام ہے۔ © پا رما 
ترام ہے۔اکی a‏ بوتا ے ry þið‏ 
علا ل ہے۔ ہمارے یہاں اسے نی لات کہا جانا ہے۔ 





۷۹ے أخر جه البخاري. المغازيء باب غزوة خیبرء ح: CETTE‏ ومسلم: ؛ باب نکاح المتعة لمتعة وبیان أنه أبیج ‏ 
نسخ ٹم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القیامةہ ح : v:‏ ۰ من حدیث مالك بهء وهو في الموطأ 0٤۲/۲:‏ . 
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ان کیک ماح کایان 

۷۳۲ معطرت ر بک رہ ا والد ( حر 
رہن مع رگن eta (ók‏ ے یں VÁ‏ 
fj‏ الوداع کے موتح بے رسول اللہ A‏ 
کات روات VAR‏ را ے می ننس ) اہ ےکھا: 
اے اللد کے رسول! ہمارے hál‏ وٹوار ہوگیا 
بج ۔آپ نے فرمایا: ma vit"‏ مم 
ÁL LU‏ کان کے 
fæ‏ سے کا ںکرنے IP‏ رکا صححابہ نے تا 
TL í‏ نے فرمای: ان 
Næ‏ 


مد کے ا اک ار í‏ 


esp lu Á 
سے جوان تھا۔ تم ایک‎ nt پا در سے‎ 
ین (اور ای سے با ت کی ۔ )ای نے‎ lf 
کہا: چا در چا دہ برا ہے۔ چنا چ ہش نے ال ے ما‎ 
کرلیا_اورای رات ای کے پا ں مرا ہوئی تو میں‎ 
TN اګ سول ال ط8 و‎ ki 
کے درا کے ہیں اورفریا رے ہیں :”لوا میں‎ 
نے اے‎ TA A یں سیرک اجازت د‎ 
قامتکک کے رام فرما دیا ہے اڑا یں کے‎ 
دا ےآ زادگ ررے_اور‎ AU 
ka تم نے یں ج چچھھ دیا سے اس میں‎ 


UR) 


OANETIp ezl... 


: ۹ آبواب النکاح۔۔۔۔ 

۲ - 4 ابو بر ن ابي áð‏ 
خد ás‏ بْنْ سُلَيْمَانَء عن َد اريز 
ان غممَرَ عَي البیع gr‏ عَنْ sl‏ 
dl‏ ڪرجا م زشولِ اله 5 فی حو 
اوداع . Á‏ ا رَشولَ át‏ إن áð)‏ 
SA AR‏ 
او وا . فَأَتَيَِاهٌُ. فَأَبَیْنَ اَن حتت 
Í‏ جل Sál a er‏ .1 
ايك کن 4 0 ٥الرا‏ بتکم 
رَه á‏ 2 وَابْنُ عَم 
hú á‏ بر وَمَعِي 3 3 أَجُوَد مِنْ 
Rr‏ وَآَنَا „a hr‏ فاا عَلی امراق 
ri yf 34 sjá‏ مكف 
ھا Æi á‏ کم á sg Asi‏ 
ناد کر að‏ ا 
bi‏ لاس ٳِئي قذ كنت انت á‏ 
الاخیتتاع. Sí‏ وإ الله Á lr á‏ 
ام Ee‏ لن گان ör lg‏ في 
ايل سَبِلما ls,‏ 
í‏ 





مما انمو a‏ 


۲- أخرجہ مسلم؛ النكاح» باب نكاح المتعة وان أنه أبیح ثم نسخ ثم أبيح تم تسخ 


عن ابن أبي شيبة به مختصراء وله طرق عندہ ولم يذكر قوله : ' في حجة الوداع “ » والصواب أنه في غزوة الفتح كما في 


صحبح مسلم وغیرہ. 
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lg -4‏ سس okkars‏ 
کل Vs‏ سفق ور رت سز یسید و 
چ الووا کا AÐ‏ مات ی Í A I‏ 
مسلمٴ النکاح باب نکاح المتعة......“ حديث: ٦‏ ھت کی اجازت دن طور رخا مالا تک دج | 
سے د یگ یج اس کے بعد ہبیش کے حرا مکر د گیا اما فو وی لہ نے شر لم می اس حدیث پر ہے | 
اح کیان چ ہا þáði role‏ وا ١‏ 


> سفن این ماج کور ہر a‏ 
بی معلوم ہوتا کیرک رسول اللہ اہ نے یا کی استطاعت شر رک وا سے چوانو ںکوروز و ر گت ےکا گم ویا۔ 
اگ مکاح نع ماتا وااو نی ام روزے کے ہجاے کا مت ہکا عفر مات ۔ 


Ág‏ مھ 


lr -۳٣‏ بن ha Ar GR‏ و 

BU افلائ : حَدتا الْيزَابِی تن أبان بن‎ | ta 
VAL عن غفہہوے‎ tar ا ا ی ای کر‎ 
Lu لما وَلِی مز بن می‎ Jú اہن مر‎ 
TA الطاب حَطبَ الاس فَقَالَ نشول کک من کی‎ 
EÐ A FASTA اللہ کل ان لتا في المعو‎ 
اکر ووشادی شدہ ہوا نو مش اسے پچھرویں‎ 5 ís مھا واش لا لم أحدا‎ 
ےرہ مکرادوںگا. سواۓ اس کک دہ چا رگواہ لے‎ Í بالْحجَار. إلا‎ rs Í tai 
رضول اہ ییو کر جواس پا تک گواہی دی سک سول اللد تاا‎ Öl sg sb st 





أُحَلَهَا Ms á‏ نے ا کی حرم ت کا اعلا نکر نے کے بعد ا سے علال 
تراردے دیاتھا۔ 


لھ فوند وس انل :0) حر ت کر وا نے اس با تکااڈکا رٹ بای کیک وت سی اناد ا ے بکہ En‏ 
فرمااکرسول الد FT‏ ہت ہام ون ےکا ہے- ا ور یٹ 
Li fl lr‏ 
۳ -[إسناده حسن] أخرجه الہزار (البحر الزخار) ح :۱۸۳ من حديث الفريابي به # أبوبکر بن حفص بن عمم 
ابن سعد بن أبي وقاص: اسمه عبداش: وهو ثقة بالاتفاق من رجال GR‏ وتلیذہ حسن الحدیث: وثقه الجمهور؛ 

أخطأ في حدیث واحد: راجع المیزان:۱/ ۹۰ وغيره . 
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. ۹۔ Árið Lg‏ 
کار یحم جوازکا ہے گی کا کا BERU A (ÆTT‏ 
تا ئلیمل نہیں رہتا۔ © جا بلیت مس جولکاح جات کے جات تھے اوراسلام یش ترام ہو گے ان ٹیا حو ںک یوی 
تی حیڈی یں _ اب اگ رکو Á‏ ام مکا میا ںکرتا ہے اے مکاح ٹن TS‏ کی قراردیا جا ۓےگااور 

spa)‏ ےکر عدا جات ےگی۔ 
(المعجم 40( - باب الْمُخرم EA‏ باب:۴۵۔ اتا مکی مات 
ورسیتریق ‏ ۰ ٹیس کا کر 

þar حذتا ابو بر بن ابي شیک‎ -٤ 

ز is‏ پُحیّی ب خغ rr kt ið‏ بن اھوں نے فر ایا: کے ے ام امن حشرت میمونہ بت 





بن 
خازم: A rt‏ عن ok hr‏ جب رسول الل خی نے 
ات : حذئشبي بنٹ الحَاِثِ ان ان ے نا کیا نو آ پ ظفل علا تھے (اترا مکی 
رول Ör 323 GL #8 ál‏ ما لت یں ے۔) 
Í Li:‏ ا FERÐ‏ نے فر ایا: کرت مویہ 
اس Ak æti‏ 


بھی خائیں۔ 

ك-  ú‏ بظر بن تلدی: = 
ڪا مُفْیَان بن مین st‏ ف نے اع ا مکی عالت ہیں فا کیا۔ 
پار عن جَابر بن fl‏ ابن 
عباس أ التي ل كح مُحرمٌ 
پل ذاکرہ: عطامرال بای ڈیف نے اس صد ی کشا“ قراردیاے ی بات ےکی غاا کا کے دقت 

اشا مک عالت می نہیں نے تفعیل کے لے کے :(إرواء الغلیل Í‏ ے۲۲ ۲۷۸ رتم:۳٠)‏ علادہ از لی 

حر لیمونہ دنا خود پیا نکر لی ہی ںکہرسول الد تافام نے کے سے Ur‏ 

مال تے۔(صحیح مسلمٴ النکاح' حدیث :۹۲۷ و سنن Á‏ داو د “المناسك؛ حدیث : (AFP‏ 
1ء آم فی الگا راب ضریو اح الحرم رر اة خوج ع eð all ENN‏ 


8۰- أخرجه البخاري» النكاح؛ باب نکاح المحرم» ح :٥٥١٦ء‏ ومسلم: النکاح ٭ الباب السابقء ج : 11 
هن حدیث سفیان به . 
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Á ia nr Rr 
3 روات‎ A - محمد بُنْ اع‎ Á 1411 
| صن رسول اللہ م نے فر ااام والاخودا ایا نک‎ EK حَدَنَتَا عد الله بن رَجَاء‎ 

مَالكِ ب ان eð‏ عن ام غَر نے نيه بن سے تک دوسر ےکا کاک رتا ہے اورت کا نا 

Folk 5‏ ئن ملعان FR‏ ید ےتا چ“ ! 

Alin #8 رَشول الله‎ JÚ قَال:‎ á 

a نك وَل‎ Vi pk: لا‎ 

AÐ ÆÐA Af 
rr 
اور پا می‎ SP a کی عالت مکی سے ہکا کی بات چیک یں چلانی چا‎ 





= 9 


د ےل اسے جواب تو جاۓ۔ 0ا اترام رق کاہو ی گر ےکا ایک ى یم ے۔ ۱۶۱م دار تک کاں 
بھی نکیا جاے اور ندال کے لیے پا A‏ 





(المعجم (tt‏ - الأَفْفَاءِ باب :۷۴۔۹ مع نمانران 
(التحفة 1( tt‏ 
۷- عَلَََّا محمد ٠ Fr‏ ے۱ حطر اوہ ریہ ER‏ رداہت 75 
ب شَابُور ið A EÐ‏ رسول الد غا نے فرمایا: ”جن بکھھارے ER‏ 
Í tað‏ خو میعن 1 mæ‏ 


۱ 


محمد بُن عَجُلان: عن ابن وة TJA‏ کرو ےد | 


É 


2„ و ےھ ر 0+ 

البضری اي ہریرہ قال : قال رَسول ہنم بہت زیادەفندرففماد پی رامو جا ےگا 
1 - 2 ہسےے 9 : 

الله کل : «إذا اگم ءَ مَنْ تَرْضَونَ als‏ 

٦-۔‏ أخرجه مسلم؛ التكاح» باب تحريم نکاح المحرم وكراهة خطبتہ: ح ۱۴١۹:‏ من حدیث مالك به. 
۷ -[إسنادہ ضعیف] أخر جه الترمذي» النکاح: باب ماجاء فیمن ترضون دینه فزوجوه ح ۱۰۸٤:‏ من حدیث | 
عبدالحمید به» ونقل عن البخاري بأنه لم يعد حديث عبدالحمید محفوظاً ٭ وقال الحافظ عبدالحمید بن سليمان ا 
ضعیف (تقريب)ء وخالفه الثقة اللیث بن سعد فرواہ عن ابن عجلان عن أبي هريرة به منقطمَاء واب بن عجلان مدلس .م 
(المرتبة HI‏ الحافظ في طبقات المدلسين)ء وعنعن؛ ومع ذلك صححہ الحاكم ٠٠١١۱1٤/۲:‏ ونعقب ا 
الذھبيء وله شاهد عند الترمذي من حدیث أبي حاتم المزني» وحسنه؛ وفيه ضعیف ومجهولان» ولهما شامد من ۽ 
حدیث ابن عمر» ولا يستشهد به إنما ذكرته لأنبه عليەء وقال النساثي فيه : "هذا كذب "ء وأبطله ابن عدي مخرجه. ٤‏ 
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„ll‏ -...-.۔ یوپویں کے ورمیان وت اور مال وی ہی کیم ے تفای ری م وکل 

3ð á‏ 8 إلا تَفْعلوا کن Í‏ في 

(óð É 333 a 

کے اکرو A‏ لظ رکا چا بے۔ ہم مرج (کفو) 
ہو ےکا مطلب مکی سے ۔ اہو مکی ایک عدیث ہاب ٢‏ لپ اکز رگ ے۔(سنن ابن ماح“ حدیث: 
(AA‏ © اگردین کے علادہ اندان اور ال وغ ر ہکوج نظ رک جا ۓ کا وک نیک لڑکیاں بے نا رہ 
ما کی اود ے زان کے لے نے اورسحعیب ت کاب عث موی ۔ علا دہ اہی اکر درن پرنائا نال ادر بمال 
ML‏ کیک ہو ےکی وج Þa‏ پیداہوں گے اود کی ال وجمال ا 
اون خانران مصحیبتکاباعحث بن جا ۓےگا۔ © روا یت کرات کے دی ہے۔ وک :(إرواء 





الغلیل: ٦/۔‏ ۲۷۸ رقم:۸۹۸/ و الصحیحة' رقم:۲۲*) 
2ے لے ضف مم 
A rr A‏ ے روایت ےٗ 
0 


1 Dd LL رسول ول اك‎ í á áð الْحَارِث بن عِمْرَانَ‎ Gis 
j Ll عن عَائِشَة ری )نت بک رو ہم مر لوگوں سے‎ ea ör 8332 هسام بن‎ 
Si :# رَشول اله‎ Jú :dlú 
ást sú sig Si 
si 
Pa سے دا ہے۔‎ eðla pa کے فدہ م مرح سے مراد د ئی یا‎ 
(2 : رقم‎ tali قرات کے نز ری ین ے۔‎ 
القْسْمَة #55 پاب :۴-یو لوں کےدرمیان‎  - )٤۷ (المعجم‎ 
(وقت ادر ال وروک )تشیم‎ )٤۷ (التحفة‎ 


KÁ -۹‏ سے رایت کے 





۸۰ -[إسنادہ ضعیف li‏ منکر] أخرجه الدارقطني :۹۹/۳ من حدیث عبدالله بن سعید الأشج به # الحارث بن 
عمران ضعيف» رماه أبن حبان بالوضع(تقریب)ء وتابعه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعیف؛ منکر الحديث؛ لیس 
بشيء» راجع اللسان وغيره» وتابعهما الضعفاء مثل أبي أمية بن يعلى وغيره» وذكر بعض العلماء طريقًا آخر من تاریخ 
دمشق لابن عساكر» ولم آقف على سنده الکاملء والله أعلم . 

4-[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود: النكاح» باب في القسم بین النساء» ح :۲۱۳۳ من حدیث همام به» 
.وصححہ ابن حبان» والحاکمء grg‏ قنادة عنعن» وتقدم» ح : ۱۷۵ وله شاهد ضعيف . 
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۹- أبواب á‏ سے بیو ہیں کے درمیان وت اور ال وی ہی کیم ے تاق اھا م رال 3 
حدقا Es‏ عن ہام عن فاد عن رسول ابش م نے فر سکی دوعوریں ہوں پا 
اضر بُن أ ٽس» عَنْ عن ا ر ن ör Fé‏ اور وہ ای کو دوسری پ تر یع دے دہ قیامت ےا 
ان Jú EA‏ رول ال پل : من دن اس حال ں٦‏ ےک اس کا آ دا گرا جوا 
گان LE) Es Í‏ 
si‏ جَاءَ يوم م ai il ai‏ 
سَاقط) . 
Ak‏ اکر و سای :© گور روای یکو مار ے قاش لقن نے سرا ضوف قرار دیا ے جک دک تین نے 
ra‏ کے لے دک : (الموسوعة الحدیثیة مسند الامام اُحمد:۳۲/۳ ۳۴“ 
وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور Ci ss‏ 
ادج دقام مل اورقائل جت ہے۔ © گر کی دو با زیادہبییاں ہوں کن ےکی میلان ای کک طرف 
زیادہہڈ ان LAÐA‏ 
روب nr‏ 
کل Ji‏ فتذرُوْمَا کا fáa‏ (النساء (r4:‏ یک طرف بپ رک طرں د بک جا لہ 
یو سا 0 ریاے اخا لکا سو قا مت میں نکی تلا رہوگ اور 
ای ایال کے مطابی جنت اوم کے در چات بھی فرق ہوگا۔اٹچی کے مطابقی جن یک میں او جن مکی 





Jun 
BAR ام ا وشن‎ ۔۱۹ے٤‎ að ابو خر بن ابي‎ a 
کر رسول ال مل جب رآ ریف نے جا ےار ا‎ or óð يَخْئّی بن يَمَانِء عَنْ‎ kt 


ÁÐ‏ 52 خن ora! SÍ ís‏ کےدرمیان تر انا زگ کرت تے۔ 


کے sr‏ :رن یں سے اللات خی تیادہ کے اکن ہرک ta‏ اور 
الصاف تام دکنا پاے۔ ® جب ایک چر کے ن ایک ے زی دہ افرارہول اور وہ چر' یلیم و ہو 


4١۰‏ أخرجه البخاري: ág!‏ وفضلھا والتحریض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
.. . الخ» ح:۹۴٥۲‏ وغيره ومسلمء التوبق باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف» ح: ۲۷۷۰ من طرق عن 
الزهري به مطولاًء مختصرًا جذّا۔ 
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Ár FI 


۹- أبواب النکاح EEN‏ 


ترم اترا زی سے فمل کیا ہا کا ے۔ © قرع انداز یش رما جا ہے A‏ )ےکا دہ 


ur sea 9 

AGNA 

تے سے اور زاس معالے میں ) انصاف سےکام 

لیے کے رر ہے تھے اشا ہیر ےی 

یں سےا te urt fk‏ ہے 

یس من IT‏ تیرے میس شل ے مر ےک 
LA‏ 


باب :۳۸ - ورت ابی ارک 
NA‏ یکود ےکن ے 
۴۳ حفرت عا کے وا سے روایت ہے الھوں 
Bi‏ سودوبعت زمعہ saxi fl‏ 
> مگکیس نو RIÐ‏ 
چنا رسول اش 8۴( ححضرت سورو باک پار یک دن 
ELLA‏ 


„nt 


kr ri -۱ 


erg lcs,‏ 8 لو 
و محمد بن یحی . Yy‏ حدثتا hj‏ بن 
í ET 20‏ 


þó eð áli Sr pr 5‏ یَقُول: 
pá Út bs‏ سا اقم دی 


: فيا تَنيِكُ وَلا A‏ 
(المعجم Lá - (tA‏ يَوْمَھَا 
gísl‏ (التحفة )٤۸‏ 
gl -۲‏ شي : 
خَدَنتا عة عَفبة بن æt‏ وَحَدَتََا محمد 


اب البح انا عَبْدُ اريز ا 
ہے ےو al‏ 
él í .‏ ما gr gg‏ نٹ رم 
Ól „Ás 7 Er‏ رَهُولَ ál‏ 


OL á :‏ اون دکا 61 کے مطا بن ای یوی کے إل را تک ڑ ارا ورت کا ت ہے ای لیے وہ 
ا سے دست پردارگگی موک ہے اوراناع نمی او رکوگھی د ےک AÐ‏ 


۱۔ [إسناده صحیح] أخرجه أبوداود» النکاح؛ باب في القسم بین النساءء ح ۲۱۳٤:‏ من حدیث حماد به» 


بن علية عن أيوب عن أبي قلابة بەء وهذا لا یضر والطریقان 


٠‏ وصححه الحاكم» والذهبي» وأرسله حماد بن زید: واب 


محفرظان» وصححہ ابن حبان(موارد) ج : o:‏ ۰ء وابن rr‏ 
۲ أخرجه مسلم: الرضاع؛ باب جواز هبتها نوہتھا لضرتهاء ح ۱١١:‏ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


»- ابوا ب Ww.KitaboSunnat. COM‏ للا Árið‏ 
Vé‏ 4دت کے تام ترت اتر ہر ski.‏ مرک چا بے hl VIP‏ ۸2 یاک 
AÐ. EB‏ کے مطابق بیو یوں کے پا در ہنا ME‏ 
(الاحزاب:۵۱)' ان شش سے ےو چا ہے دد دک دےاور تھے پا ے اپنے پاک کہ ے۔ اور نگ رتو ان ٹل 
سے کی کوا سی پا کی بلا کے یں تو نے ال٣‏ یکر رکا اتو TF‏ اس کے باوجو کی ت بای کا 

اتنام نر ہے AÐ‏ اکا ل نق ے۔ 

۷۳- ت او بر ان آي sr eð‏ ماش انا سے روات کے 

sr خحفان: رسول اللہ‎ ár vé . ئن‎ pA 

Ei‏ حا بن lr‏ ن نابت عن tt‏ الہ نے بے رٹی کا اظھار 
َة fle "LL PM 238 ál ۳ ál‏ 
عَلی صف بت حي في شن Í.‏ اش نک کو کے ے راک رق ہو؟' اور را 

LÁRA Í #5 lag. Fé 


شم ن عاب 





ضرت ما کشر یٹنا نے تعفران سے رگی موی انی ایک 
اوڑھنی ف ۔ انس بر æð‏ اک خوش ب و میک اڅ پر 
سول اللہ MLB UT LA‏ 
á"‏ یں“ 
Sþ Á‏ فصل Ki" {dd‏ 
مض ے ے اب lg‏ ہے اور Úr‏ 
بات جال چنا خی می ما خضرت صیہ ai‏ 
Én‏ 


۴۳۴ ۹-مطرت یا تہ چنا سے روابیت کے ھوں 


اللہ لا عي fa SÚ‏ قَالٹٰ: َعَم 
ر لاج رع ریلث #08 Sá‏ 
لی جب رشولِ اللہ 6 Jú‏ الس 
A:‏ لی 
يَوْمَكِ+ فَقَالت : á sæð á jó áí)‏ 
كا A‏ 


۹- خذَلَنَا حفص بُنْ تَمرو: 


۳-۔[إسنادہ صحیح] آخ رجہ أحمد:(٦/ ۱٤١‏ وغیرہ)عن عفان وغیرہ به » وأخرجه مرة آخڑی :1/ ۱۳۲۱۳۱ 
عن عفان به وفال: " شميسة" وفیه: 'قالٹ : فبيلما أنا يومًا بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله ج مقبل ' ٭ سمية 
(شميسة) وثقھا ابن معین(انظر الجرح والتعدیل) وروی عنھا شعبة í‏ وهو لا يروي إلا عن ثقة عندہ۔ 

۷۶ -[صحيح] ٭ عمر بن علي المقدعي ثقة ركان یدلس شدیذا (تقریب) وعنعن ٠‏ ولحدیثه شواهد؛ منھا حدیث 
رافع بن خدیج» وأخرجه الحاکم ۰۹۰۴۳۰۸/۲۰ ۰ء وصححه على شرط اثشبخین ووافقه الذهبي» وانظر تفسیرابن4ھ 
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ld 
سے ا ایت مادک و والصلح خی ”اور‎ 


ےکا سن کے بارے مس نازل موی ہے 

22 کے میا س ای غور Ulf‏ 
Aðra‏ 
Ífarandi)‏ 
EN‏ ےکا کر ÞIÐ AÐ‏ اسے 
ای پات را یک رل لک وہای کےا TO‏ 
دہ اسے پاری نہ دے (اس نےکھا: مس این بارگ 
(urðun‏ 


۹ أبواب النکاح۔ — 


لاس ورو وو ر roð‏ 


A عُمَر بن عَلیء عَنْ شام‎ Í 
sið EG 2 عن ايه‎ 
الآ : طرَالشلخ ر في جلي اٹ تخت‎ 
að El قد‎ a 
Á. A رادان‎ Kr) 
ðe 


کلک فا نرہ :اس یٹ سے ان ا یک تا مول ے جحد ے٢۱۹2‏ اکر ورا اورا کی بیان مو سے ۔ 


باب:۳۹ کا کے بادے 
میں سفارنل 
۵ے۱۹- حقرت ابو رکم (ا7زاب ہن امراف 
سےردایت ے رسول الد م راا سب a‏ 
LL‏ 
AÐ‏ 


۱۹ ترت ما کہ بنا سے روابیت ua‏ 
ا ER‏ 24 = 
و گی ان کے چ AÐ‏ 


(المعجم )٤۹‏ ج EI‏ 
(التسحمة ۹) 


to. 30 Á #8 rt‏ رق یس وس ر 
Bað #3‏ نہ 27 کے 7 
خُدثنا ويه ہن یحیی : حل ويه 
ھە . á‏ 


A is -14v1 


- ےت‎ td 
kn GL ÍR اله عَنْ‎ 


5 ٢٥٥ء٣٥٥‏ وغیرە إن شنت . 


: ٥-[[سنادہ‏ ضعیف] انظر » ح : ۸٤۲‏ لعلته » وفيه علة اَخرٰی . 
٦۔-۔[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجہ أحمد:٦/ ۲٢٢۱۳۹‏ من حدیث شريك به ٭ شريك عنعن: وتقدمء ح :١٤٢۱ء‏ 


وتابحه مجالد وهو ضعیف وتقدم: ح ۰۱١:‏ وفي سماع آلبهي عن عائشة کلام . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


عورتوں ےن ساوک ے تلق رام وای 
نے فرمابا: ض ا کا خرن صا فکر وو“ کے اس سے 
راہ گسوں مول ی مایا خودان کے رے سے 


۹- أبواب النکاح 


ہے سے ið‏ کے 
ól‏ رَسُولّ ál‏ 


a 


Bi‏ کچھ وہے فا 

ااي فح فی ti‏ 
لان so ٤‏ ۶؟! ہے گن ھھ 
ا a:‏ الأذى» فتقدذرته . 


máli ویج عن وجھه. تم خو ن یو بے اور صا فک‎ fá úr Er 
Átta Hsttg لاک ہوتان یش اسےزیید‎ Ei kr hú دز گان‎ jú 
ا یک شاد یلکردیا۔“‎ 5 


کے ٹواکر وس ےئل PP:‏ نے سٹرآ ضح ف تراردیا سے چک دی تین ہے 
í‏ دنگرشوا کی BAÐ ÞEMA‏ کے ےی کے :(الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام 
na ft‏ والصحیح“ رقم: ۹ وسنن ابن tæla‏ بتحقیق الد کتور بشار عواد؛ حدیث: (BA‏ 
Ut‏ مرکورہ روایت سٹ را ضیف ہونے ے EÐ. st‏ پیا رب تکا 
ar‏ © اکر چو ںکوکوئی تکلیف ہو یا چو ٹ کک جا لز یں ا لے کے بجائے کی و ینا اور 
بہلانا چا ییے۔ © کیو لکوز راو رگد م کے پپہنانا ہا تد ے کن ا کی بہت زیادہ عاد یں ڈاای جا بے 
íb‏ طرفملاناد ہابت شای ا اعیدو روک موق تل بای ارما سب مدتک یب 
وزات کو مرج ہیں ر 


(المعجم SÉ - )٠٥‏ حن 





: ع مُعَاشَرَة النْسَاء اب:۵۰-عورنوں Sa‏ 


(التحفة 01( 
۷- خَدثنًا ابو يشر 0 Ur PL in‏ ے روات 
FR‏ ومد بن یَخبٰی یی . قالاً: دتا کے بھی ھا نے قر مایا م میس kga‏ 


گھردالوں کے nl‏ 
اپ گھردالوں کے Lund‏ 


ale. جا‎ ÁG BU = JP -19LA 


۰٥ء‏ والحاکم: 


اوا gi‏ سی اق 
A‏ سا 7 


VA‏ کُریْب: خَدَتَتَا 





۷ه < ۔[حسن] ar‏ الہزار رمن حدیث أہی يي عاصم به » رصححه ابن حبان (موارد): ح 


۷۳/۳٣‏ ء والذهبي» وضعفه الرصري» وللحديث شواهدعندالترمذي» وابن ن حانء ح: ہد کیم 


۸-[صحیح] وصحح الب وصیري؛ والحدیث السابق شاهدله. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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مال تن الامش عَن Ör egið‏ نے فربابا: تم میس Ína‏ 
موی ہن قب اللہ بن تھمرو ال : فال Luigi‏ لے نتر ہیں“ 
رَشول ál‏ :ارم óði‏ 


* فاندوساگل:(ن خاوند یوی اور NF‏ معاشر ےکی بنیاری اکا یکیل و ےچ ہیں۔ زنر یگزارنے 
کے Á‏ پا بھی او نک رورت دورو ں کی ذہدت بت زیادہ وف ہے ال لیے ان کے 
تعلقا تکی اصلاج معا شر ےکی اصلا کی نیاو ہے- © نماوند اور بیوئی کے با بھی تعلقات عبت یدروک ایر 
اورا غاس ری ہونے چا یں ۔ بیوی ےن سلو کک ا رہ سب سے پیل خود اون دکوحاصل موت ہے اکا 
رع اوتا سے عحبت اور ارام کا رو سب سے EA‏ کے bird‏ ہوا ÓÐ.‏ 
ےہر نعلقات کے نی میں ےکی Ábæ‏ عاوا ت می st‏ ور مواشرے کے 
لی بھی اورخوداپے dy‏ رمت ثایت ہے میں ur‏ ہوک BA UL‏ 
Kyu‏ پرااڑ ہا سے ادر وہ برک ادات سیک کر والدین کے بھی یدب تک باعحث ہو کے ہیں اور 
FR GR ROÐI EEN PI‏ 
صن لوک کےا EÐ‏ 
۹- حخَدَنَتَا مِشَامُ Gl‏ عَمًار: 1949 ھا کشر دنا سے ردایت ua‏ 

úr‏ سُفْيَان ór ér‏ عن هشام LM ar‏ سے دوڑ کا و ںآ پ 

مز عن ابی عن عَایقَةً فَالّٹٰ: سےآمگ لگی۔ 

لپک فو وم کل :0) حطر ت جا ئکشہ با کو جب رسول اول تاف کی رم کا شرف عاصل ہوا دو ی یں ر 
rr LÍ nt Sks‏ ے © پچوں او رسیوں 
rt‏ یں ۔ اگھ ربیل ہردقت جیدکی ملا ری کے رکھنا درس تال 
یوی بپچوں سے متا سب مرا اورا کا دل خو لکن FSS‏ 
ہے رسول الہ تالم نے صا کرام م ے فر :م رگ۲ کے کل ہا بحر مس ام امون و کے 
AL fry‏ واف ےرہ 

طرق کثیرۃعند gl‏ داود» ح ۲٥۷۸:‏ وغیرہ۔ 





محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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. عودتوں ےن سوک ےعلق I‏ 


۸۰۔حطرت عاکشہ ا سے روات UG‏ | 
نے خر مایا: جب رسول الشد مھ (جن ک ہے دا ) 
دینش ریف لاۓ تو آ پ ررس علیہ نت ری ٹا ٢‏ 
Á‏ ےے۔ انھا دی ورسآ اھوں él‏ 
یہ پل( کے تسن دچمال )کے بارے میں جایا۔ س ٢‏ 
کی IA DAN‏ و ین ) یگئی۔ 
رسول الہ EL JÓ S er‏ 
cg‏ 
لی گے باہ id La æ‏ 
Fá suf‏ نے fuð)‏ 
TI‏ ن ےکہا: AÐA SA‏ 
سے ای ET‏ ے۔ 





ْ Ga a IN 

کعفرت ماشہ ٹن AR‏ 
کہ زنب اا انر اجازت ہک میرے تمرے شس | 
یں وہ( ای وت )بہت ضھے UA‏ 
ہا اےاش کے رسول! چب الوگ ری بی آپ É‏ 
ON‏ 
Á Út‏ طرف توج 6یس (اور غت ےکا ا 


áð‏ یکھے: :(سنن ار بي 235 الجھاد؛ باب فی السبق 


۹- أبواب النکاح۔.- 
گیھیں۔ نمی افم na di‏ 
على Í þr‏ حدیث:۸ء۲۵) 
ör Sg si íss -۰‏ 
الوَلِیدِ: öls ir‏ بْنُ مِلاّل: Er‏ 
مارك بن قصال عن عَلِي بن #5 »> ór‏ 
ai ð‏ عَنْ Ása‏ قَالث: þó LÍ‏ 
KR‏ اللہ پا að‏ 323 غوس 
حي جن A Eg‏ 


áð Í 8 رول اللہ‎ hú A 
ð Kær siðu jú a 
ك انی ٹائرکنی فَاغتضتّی: فقال:‎ 
la réli lb (fr A کت‎ 


۰-- [إسناده ضعیف] انظر » ح ۱٠١:‏ لعلته» وفيه علتان أخريان . 


1--[حسن] آخرجه أحمد:٠/ ٩۳‏ عن ابن أبي شيبة به» رصحح البوصیري على شرط مسلم» وهو في السٹن 


الکیریء ح ۸۹۸۱٦۹۸۰:‏ من حدیث زکریا به» وهو مدلس (المرتة الثانة)» ولم أجد تصریح سماعه: وله شاهد 


عند مسلمء ح: RE‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Í tala 


ass . Á efs‏ عَلھا . Á‏ قَال انظبارکر ےکس ) س نے من چیم رلیا۔ (اود ا نکی 
gr 2‏ غفَانْتَصِرِي؛ ذأمنلٹ stu‏ 
ت مہ Á ki, (á ós‏ گنز رے۔ تی کہ بھی خلا نے فرمایا: ”نتم کی لہ 

Ei si Ás‏ التي #8 ےلو س ا نک طرف کی (اورخوپ جواپ دیا) 
ا 7 یک یں نے د کے اکان کے مث میس لاب خنک ہ گیا 
ے اور وو میرک باو ں کول جوا ب یں ےرک ہیں 
RIÐA‏ اک کی کم کاچ رہ مارک جکر پا تھا۔ 


A پت می بی رسول اللہ غا کی‎ dk 
والد ہکان مرامیں بن تگپرالمطلب تھا۔(تھذیب التھذیب' ازحافظ ابن حجر' ترحمة زینب بنت ححش)‎ 
. شش ٹل کا کان وی کے ر یھ ےکر دی تھا راش‎ GL ال تی‎ 
دا کا خضرت ما کش اھا‎ Or 
„PL سے ہو کلخ ہیں اک‎ nr Ár سے ےکا انظہاران فطری جذ با ٹکیا‎ 
جواب دی ےکی‎ St اکٹ دا کو ب “'(جھوئی سی بٹی. ہی )کہا۔ © رسول اللہ‎ 
موک راو یا نی من کو‎ I TAÐ اچازت د الصا فی بنا تھا ال لیے‎ 
خی ہوئی رر ں کک مول پاتوں او چو نے مو نے نزو ںکوكظ را ندا کرو ینا چابیے پا مناسپ انراز‎ 
سے تک نکرد ینا جا بیے۔‎ 


mí ہپ‎ 











 - 08808 8 10 


۲(- عَدَنَنَا حفص بن تھمرو: tp ÁL Ar‏ سے روات ua‏ 
خلا مز بن حبیبِ القاضِي. کال نے فرای: یش اس وتک یگڑیوں ےکی لاک یی 
ئا a‏ مرو ML 32 dt‏ 
أالك: séð CR‏ راا sérð lots í‏ 
ل الله پل غَکَانْ óð‏ مہرےسا تم میں 





.2 تو اکرو مال :0 لکیوںکاگکڑییں کے تکیت ہا ے۔ Ör AÐ‏ بنا چا ہے- 


۱۹۸۴ آخرجے البخاري» الأدب» باب الاتبساط إلى الناس» ح: ٦٦٣٦‏ ومسلم» فضائل الصحابةء باب في 
ففمائل عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھاء ح ۲٥٤٢:‏ من حدیث هشام به # عمر بن حبیب تابعه غير واحد . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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yi ....‏ سے reið‏ 
باب :۵۱ -۶ورتو ںاو ارا 


4- أبواب النکاح ہلت ا 
(المعجم )٥٥‏ - بَابٌ I‏ 





(التحفة )0( 
ár -۳۲۳‏ أبو کر بُ آي 2 ۳- مر تعبدالقد بن زم کے روات ٠‏ 
ál 2 ir‏ بن نَمَیْر: FRA (Eir‏ سے اھوں ےکھا: نی توم نے خط دیا۔ ( لف 


عزون ابی ن ع اللو ن رمع ال MOE A 7) LOKU STOÐ  :‏ 
ل ا تم 55 EA‏ 


ناف Í‏ ام قال: الام ما یڈ tu‏ ک؟ شایددن کے | 
is‏ امْرَأنُ Á ls tr‏ وہای کات لیے“ 


tagi á مِنْ‎ ir 


NR ARI کی‎ Ok PS 


Í nr a ti 
SEA SJÁ سے جب ای کے ہوا چادہ رر © ”لون ڑ یک طرںح سے“ کا بی مطل‎ 
لو ہیں کرع‎ ur EA SR A 
ÞAÐ ایک ددر ے کے لیے لا زم وم ںا نکا سا تی زی ریک رکا ست ٭‎ að. 

کوٹ نظ رکتے ہد „eðr‏ 


ST ¢ 





Á a ii ھا کش‎ ar ابو بکر بن ہي شَيَْة:‎ ir - ٤ 


4 وَكِيم عن هسام a‏ 3 عن Í rn: Mi‏ 
ارا یگ A (IN‏ نے اپے 
ER‏ 


| عَنْ se‏ قَالْت : ما خت رشول 
الله کل خاوماً لَه ولا امراق ولا صرب 
als‏ 


sr 


AF‏ أخرجه البخاري» التفسير» سورة " والشمس رضحها" > ح: ٢٦٥٥ ٠٤۹٤١‏ وغيرهما من حديث 
ہشام به ومسلم: الجنة وصفة نعيمهاء باب النار یدخلھا الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» ح : ۲۸۵٥‏ عن ابن آبي 
شیبة به . 

sá‏ الخ :۲۳۲۸ عن ابن 


۹4 -أخرجہ مسلم» الفضائلء باب مباعدته به للآثام واختیارہ من المباح أسهله 


آہی áð‏ مختصرًا۔ 
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۹- أبواب النكاح - نم کے و ت تت تر دت ورول سے اق لول ے Jb‏ 

AÐ = TROÐIÐ Af‏ ہے۔ © ات کن مو یوی بوں اورت رکرو کو 
جہن برا دے سے اجخنا بکرنا چا ÆÐ‏ ںآ کر چا ورو ںکو مار چی دک نے ےک ہز 
کنا جا ہے 


ا ہے 
ás ls -۵٥‏ الضبّاح: BAÐ‏ 
اا لان بیغ ینگ عَنِ ÁÐ‏ روات جے می مال نے فرمای: لی بن ی کو 
GLA A ll‏ 
بن ابس ناب ár I:‏ کے رسول! 
: ١لا‏ تَضرِبْنٌ إِمَاء اش فَجَاءَ Í‏ اپ فاوندوں کے ا برات نوکھان ےکی 
الین ل ال بازشول الہ ذ Í‏ (اورکستاغ موی ہیں۔) نی ماپ نے انیس مارنے 
Á EI‏ أروَاجِهنٌ . ag ir þar‏ 
ll ið‏ بال محمد کے طَائِفْ ی عورتوں نے آل مھ تا hi)‏ مظہرات (ið‏ ۱ 
f lk ls ið sj æð LÍ sé sl;‏ 
Á a‏ محم Lu Ís) jé si Dys‏ 
فی رَوْجَهَّا. SLR SS‏ 
Út El EÐ „tr‏ شکای یکر ر گی م 
دیھو!ا لے لوک ru‏ 
- کل ODDI‏ مار پیٹ می اعتذال رور ہے۔صرف اس عدک کن مون چا کہ مردکا رعب 
عورت رقائم ر ÆÐ‏ سےکرستا ہے جو ناوم سے روک ےکی طاقت رکتا 
ہے۔ 0 ورت کی موی کا مکی خرن افو ے وقت کے لیے اون دکی اعازت کے bl‏ 
ے۔ 
A‏ اقعی ین نیس لے روات 
| وَالْحَسَنُ بن مدرك SÍÐ‏ قَالاً: is‏ اکھوں نے فر مایا :ینس ایک رات ہنخر تچ Ci‏ 





۲ ۹۸۰-[صحیح] آخرجه أبوداودہ النکاحء باب في ضرب النساء: ح ۲۱٢٤:‏ من حدیث سفیان بہء وصححہ ابن 
٠‏ حبان» والحاکم: والذهبي» والعسقلاني. 

٦0-۔‏ [حسن] أخرج أبوداودء النکاحء باب في ضرب النساء: ح : ۲۱٢۷‏ من حديث أبي عوانة به ٭ وصححه 
: الحاكم:٤/ ٠۷١‏ ووافقه الذهبي . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


کټ 


WWW.KitaboSunnat.com 


ھٹوگ AFTUR‏ بی نگ ونیک رنے ہے تخل ایام وسال 


festir 
بار نے گے یس نے ت چا ددکرادیا۔ جب وہاچ ر‎ 
Metta پر ےلو کے‎ 
رکھنا۔ یں نے وہ بات رسول الد تل ےکی ے۔‎ 
چا ےکا‎ EÐA TU ÞRI 
اغیرمت سویا‎ suf 
اورت رک جات کے اوش ردی-‎ 


حثرت ابو خواشہ اشا نے ایک دوس رکی سن ےکی 
کور و بالا راداج تک مان ہیا نکیا 


ہاب ٣:‏ ۵- موی پال ے 
وال اور ہر کو د نے وا ی 
Fr AL‏ وج نے ی کم 
سے ددایت بیان گی کک ہآپ شف نے بالویں مس 
دوس ر ے پال بلا نے وای اور ل موا وا ی اور د 
NU‏ 


4- أبواب النكاح ۔۔۔۔۔ EDE‏ 


رە 


يَخْيّی بُنْ حَمًاد: að Gis‏ عَوَائف عن 
اود بن عب El ál‏ عَْ GENE‏ 
gn‏ عَن الأشعَثِ بن بس قال: 
نا لی اا ا رت ا 
لما ری Á‏ فرَاشِه فَال لي: يا 
je ísi‏ شيا س عن َشول الله بال : 


E fs 
. تتم إلا على وتر ونييت الثالثة‎ 


„af ث‎ 1 ss á 
محمد بن خالِدِ بن جداش:‎ 


ar ðe 


aa ول‎ 
ja gr Eg ابو‎ 


( 
| ۔ وس ود a‏ 
4 حدٹنا عبد að‏ 


(المعجم IÐA sl - ٦٢‏ وَالوَاشِْمَة 
(التحفة 0( 
۷- حا Á‏ بر ین اي شیڈ: 


پر ەو ہم 


مہ ےجس #2 کو کر موہ سک 
A‏ أن áll‏ ع؟ 
HI 2‏ عن 


. ‫َ ٭ 3 خر ھا ےم‎ % orð 
erl نافع عَن‎ a عبد ال بن‎ 


عم عن 1 يل أنه Á GÓ‏ 
وَالّمْستَوْصِلهَ a GG‏ 


کے اروس ا:0 عورت کے لیے خسن س کاس ناوت ہک خی کے لیے ز جب وز بن تک Sekt‏ 
او ناچا کا خیال رکھنا ضردری سے © عورت کے با لکم ہہوں نے بی اک پال زیادہ ظاہرکر نے کے 


۷-۔ أخرجه مسلمء اللباس والزینةء ياب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ... الخ 
ح۲۱۲۲ من حدیث ابن نمیر وغیرہ به» أخرجه البخاري» ح: ۷٢۵۹ء‏ ومسلم وغيرهما من طریق يحي القطان عن 


عبیدالله به . 
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۹۔ أبواب التکاح Ji A‏ 
ےا سی الو یش دوصرے بال ملاے ۔مردو ںکویھی س رکا مغ چھپانے کے لے رگ کا نے سے tt‏ 
چا ہیے۔اس مقص ر ے لمر ونی ا بی وره استما ل کر فی چا ہے مسر کرت کے لیے جات 


+ 


نی کہ اپ بالوں میس دوسرے بال لے FINN‏ نک کیا دور گور عیب چچپانے 

کے لے اس کے پالوں میس دوسرے بال ملا سے 700 رات کا پیٹ اتی رک نے وانے مردوں اورعورتو ںکو 

پاس ےک ای ےک مول سے پ ہی زکرم جوشرما rt‏ ڈاڑھی نہمونڑے۔عورت دوسری 

عور تکا سیک ا پک نے مم ںممنوع کا موں سے انا بکرتے ہو ے عرف ہا کا موں پر اکن اکمرے۔ 

ÁÐ ِ‏ ےک مطل ہل tA kk yt‏ ےکم ے 

دونشان پت ہو جات ہے اور انی ۔عرب میں عورتوں شل ے روا PR‏ )کرت او کر وات کی ش رما 

ið ا‎ 

ا Ka‏ ۱۹۸۸۔حضرت اء وھا سے روایت ج آھیں | 

| حا عة بن شمان عن pr‏ می مکی ضرمت می ما ں۲ 

| عزوق عن فَاطِعڈء عن ið ddr a‏ 

} جات Hi‏ إلى التي #5 dl‏ د ہے۔) اسے چچ کن لآ کی ہے اور با لج گے ہیں تو ۱ 

a Á 3 2 Ál |‏ کے پالوں شس دوسرے بال ا دوں؟ 
þe á‏ فیو؟ مال سول ال ھل نے فربایا: اش نے لن کی ہے بال 

الله #6 í að‏ الله الَْٰاصِنلَةً طلانے وای اورملوا نے والی ی“ 

| َالْمْسْتَزْصِلهً. 

hér 9 5 Ak |‏ ے اور 

عنقریب ا لکی شاوی ہو نے والی ے۔ اور بی مطل ب کی مرکا ےک ہابھی RN‏ ہو ے او رقطرہ ے 

کہ ناوت رکا ول ای Da‏ اسے اس مزر کے پاوجود پال لا ےکا اچاز ت 

نرد عال اتک اون رکون کے کے Set id‏ 

کرام کش A‏ ےلت ےکک حرمت جابت موی کوک عر فک رو ہکا م ا یں 

کی جائی۔ 





۽ ۱۹۸۸ glaðar‏ اللباسء ہاب وصل الشعر؛ ح ٦۹٢٤۰۹۳٦:‏ من حدیث هشام بە؛ ومسلم؛ اللباس 
والزینة الباب السابق؛ ح: ۲۱۲٢‏ عن ابن أبي شیة وغیرہ. 


á 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





Í 
| 
| 


www.KitaboSunnat.com 


Árg... :‏ 
۹ - حطر راد بن وو Ég‏ ے روات ۱ 
Ball Ar‏ ےکور نے | 


gu‏ نے والیوں بصن 


کے ud‏ کے درمیان فاصلہ پیداکمرنے ul‏ 


ارارک تلق مج تجد ب یکر نے والیوں اعت فر ا 
ے۔ تی وا سدری ایک تاتون ہکا نام ام قرب 


ھا کو ہے پات معلوم ہو تو وو حطر دا نحور 


ٹچٹوکی رمت میس حاض ر ہیں او رکہا: کے معلوم ہوا ے 
گآ پ نے ہے ہے بات قرم ے۔اھوں ےکہا: یں 
ا ut ví‏ اٹہ کے رسول تر 


rs 
ہے ۔۔ اس ن کہا : میس نے فو شرو ےآ کک مارا‎ 
| (Dæmið 
)ھا او‎ ن٦‎ DET LA 
پیش بڑھا: وم‎ liður) 


الم الرْسوْل فَخدوه وَمَا نحم عنه قاهرا 
رول یں جو پچھ دی دہ کے لو اور ں Ea‏ 
کر بی اس سے رک ہا ای کہا کی ال( EIÐ‏ 


پڑھھاے۔) kl‏ نے ا کا عوں | 


leður 


کےگھروانلے رکا کے ہیں۔ اھوں نے فر ایا چا جا | 


A‏ نے اکر وکیا اڑا ےلو ایک بات 
آظر دآ LTR) Lum‏ 


٩-أبواب‏ النكاح 

sb Ís -۹‏ حفص بن 
gat‏ وعد د ارَّحْمٰنِ a áð‏ قالا: 
عفان عن مَنْصور» عن rr‏ عن 


ML عَلّْقَمَةٌَء عَنْ عَبْدِ الله قَال:‎ 
ارات وال رياب‎ á 
cl liðs slatti 
Si á lá اله‎ I áð 

تی مو Jú‏ لها قرب áls‏ 
إلی. فَقَالّث: بَلَقَبيي sl‏ 
وَكيْت. قَال: وَمَا لي لا أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ 


3„ 53 في کِتاب El‏ 


s 
٦ 
` 
u 
٦ 


sí #87 #0 ۶۳ eg . | 9‏ 
قالت : نی قرا ما بين لوحيه ls‏ 
Jú I‏ : إِن کنب قرأته 5„ 
آنا قَرأتِ: RA‏ دة 


2 


ملک عله gl Á‏ (الحشر: ۷] قَالتٌ: 


کے 


بلی. قَال: ób‏ رسشول اللہ 6 تھی 
عَله. قَالٹ: انى لأَظْنُ امْلَكَ يفلو 
„gr áð! jú‏ فَذَمَيّت bið‏ 


فلم تر ین تاها شب , قالث: ما را 
jú Ei‏ عَبْد الله : لو Li‏ کَمَا تَقُولِينَ 
ما جَامَعَثتًا 


۹ء أخرجە البخاريء اللباس: باب المستوشمة: ح ٣۹١۸:‏ مختصرًاء ومسلم اللباس والزينة» باب تحریم 


. ح :۲۱۲۵ من حدیث ابن مهد به» وله عندھما طرق‎ æði... 


فعل الواصلة والمستوصلة 
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۹- أبواپ النكاح سے ۱ rr‏ ھی تحلق احا م ول 
کہا: کے وکوت پات رآ ححضرت عبرا جن 
nu‏ 
ر وق یاو دہ( یوک )مار ے ات درق ۔ 
ادا وا وم انل :0 سے ماد چرے وغیرہ کے بال ہیں جوگوراں کے مم پرایٹھانڑس Á‏ 
یں اکھاڑ ا اورتھ liði‏ بال یرہ کا ےکا نکارنگ ار اکر لیا ہا ےکنمایال 
Duns‏ کے ابرودرعیان نے نے ہو Libra ynni rt‏ 
Á‏ عورٹس ایدو پا ی کک نے کے ud‏ سے) وظد ہق ہیں۔ سب ج 
اورا یمو کا م مج شال ہے۔ © عربوں مج ہے با بھی سن میں غار ہو یف یک اتی کے دا با ہم 
لے ہوۓ نہ ہوں امقر کے لیے جو ریس akur‏ ر مل جاک لح لی مان 
ORÐ‏ رخماروں پر سے مود ہیا کی ای مکائمل ‏ ےکیوکلہ بپ ری ڈاڑگی 
رکا شرع مطلوب An‏ روں ے پالو ںکوڈاڑنگی ادن نے لن امل særð‏ 
LO.‏ 7 وکوا گم والوں کے اا کا خا ی طور رخال رکتا پا ےکک ا سک ی دوسروں 
LL rr‏ 
ے اسول کے مطا بجی ہذ اس پیل II‏ 
pan LP‏ ردے۔ 0ه سح کرام ف 
کی نظ Ásar rt‏ اس قد راہمیتت ہا نکی فلاف ورزک وہ EL‏ 
© جوعورت مک یکی راہ شل رکادٹ بنے اور EN IR?‏ سے ا لک پات مال ےک RP‏ اس سے 
„ce ten‏ 
(المعجم )٥۳‏ - باب مَلٰی بْسْتَحَبُ الْنَاء اب٣‏ - ریک ستجب سے 
بالئساءِ (التحفة 97( 





ری کو مخ وم ہے ہے 1 
Á Ki -۰‏ رت عاش چا سے روات Ár‏ 


Gr. ga í í sk‏ نلف نے بجھ سے شوال شس کا فر مایا" 


Á |‏ َر بن خلب: خلا یی بن اورشوال ہی میس کے ( ر یکر نے )اگ رلاے 


۰- أخر جه مسلم النکاح؛ باب استحباب التزوج والتزویج في شوال واستحباب الد ول فيه » ح ۱٢٤١:‏ عن 


. ابن أبي شیبة وغیرہ به . 
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م تی Ár‏ 
Á‏ اھک یکو ن کی Pi‏ سے زیادہ نُا 
خی کی قریت ال ی ۴ (حفرت عردم نے فرمایا:) 
خضرت عا کشر a ir‏ ورو ں کی ول 
می سک نا پن کر یتھیں_ 


۹- أبواب النکاح-.۔ 

ان ام عن َب الله بن غُزوَة عَنْ 
کل في شال . وى ہي في شَوّالِ. فاي 
ائه کان STÐ‏ 
öl Si Ás‏ تذل lg‏ في 
RS‏ 


غُروَةَء عَنْ ási‏ قال : 


لے فو اد وس انل :0) جاہلیت یس شوا لک ہن نام بار ک مھا جا ا تھ ای لیے لک اس یس شادکی ہیا سے 
الا بکرتے تھے ۔حفریت ما کش MIR‏ در ےک راس غلطخیا لکی تر د BAÐ TOR‏ 
tr‏ چاہلیی تکا fun Cr SP)‏ تر hal‏ 
Kt‏ سکوی میا کا شرو کا پٹ ہیں کر ے ۔ ا ےتوہ تک ت دیدشروری ے تول ے 


۹۱- ضر ت کیا مک بن حارث من ہشام اپے 
A‏ بن حعارث بن ہشام ) = 
روا گر ے ہی سک بی نا نے حضرت امم کے ٹا 
VF‏ 
کے )لے 


یا کی سے۔ 

ss -۹۱‏ ٻر بن ابي 2 
دتا اود بن عایر: عَدَنت رَعَيْرْ عَنْ 
مُحمّد بن شاق عَن عَبْدِ ال بن Á‏ 
لْحَاِثِ بن a‏ عن Á a‏ هة 
ر آم لَه في شال . وَجَممَھَا Á‏ 


تو 


NN 


á‏ فاکرہ: ای مد ی تک س رکا ٦‏ خری حص پل ز/ہواے:(عن عبدالملك بن الحارث بن هشام 


الفاظ ب :و أبو عبدالملك هو أبوبكر بن عبدالرحطن بن الحارث بن هشام المخزومي] 


۱ [إسنادہ ضعیف] أخر جه الطبراني في الکبیر : ۳/ ۲۹۵۰۲۹۵ من طریق ابن أبي شیة به وانظر» ٠۲٠۹:‏ 


- ska) 
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۹- آہواب النکاح — ak se Eg‏ مارک اورخوں چچزرو لکابیان 
بدا لیک کے والمد ابویک ہن عمبدالایشن بن (AL ut‏ 
نے ماش رط کھاے:(ولکن أشکل علی ما کتبە اُستاذنا ناصر الدین ٹہ من ن عبدالرحطن 
ابن الحارث له کنیتان : ابو gl‏ ناصرالمدی کر رکردوى بات یری کر 
کی ںآئ یکیمبداایشن بن حار تک دو یں ہیں :ابوبدالمکک اوراپوکر ' JL A‏ 
سے پچ کر کے AR‏ ے۔و اللہ أعلم 

مھیرے یال می یہاں ز ہی شاو (UB‏ کلامم م۲ نکش VAN‏ لف نے 
یی فر ماک عبدالرش نکی دو یں ہیں جن جس en ta‏ 
”بدا مک بن الارث بن مشا معن اہی کے الفاط ہیں ان سے ینیل بکھنا چا ےک ہعبرا ملک کے والد 
خرت ما رث بن مشا م ہیں جن A a‏ 
مجن شام ے۔ اور وہ ا وال ال وبکر نع عبرالگن جن انھارث می ہشام سے رواب کے ہیں کہ 
ضرت حارث بن ہشام ٹا سے اور اون جن عب رارت سیا ہیں Lindar‏ 
ا کے مو پر موجوڈیش ہو تال لیے مد یٹ مل ہے۔واللہ ET‏ 


وھ 


sál Ji ÞG السجم 8 - باب‎ 
(04 بُمْطِيھَا سنا (التحفة‎ SÍ Jó 


ior وو‎ PLA 





GARÐ ÓL 
UP دی سے‎ 


۹۲۳- 2 یا کش یا ے روات کہ 


رسول الد غم نے ھی ںیم دیاکہنماوند کے پا اس 
a‏ 
نیس دیگیا۔ 


á 2‏ 7 6ے چ * 
حدثتا الھیٹم بن جُمیل: Gr‏ شريك»› 
وو و að í‏ ر ہے 
عن مُنْصور أَظَنْهُ عَنْ طلحف عن خیلمة 
عن ól ísa‏ رَسُول اھ 8 أَمَرَمَا Í‏ 


að öl þó 1 #5 Á jr 
(المعجم 00( - باب مَا 035 فيه الْيْمْنْ‎ 


وَالشُوْمْ (التحفة 00( 


UU‏ مارک یا 
متھیں ہوئی ے؟ 
Bi Ár‏ ے روات ے 


plís líða -1447‏ بْنْ عَمّار: 


. ۲ -[إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء النكاح» باب في الرجل یدخل بامرآته قبل أن ینقدھا ei‏ ج :۲۱۲۸ 
من حدیث شريك به # شريك عنعن ؛ وتقدمء ح :١٤٢۱ء‏ وخيئمة لم یسمع من عائشة رضي الله عنها . 
1-۹۹۳[حسن] آخر جه الطبراني في الکبیر : ۳۳٣/٠٢‏ ۴۳۳۷ء ح: ۷۹7 من حدیث هشام به( و سقط یحی بن جابر چھ 
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na ni NA 

el tíð‏ بن a‏ افھوں ن ےکہا: بس Bi‏ ے اکآ پ 

لان بن لیم ak 2 LG‏ 

اہن ججابرہ ن حکیم بن ماو عن تن kn‏ 

مه مِحْمَر Ek dl Ff‏ مان شأ“ 

رَسول الہ ب SR‏ 

GR‏ الْمَرأَ وَالْفَرّس 

KI 

کے فواند وم انل ter‏ 
مال نیس ہو تا نقصان ی نقصا کا خطرہ ہے۔ رابک si‏ لجع لو کہ دة غیں :جب سے 
ا کوت سے شاد یکی ہے ککارو ہارریشفقصائن دی ہود ا چ یاجب سے ال ںگھ یں ر پات افقیارکی ےکوی 
TA El‏ بولا جانا ےکا ای سکوئی 
ari‏ کےخلاف ہیں۔ © شت ل ی چ انان ے ارک 
sta‏ ج © ست sl‏ 0ں sin‏ 
ملیف با راد بھی ہوک سے لا :عورت اکر کیک fr‏ ہے رت اور 
برکت ہے۔ اگ mt‏ برسلیقہ ہو رست sið ss‏ 
nn ak‏ 
اھ ہوں فو بابرکت سے lg ri‏ راحت پا نک لک بھی að‏ 
ین ان تن چزوں سے چوک زیادہکام ڑج ہے لپراا نکی خو اوغا انا نک راحت اددپ یٹالٰ کا 


| eri 





لَنَتا Á‏ الملا : ; ١ F‏ 
٤‏ - خدٹٹا 73 السّلام بس ۴۳- حطر کول بن سعد ڑا سے روابیت سے ١‏ 
ar gi 7‏ م 80 Fá‏ تا و ت چ 1 3 
عاصم: Í tr‏ الله بن افع : دنا رسول اللہ اام نحوست کے بارے میں رای گر ١‏ 
Fi # . 3‏ } 
ا وا و پاچ کا حا 6 .,. “ 1 
مالك بن el‏ عَنْ ابي خازم» عن سَھلِ ہو طکھوڑ ۓ عورت اگھ یں ہہولی سے“ 
٠‏ ہا á qa. FF‏ 5 * 
ابن سم öl‏ رشول اللہ #6 قال: إن 
4 من سندہ) إلا أنه قال : 'مخمر بن حیدة"ء وللحدیث شواهد کثیرۃ. 
٤6ے‏ أخرجه البخاريء النکاحء باب ما يتقي من شوم المرأة . . . الخ ح ٠9٠4:‏ ومسلمء السلام باب 
الطيرة والفل وما یکون فيه الثؤم ح ۲۲٢٢٢‏ من حدیث مالك به . 
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OL sekan 


Fæ elsa Fr 1990‏ 
رسول اللد ur A‏ 
ہے :کھوڑے میں عورت میں اور مکان شش“ 


ایک دور ردایت یس ےک کرت ام کے پا 
رن زی شا رک کے ان کے ات ( چوک چں موا رکا 
بی ورای کنب 


گان فى الْفَرّس وَالْمَرْأَِ وَالمَسکن). 


‫َ 


erli بن‎ í Ér -۵٥۰ 


il‏ دتا بشر بٰنُ ás‏ ع 
عن سالب عن Í a‏ رول اللہ إل 
:dú‏ لسم óð á‏ 


ال sér 4 A‏ 2 وو ہے 30 

لرهري : æð‏ ھی 0 

اة و raz tg‏ نے گاکھ 

عب الله بن زمعة ان sg 2) taal‏ 
بای ا مرو عق رط و اوھ 

من ام la‏ آنا گات تعد ہؤلاءِ 


ق پع م رمق“ “og‏ 
الٹلالة. وتزيد Ég‏ السیفت: 


لیے di‏ اورضح کی بابت ملا ے تن ہیں 
RF 2 sb JB‏ یک ے کے علاوہ روای ت قور 
si A‏ 
کاک ہے اورایاممسل AL A‏ 
ی می ہے اود ا کی اسل کین بس ہے جن میں بے اضا ہیں ہے۔ می ہیل کے ہے کے : 


(الموسوعةالحديئية مسند الإٴمام أحمد:۹۲۴/۸ ۲۲ و ضعیف سنن ابن ماجحہ“' رقم:7۳۳' وسنن ابن 


باب ٤:‏ ۵- تر تکا اك 


- تر ا ره ٹڑے ے روات FR‏ 


ماجه بتحقیق الد کتور بشار عواد' رقم:۵٩۱۹)‏ 
(المعجم 01( - باب الْعَيْرَةٍ (التحفة 01( 


rs - 1441‏ محمد بن إِسْمّاعیل: 


۵۔- أخر جه البخاری؛ الطب؛ باب الطیرةء ح :٣٥۷١ء‏ ومسلم: السلامء الباب السابق؛ ح : ۲۲٢٢‏ وغيرهما 


من طریق الزهري نحوہہ إلا أن البخاري قال : 'والدابة' دون "الفرس ' ء وهذا الحدیث مختصرء والحدیث الابق 


قاض eels‏ لان فيه زیادةء والل أعلم . 


٦۔‏ [صحیح] ٭ أبوشھم؛ نال الحافظ في التقریب: "كذا وقع عندہ أي عند أبن ماجه' +44 
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۹- أبواب التکاح --.. و ا OE‏ رتا ان 
rs lr‏ عَنْ شان بي مُعَاوِيَةَء عَنْ 01 وتوہ 
کی بن آی کر کن اس سَلَمَةّ عن اور ایک قرت الک ایند fr‏ 
بی Jú ÍA‏ 0325 اللہ پا : 2 an E‏ 
لق ما بج ال . وما ما یکر ال غیرت ال کون ند na‏ کےآ مار AL‏ 
ایا م خت ال þú‏ . وَأ at‏ ! 
ما يَكْرَهُء GR‏ عير رِيَة 
کیل فوایروسائل: س N‏ 
RD‏ بط ران سپ کرک بطرمو 
ér‏ شر Bank‏ ب نکگمراہکرن ےک یش کر سے ۔ © کور تک چا لپن مو سو ہو 
ا سے ماس بب یکن پا ےتک دہ ال رات پر زیدقرم بڑھانے سے رک LE‏ © بدکردارافراوگی 
tap tab‏ یراگ ہد 
snap‏ اکر Hep ka‏ 
Á rt‏ کی حت ML‏ 





کن ضرو ری -c‏ 
E -۷‏ اون بن Sk‏ حشرت عا تش افا Á a‏ 
ás‏ عبد بن ók‏ غن pa‏ بن það‏ 
í 1 í‏ قَالَك: م ہوا جن وز ر حشرت شد ر بنا سے Á‏ ہوا 


یز Á‏ و و وت a‏ 
sk‏ ا کی ا 


جع ٤ st.‏ ؟ 


si. تی‎ a 
I في‎ 





4ه والصواب: "أبوسلمة وهو ابن عبدالرحمن ٠"‏ وأبوسلمة ثقة مشهورء ولحدیله شاهد عند أبي داود» ح :109 
وغیرہء وصحح ابن حان(موارد)» ح ۰ء والحافظ في الاصابة . 

۷- أخرجه البخاريء مناقب الأنصارء باب تزويج er‏ #8 حديجة وفضلها رضي الله عنھاءإ 
ح:٦۳۸۱ء‏ ۳۸۱۷ء ۲۹٢۲ء‏ ومسلم ء فضائل الصحابة » باب من فضائل خدیجة (أم المؤمنین) رضي الله تعالٰ 
عتهاء ح ۲٥٤٢٢:‏ من حدیث هشام به» وصحح الب وصیري . 


| 


چس 
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۹- أبواب النکاح - سا ON rir‏ 
يني من ذَهَب. فَالَهُ ابْنْ sr‏ امام اک ماجہ جلۂ نے فر مایا: ال spa‏ ےکا 


á 
سے جو ایک‎ Bra وار وس ای : © اس یی میں ”یرت“ کا لفط اتمال ہوا ہے۔ ال‎ 2 
ای‎ lætr bs 1 Me میں ہے چ فط ری ے‎ ua tra Pr 

TG رز دنہ ہو‎ a برداشتکرن چاچ ج بت کک را لکا وج‎ ad 

4 انضلیت اور لئ رمتا کا ا تھا © الل کے بی اڈ نکش ےی رو مھا بے کک لا و وی 

á‏ حرا کو جن کی خو AAN‏ میس ان حرا س کا TA‏ باند سے ۔ 

© قصب ایی ی چوک EN SIÐI SIR‏ ای سے مرادموئی کا EA‏ 

BL pu lk ہوۓ بڑے بڈ‎ rr Pa 

الو وی اشعری ٹیٹڑڑے روای ےکی AG‏ قم sr‏ سک کل Ör‏ کا ایک جم ہوگا 
OEE BE aE‏ گے روک از یھ بآان 2٤‏ 
| دورد ں کون دلھمیں گے (ایک طر فک حو دب دوسرکی طر فک حوروں سے اویل ہو ںیگ (صحیح 

البخاري' التفسیر' سورة الرحمان؛ باب حور مقصورات في الخیام4ٴ VIÐ‏ 

اجر اٹل کےفر ما کا مطلب بی ےک و و کوکھلا مون سو ےک بنا ہوگا جو اثر a‏ وص لکی شا کا حائل 

بوک اور و حط gr‏ وا کے „En‏ 

A ls -۸‏ حضرت سور ہرم بن نفل فاش ے 
riði‏ : اانا اليب بن مم # عَبْدِ روایت کے افھوں نے فرماپا: بیس نے þf‏ 
ál öl‏ ميك á‏ الشوَر بُ ُن مَحْرَمَةَ سے a‏ 
öl‏ سمغت رشول اللہ یڈ ومو ALL" Ál‏ سے اہاز ت طالب 
FORÐA‏ بي ia‏ ن Bað‏ گیا ےک ووا بی یکا فیا می بن انی طالب ER‏ 
Í al‏ اخ ER‏ ان لن : 5 á‏ کر دییں۔ یں یں اجاز نیل دتا UA‏ 
طاِب. SS‏ 3 ول ن ت کہ) یس اماز یں وچا بر (کتا ہو ںک) 
“ وو لا ru K A‏ ہاں FÁ‏ یہ ین اپ 





ar +0000 








Á 
وسلم نضائل‎ co» باب ذب الرجل عن اہته في الغيرة ة والانصافء ءج‎ ee أخرجه البخاري‎ AU i 
. گا رضي اھ مھا ۰ح۲ من حدیث اللیثٹ به‎ sn A ni 
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د ےکرا نکی لڑکی سے شار یک ID‏ 
ہے۔) فاعم up Ðe Ji‏ 
ایک حم ) ہے۔ یس بات سے اسے پ شان ERU‏ 
اس سے ےکی ریا مول ہے جس بات سے 
ا سے دک پا اس سے ےکی دک بنا سے 


ES أبواب‎ - 4 


الب ið‏ زع اک Lög.‏ 
هي Gg a‏ تاذ 
ما 5 


پیل فواند TR fo‏ یبھی انداز Gr ft ga‏ 
nu Í kn‏ ہو۔20 رسول الد اام æki‏ 
در نت ال وہے 
رسول الد نی کی دل در گا اور تر گی لک کر پر ینا نک ےکی وج ے ال تعا یک 


Ulla. - 
ER 
| 

| 

| 

| 


SÉÐ. a sið‏ دوم رکاج ی کہ 


AÐ AR 


حفرت قاط واا فی تگسو کہ یکی ج کا وجہ سے شاب اپے اون الا کے پارے عبت sl‏ | | 
جات تائم FJ‏ ہیں۔ اس طرح ہے رشت تفرت فاط لٹا کے لے ایک اھان بن جا ۓگا۔ --| 
اور یکیفیتنظراندازنمی کی جاسحتی 0 انی ادلا دک نکی حسوں کر عبت اورشفش تکاشوت Ve‏ | 
نکی فکودورکر نے کے ہچ sir Í bæ‏ یسک شش رم با دڑے۔ 


| ے‎ aber 
EN 
Rb 
I 
falin سی ذ وہ ناق کی خدمت مس حاضر‎ 
لک بات ںکرتے ہی ںک ہآ پکو ابی مڈیوں کے تان‎ 
EÐ ÆÐ کک بات رف نس ۴۶۔ سے‎ 
ابی لک بی سے نیا کے والے ہیں۔‎ 


tæi بن‎ 


وري و 


is -1444‏ مَحَمّد بن ld‏ 
A yi is‏ عن 
الرهْريٰ. Á ið‏ 
لور ب مَخْرَمة ابر ان عَلِيّ بن أبي 
ايٻ عَطب بن Á‏ هل tl‏ َا 


بن #8 tA li.‏ ث بذك فَاطِتَةُ 
sl‏ التب #6 ál öl séð‏ 
َتَحَدَثْردَ GE a Í‏ وها 


ar öl „1444‏ البخاري؛ فضائل أصحاب النيي گل باب ذکر að! alert‏ 25 منهم أبوالعاص ب 


ح:۹۰ء وسسلم؛ فضائل الصحابةء الباب السابق؛ ج ٤:‏ من حدیث أبي الیمان به» ورواہ البخاري 


عه. 
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۹- أبواب النكاح - رول انش تک رمت کے ے ایتا پ کر نے وای خا کیان 
قال الْمشوَز: fús‏ اتی چیا rr‏ 
ix hjé; ۰ is að‏ می نے س ناک ہآ پ کے تہ پڑھا (خطبہ کے 
ي í‏ الّعَاصِ : ن A (Ca Ág eð‏ نے 
ا a ið‏ ون فاطِمَةً بت ااوالعاص بن رک وٹ کو رشن رپا Á‏ 
í dr fs tað‏ أن (جولی )با تک گی با تکیا۔ اور بے شک مھ( ) 
یوما . ek LS áð Á‏ 
رشول اللہ ونت مر á‏ عند 5 Mik‏ 
ےسا 7 تم EÐ ST‏ 
LG‏ (اس کے مکاح یس ) من 
یں ہو گی“ 
Jú‏ فل علي or‏ الخطبَة ‏ راوگ نے بیا نکیا: چنا حطر ت کی ٹفاس ر شع رر 
سےدست بردا رہوگ _ 
کل واروس انل :() حضرت ابوالعا مین ربج وا رسول ال تائ کی بھی ححخرت یب دن کے شو ہر سے جو 
ان کے فال زاو ے۔ا نکی الہ ہکا نام پالہ بست خو یلد ے۔(سیر اعلام (eðli‏ © 
عوام سے خطا بک نے وق تکلا مکوائلدکی تد ونیا ارد روش ریف þa‏ ور غگرنا نون ے۔ 
(المعجم BT lg ÓL - )٥۷‏ 
لی #88 (التحفة 0( کو ی طف کی ضرمت کے Vid‏ 
aha Rens E IEE et‏ 
گا عبت بن سيان عَنْ مام بن کر ن HL‏ 
عرو عن taal‏ عن عَاسَة Á‏ 6 کو ےکن ہیں؟ ت الل تھا ی نے پآ یت ازل 
ٹگرل: a í‏ را ول: ترج مَنْ óði Eli‏ 3 لَك 





١ ۰‏ آخرجه البخاري»› النکاحء باب: هل للمرأة أن تهب نفسها SVF Fl‏ من حدیث هثام به 
وسلم: الرضاع» باب جواز هتها نوبتها لضرتھاء ح ٠٤٦٤:‏ عن اين أبي شيبة به من حدیث هشام به وعلقه 
البخاري من طريق عبدة . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


رسول اللہ فا مکی ضرمت کے لے اپنا آ Mr‏ خوا تج نکابیان 


من تسا یچ ” ان یس ے ےآ پ چا ہیں (ا لے 
طا قا تکو) مو خ کر دی اور ے پا ہیں اچ ر بکر 
ML‏ 


۹- أبواب النکاح۔ ۔ 
گے کیم ے2 کے ری وم ےس 

لن کا ی ازل ال : زی من من 
و eðr‏ وض ےی رفظ 

من ونو á‏ من قثا fetið‏ 
(öl‏ هه él‏ إن ربك يسارع Á‏ 


(الل کے رسول) آ پکار بآ RIÐ EÐA‏ 

رادا << 

لیک اترو Lat rr‏ لے نو رک مرو 
نے ورام ہے کے afa‏ کے ر رست „Lea dl‏ 
رسو اللہ من کی ایا زی شان اس فاط ہے حطر جا ئشہ وک و کی ب سو مو یک گور خوو تیآ ک کہ 
دیق ہی ںکرالل کےرسول ہم سے کا ئک فی .0 نی اکرم مل امت کےتام اف راد کے ربرست تے بل 
می یف کا تق سربستوں ےبھی زیادہ تھا۔ اللہ تھا ی کا ران ے: اتی JÁ‏ بالمومیین مِنْ 
شیع (الأحزاب:١)‏ ی مومنوں پرخودان ےکی ز یاد وتن ر کے وا ے ہیں © رول ال Ab‏ 
کے id‏ تج کپ پراز داع مطبرات فی ے ددمیان بار یکی پابند یکرت 
BL‏ فک اقل مود ہیل فر مایا کہ نرگ کے 
آ خر ایام اجب مرن لک شدت ا ترک اک ام الین AL a FL‏ چو لک جانا 
کل تیا ببجھ یآ پ بار کی باری ان کے ہا ں تشریف نے جاتے رہ ےک یک ا مہات اموتن نے فخوددی ع 
کی اکآ پ ج کرش پن د را ںآ را مکی حب ARG‏ وومرووں کے سار SP‏ با کے 
پا ںتشریف AL ryk‏ تن ہو ے_ (صحیح البخاري* 


المغازي؛ باب مض التبي á‏ 5 حدیٹث:۳۳۰۲) 


هَوَاك. 





۰۰۱ - منرت اہ ل ے روات va‏ 
RT‏ پاس یٹ 
تھے۔ا نکی ایک ب rr‏ 
نے نر مابا: ای ورت می نف کی ف رمت میں ما ضرمو 
اورا نے اپآ پکورسول اللہ ماف ڑے کا )کے 
td‏ !کیا پک میرک 


Ki -١‏ خَلَفٍ 

اع Rr‏ .51 ےی ریہ روو A‏ 

ابْنْ عَبْدٍ الْمریز: Gr‏ تابث فَالَ: ES‏ 

ُلوساً مَع انس بن مالك وَِثتہ ابنهُ 
- سے م ہے جح 2 Pa es,‏ 

„Á‏ فَقَال ,1 جَاءتِ 552 Á‏ ال 

قل. réð „si‏ یا 


۹ء أخرجه البخاريء النکاحء باب عرض المرأة yi‏ الرجل الصالحء ح:٠٠٠ء‏ من حدیث 


مرحوم بھ۔ 
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4- ابو اب النکاج سے اولادلی کل بصورت اور کلف ہو ےکی صورت ںا ck aði Berg‏ 
0 الله lá rs í Á já‏ خویش A‏ 
ان : ما JÁ‏ عَيَاءما۔ Ól‏ : ھی خر ی میا حر a‏ 
بك ti)‏ في )5 الله وة ی ای نے الد کے رسول تاا سےمحب تکی وجہ سے 
مََرَضَت Mr Er‏ 
نے LÍ‏ میں مو جود ہو ےکا مطل بک نک دہ بے تاب 
AL‏ رت سے راسپ الد مو وی Án‏ 
ar‏ نی رموں کے ha túr Óla‏ تا کی اسلا ی شر بوت AFB‏ ہیں _ 
NNT)‏ 
ui‏ 
(السجم (ok‏ باب الرَّجْلِ MT að‏ 


að‏ (التحفة 0۸) میں تک ہو 
۲ خلا او بر بن ابي rr Si‏ حفرت ابوہریہ ٹا سے ردایت ہے مت 


Ka‏ بن réð‏ الا : ri Á a‏ کے ایک اوی نے 
این مب عن الزغری: غن سوبد بن ضرمت یں حاض ہوک رش لکیا:اے 
الب عن آیی þr A‏ سال کا چنا ے۔ 
بن ۳ í‏ إلى رول اللہ یئ کال (اد رٹ وگوراہوں )تو رول اش تام ےر ای کیا 
بازشول الف sk sn Í‏ ہیں؟“ اس نےکہا: گی ہاں ۔فرایا: 
أشو. کال زشول ان á þr‏ ہیں؟“ اس ن ےکھا: سر ہیں۔ 
9 قَال: jé‏ مقا a‏ 
اال : مل فبا من A‏ 
Jú‏ 7 ورا . jú‏ فرایازننان مس می رن گکہاں ےآ گیا۔ “اس نےکہا: 
ھا Jú sáð‏ لی MJ 5 ár‏ 
rs LD" EG se ÁÁ sagn Jú‏ 





٣٢‏ -_أخرجه مسلم» اللعانء ح: ٠١ ٠‏ عن ابن أبي شيبة وغیرہ به ٠‏ أخرجه البخاريء الطلاق باب إذا عرض 
بنفي الولدء ح :٥٥٥٣ء‏ ۷٦۱۸ء‏ ومسلم وغيرهما من طرق عن الزهري بە۔ 
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ati‏ تاق اکا مو آل 


CV 


۹ أبواب الفکاح س 
واللفظ لابن الصاح . 


kk‏ فرق ا با تک دی کک ہے بنا ان با پک جاک ادلاد 
ٹیس ارگ nil‏ ہے ےک دوحیال یامخیالی ےک بر شلا: داوگی' واوا اف Let‏ 
ان کے بد رکوں میں سے Va‏ 
náð)‏ 
گی ے۔لعان LC rt‏ 


۰۳- حطر تعبر الم نع روپ ے روابیت ے 
کہ ایک ناش بدو RF‏ شں اضر ہوا 
اوراس کا át!‏ کے رسول! Fá Í‏ 
پال میہرے نکاب ٹل ر ے ہو ئے سیاہ ا ملڑکا پرا ہوا 
Fb‏ 
TU AÐ)‏ ہیں۔) فی 
تام ےم بای کیا A‏ پاس اٹ ÞAÐ AÐ‏ 
کہا: گی ااں۔-آپ نے فرمایا: نو ونس É‏ ے 
ur‏ فرمابا: کیا ان س 
کو سای ےراس ےکا MIR‏ 
ان - سکوئی نکی رن ک کا کی ہے؟ اس ن ےکہا: کی 
اں۔آپ si‏ کے ہوگیا؟ اس We‏ 
شای کی sten)‏ بآ إے؟ 
ART‏ ای سے کسی کا خون زاب 
EA‏ 

باب:۵۹- بی خاو دا اا جا FL‏ 
ALL‏ 
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ساتھ یی دوک کہ ےچ اکا ۔ 

۳- عَذُکَنَا LL PR‏ 
Há)‏ ابن كتيب Á cði‏ غاد 
عن جور بن اء عن تام نان 
مر أ رَجُلا ِن َهلِ a Á‏ 
#6„ مَقَالَ: اترك ھ زا ری ss‏ 
عَلّی فَراِي عغُلَامَا Rg sg‏ 
ið „jú‏ قال: já‏ فِا 
hör JB Ó‏ 5531( 


tá óg „ól قَال: لَعَم. قَانَ:‎ 


(المعجم 04( - اب اَلْوَل a‏ 
وَلِلْعَاهر الْحَجَر (التحفة 08( 


. حسن]والحدیث | شاهد له‎ ہداٹسإ[-٢‎ LK 
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زناسے پیداہونے والے Árið st‏ 


„il سے روات‎ jr 

کی لوٹ ڑی ni nc‏ نے یک ڑ کے کے پارے 
ہیں فرت عبد جن زم دہ اور تخرت سعد ڑل ایا 
ڑا ےکر نی اڈ کے پا ںآ ےا حضرت سعد فا 
ےکھا: الد کے سول اجب می سک کیا تھا تق میرے بای 
tf‏ زمعہکی لون ڑکا کے fe‏ 
دک LOAD‏ لول ۔ خر قب ہن زم 
á‏ ےکہا: دہ مرا بھائی سے میرے وال دک یکی رکا با 
ہبے۔ ے الد ér‏ پرا ہوا ہے۔ بی ط2 
ki‏ اک دہ( کا )عت wig tar‏ 


AU AÐ ا ےبد‎ 


ga rs En 





۹۔ أبواب النکاح ۔۔۔۔۔۔۔۔- þa‏ 
A -٠٤‏ 
حا مان GA á gg‏ 
عَنْ 5 2 töl Ás‏ إن ابْنَ 


کی گے و کس کے í a‏ 2 

ابن أَمَةٍ lb‏ سَعْڈ: b‏ رَشول الله 

3 og og ¢ 
ا‎ 
2 


Í ka Ea Á أازضانی‎ 


IR 


إَنعَةً: خي وان أَمَةِ أبي .ولد Á‏ 
وق 1 Í‏ گے لات ورد ووت 
فراش rðr‏ بعتبة. 
اقَال: ١اھُوَ‏ لَك يا عَبْدَ í‏ رَمُعَة. الْوَنَدُ 


| 


„530 Gk 25 اش‎ 


rt ٹواکر ومسا :© دور چا یت می اکس کی لوی ڑی ے نا چا تلق قا‎ á 
ےک پٹ ما صن یلق تال سز جم ے۔‎ Er صرف ایی یوی اور ای مارک‎ | 
IÐA A) | 
یل 0ج بلیت شس ناج نز تعاقات‎ tt | 
að کے یج مس پیدا ہونے وال ایک با ھا ہا تیا ہیں کے نحلقات کے ن ٹیس دہ پبیراہوا۔‎ 
کاک ردارع کے مطا بی ححضرت سعد جن ای وقاصص ولف زم کی لوٹ زک سے پیراہو نے وا نے ےکوا نے با‎ 
SB اسے ا پت یکقالت بی رکھنا چا تج ے۔ © حر کید بین زمعہ اٹ کاموقف‎ na ág 
LL kr دہ‎ 
bg بھی ہو۔ ےکی نا ہر یکل وخیاہت سے کی ہابت ہود ہا اک وہ خضرت سعد فاا کے با سے‎ : 
ےجکن تاوف طور بر وو رت عبد بین زمعہ ا کا بھائی قر ار پایا۔ © چوک وا مور ہا تھاک دولڑکا خضرت‎ ١ 
لیے رسول اللہ اقم نے ام امون رت‎ BIÐ انون بھائی ہونے کے او چو رال شس‎ Hos : 
وچ سے‎ du کے دو یہو ہوۓے‎ EI سے پد ہک ےکم دی © اوقا‎ BE ورو‎ 


٤‏ -_ أخرجه البخاري؛ الخصومات: باب دعوی الوصي للمیت» ح ۲٤۲۱:‏ من حدیث سفیان به» ومسلم» 
الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبھات: ح : ۱٢٤۷‏ عن ابن أبي شیبة وغیرہ۔ 
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۹- أبواب التكاح ۔-۔.۔ کو کک مت ti‏ پیداہونے والے át né‏ امام وس Á‏ 
اس کے دو فم رتب ہے ہیں ۔ ایی میا ہے میس ایک پہلوکوتر بی دی چان ے اوردوسرے موا میں 
دوسرے lk‏ بنا ٹر ارو سے جانے کے پاوجورا س کی ون نحفرت سودہ PEÐ‏ 
بد اکر کاعم داگیا۔ 

Á KA -9‏ حطر تر دوچ سے روایت Sc‏ 
خدٿتا or ál a BR ri‏ رسول اش مار نے و لکل کا بس روا ےکا ے۔ 
ey al‏ عن بیو عن م ان زول 
a Á gá‏ 
sr Ár LA ۰3‏ 

اتل بھی اک سے ٢وک RT FR‏ کے نیج میس دہ پراہوا۔ 

én la Gís -Yeeð ,‏ عَمًار: alva Ba‏ ہے ُا 

م دنا میا بن يک عن LALA ÁÐ‏ اورزانی کے لے 

= £ 

۱ عَنْ سيد بْنِ eð‏ عَن ابي A‏ پھریں۔“ 
áð‏ #8 قال : «الوَلَد „aðal‏ وَِلَْامِرِ 
Ég‏ 
یھ فاندہ: اخ a LL‏ 

ویر ےریم ہے ne A‏ اسے رت مکیا جانا چا ے۔ 





ls kis ¥‏ ن عار : ے٠ FO‏ اہدامامہ با گی ے روات جا 
Jei) is‏ ن عاشي : عونت ابھوں Ji‏ :مس نے اللد اق سے سنا آ پا 
í js‏ بن م ۾ Eg LA) A lék JÚ‏ لیم 


þr وأطراف المسند:٥/۸۸: ومسند الفاروق ۰ عن‎ ۲١ /٠:دمحأ [صحیح] أخرجه‎ -٥ 
sr ثنا سيان ثي عبیداللہ بن أبي يزيد أخبرني أبي به مطولاًء وإسنادہ‎ (TE : به» وقال الحمیدي (دیوبندیة‎ 
۱ . بعد کس والحديث السابق شاهد له‎ 

٠١‏ أخرجه مسلم» الرضاع» باب الولد للفراش وللعاعر الحجر؛ ح ۱٤٤۸:‏ من حدیث سفیان بە؛ وذکرا 
اختلاف الرواة فيه . 


1 
1 
| 


sl 42‏ حسن] آخر جه أحمد: ۲٦۷ /٥‏ من حدیث إسماعیل به مطولاً » وصحح البوصیري۔ 
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اران ہو ےکی وچ ہے زوک سے تلق ا ہیام وسال 
A‏ فی 


پاب :٦٦۔اگ‏ رخماوداور بوگی یل ےلیک 

دوسرے ے یل ا سا متو لکر لن ےت 

A‏ سے روا مت 
سک ایک عورت ای ماف کی خدمت میس حاض رہوکر 
لان ہہوگئی۔ اس ے ایک مرد نے ا عکرلیا۔ راوی 
کے ہیں: بعدازاں ا کا Tr‏ گیا۔ ای نے 
کہا: اے الہ کے رسول ! ٹیس اس کے اتہر ی لان 
ہوا تھا اور ا سے ممیرے لدان ہونے کم تھا تو | 
رول اثر ظا ال بر تکودوسرے ناو ے چرا ر7 


El L/ 


Br li 4‏ روات 

ER IP FI 

PL بی کودوسالی‎ 
ÞÉR LA 


۸۔-[إسٹادہ ضعیف] أخرجه أبوداودہ الطلاق؛ باب إفا أسلم أحد الزوجین ح :۲۲۳۸ء ۲۲۳۹ من حديث 


۹- أبواب النکاح 

ابا Ál dá‏ رشول اله یی 

„auli eila A : يفول‎ 

AR - )٠٦ المعجم‎ 
(1 (التحفة‎ FS þjá ki 


„gr. 


۸- عخَثَتَتَا ár‏ بن عَبْدَ 


عن ابن lg‏ 
29 7 اس Si ak 301 Á‏ 
إِرَجُل. قالء فَجَاءَ وججها الأول فقال: 


ےھ 3603 


ا سول اللہ 5 2 SLÁ‏ مَعَهَاء 
لمت پإشلامي. قَال؛ Í ER‏ 
الله 28 مِنْ روجا GÆI‏ 8555 إلى 
æji‏ الأول 

۱ ۹-۔- En „Kia Gr‏ خلاد 
ارون : ناتا محمد إِسْحَاقَء عَنْ داو 
أن رَسُول اللہ اة رد ابن على أبي الْمَاص 


„la ۱۷١: به وصححه الترمذي.ح : ٤٤٠۱ء والحاكم» والذهبي» وانظرء ح‎ Sl 


“ ۹-[إسنادہ ضعیف] آخر جه آبوداود» الطلاق» باب : إلى متی ترد عليه امرآته إذا آسلم بعدھاء ح : ۲٢٢٢‏ من 
حدیث يزيد به » a‏ الترمذي» حج:۰۱۱٤۱۱ء‏ وذکر í LS‏ وصححه الحاکم وغیرء؛ وما روی داود عن 
Si:‏ كما قال ابن المديني وغیرہ(تھهذیب):ء وقال في التقریب في داود بن الحصين : 'ثقة إلا في عکكرمة: 


. "ælu 
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Ár ða 
A پیکاجھَا‎ a ابن‎ 
rr واروس ا:0 رہ روای کو ہمارے اض لتقن‎ Ak 
جع قرا دیاس بنابر یں اکور ت اپ ماونردے لے الا ہو کر ےلو ا کا ا ہے اون ے از دواگی‎ 
حن قائم رکھنا یں رہتا۔ یک دفعہماہوار یآ نے کے بحدعورت کے ل با موتا ےکرک اورمر سے‎ 
وعدتھن' حدیث:‎ A ہکا ‌کر تے۔(صحیح البخاري' الطلاق“ باب نكاح من أسلم من‎ 
Á کے مسلمان ہون ےکا ا ظا رک ےت چا‎ ks mat Dom 
ز مد یگز ار کے ہیل‎ La کے بھدبھی اسلا تیو کر ے تب‎ pps 
An LL A PL اترام قاری طت‎ 
لدان موخ اہ مرت کر ری م کی یا کا کرم شرو رک ے۔(صحیح البخحاري“ الطلاق“ باب إذا‎ 
أسلمت المش رکة أو النصرائیة تحت الذمي أو الحربي' حدیٹ:۵۲۸۸) بام این م اٹ ںی‎ 
پابت لو کت ہی ںی کی سک ٹس کے تخا ں عار نیو ںک ول اسلا م کے بعد نی اکم يہ نے ای کے کاں‎ 
اورے ناج‎ FT کی صورت میں دوکیغتیس ہو یں _ افر ان‎ Fundi dl 
TA Ep LR 
ul Td سی کے تلان عاو م تی سک نی اکم نام نے‎ Á 
ای کش رتحداو میں لوگ مسلران ہہو ۓے ے۔ کے : ززادالمعاد* جلد هارم“ حكمه ظ8 في الزوحين‎ 
عاو ہ از حشرت یب اوران کے نادند کے پارے ٹیل وب کی ص بیت یل‎ þó یسلم أحدھما‎ 
A TO پد یر ے لوا ےکا رکآ یا نے ا یکی پا بہت عل دی‎ LE 
کے ےپ کے :رم الباري“ الطلاق باب‎ BR gi BAÐI 








(مفصل):ءے/+ٴ ۱ رقم:1۹۳۸) 

ir -٠٠‏ ابو ١ a‏ - حطر عبرااقدءک نعھمرد ا سے روابیت ے 
کو و ár‏ مو ك و ا ۴ 
شعیبء عن اپو عن جو MEL ál gg‏ 
لو رَد ابه ريب عَلی أبي القاص بن ھا 
٠-[إسنادہ‏ ضعیف] آخرجہ الترمذي. النکاحء باب ماجاء في الزوجین المشرکین یسلم أحدهماء ج ٠١٤١١:‏ 
من حدیث أبي معاویة به » ۱۱۲۹۰١۲۹٤: í ly‏ لعلته . 
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--..- ووھ ik‏ اورت سے می رر Gm‏ س۸۲ Á‏ 


اب:۷۱-دودھ پلاے وای 
ROÐI Á‏ سے میا شر تکر نا 

ا I TE‏ بنت وہب اد ے با ے 
رواییت ے انھیں LÁ MJ‏ نے رسول اید م 
کوفرماتۓے سنا !میں ےم UG‏ (دودے 
پلا کے و یعورت سے چم بسر ہونے )سے کر روں ر 
یس نے ویک ھاکہائل فارس اورائل روم غی کرت ہیں 
قد VENSL NL‏ 
rt tn‏ ہہ 
عزل کے پارے میں سوا ل کیا گیا آپ نے ف رای سی ا م 
Ími‏ رر کی A Te‏ جو 


۹- أبواب النكاح ið‏ ساوت سے 
æð‏ پیگگاح # جير 
ا (المعجم 0 - رات 0٦‏ 


Elsa „dj!‏ رشول الہ لا یٹ ۷ق 
Eið,‏ أن أنهى عَنٍ SR Sá lat‏ 
þið‏ بُغِبلُونَ EÐ SR Sú‏ 


ا edit sé 5 sjá kr‏ فَقَال: 
„sáði SG) gá‏ 


lt میں کم سر یکر سے ےل مو‎ sm 
Á ے۔غیلہ‎ Ek دووج نہ لک وج ےکڑوررہ‎ nf دوو‎ fl 
لن‎ kr (lama 
di En ے۔ارےیےعالات می وت سے پیل دود‎ 
TAÐ 1, رور یس © عل کے بارے میں‎ 


rr‏ بعت بیز بین کر ا سے 
BR a‏ سے فر اتی اولا رکون 
TA I‏ 
مرک چان سے !خی وڈ ےکی و á‏ نے ہے 


32 بْنْ‎ plís -۔-۔ دنا‎ 1۲٤ 
عَِنْ عَمْرو بن‎ Rr حا یحی بن‎ 
I) Í کو ; سَیعَ‎ 


ec 


۹ -أخر جه مسلم؛ النکاحء باب جواز الغیلةء ح : ۱٤٤۲‏ من حدیث محمد بن عبدالرحمٰن بن Já‏ به . 
۲ [إستاده ضعیف] أخرجه أبوداوں الطب؛ باب في الغيل ۰ ح :۳۸۸۱ من حدیث المهاجر به؛ و صححه 
ابن حبان # مهاجر الأنصاري وثقه ابن حبان وحدہ فيما أعلم . 
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Lata nr سَمِعَت‎ Að) a وکا‎ I 

a ið‏ اہول : ریہ ii‏ ولاك 

Sjá إن‎ a sl سرا‎ 

الْقَارِسَ عَلّى ظَھُر فَرَسِهِ حَتّی يَطرَعَة. 

Ali nine ے ےکا ےکا مطلب ہے ہےکسخیل ہکا وچ‎ AT Ak 
fa rr tra Ft 
UA ٹس سورت مال یں ںآ نا ہم ےمد ضیف ےلپ ذا ال تر‎ 


4- أبواب ۲ 





(المعجم ak: = )١٦‏ باب ٣:‏ - جو FR‏ 
روجا (tind)‏ خاون رکو cd‏ 
-٣‏ حدثنا محمد بن sl‏ ۳- مظرت ابو امامہ اڈ سے روایت کہ 


lið tis (jóga ts í‏ عن ایک اتون نی نلھ کی خدمت بیس حار مول اس کے 
الأغمش» عن سام بن ið Á‏ مات ال کےدہ یچ ال نے ای ککو(گودیش) 
اي Á 0 sd‏ الیل 1 ته Ka Án‏ یی 
ki gó ti ls 5 Á 062‏ 
dl æð Si‏ ر al‏ الف : کو )انی نے وال لن والی اور مکرنے والی مو میں اکر 
El ES‏ ا nr ss Í‏ 
ان إلى Lens a #5 ee)‏ ا 
KA‏ 





c á á ھ٠‎ á. 50. و‎ 
eva er عبد الرّهاب ين‎ Lis -٤ 


1 
1 


brt [إسنادہ ضعیف] آخرجه الحاکم:٤/۱۷۳ء ۱۷ من حدیث مؤمل بن إسماعیل به» وصحح على‎ - ٣ 
:۲٥٢/٥:دمحأ وغیر وأخرجه‎ ۲٦۹۱۲۷ /٥:دمحأ الٹیخینء ووافقه الذهبي ٭ الأعمش تابعه منصور عند‎ 
بإستاد صحیح عن سالم بن أبي الجعد قال : ذکر لي عن أبي أمامة بهء فالسند منقطم : والواسطة بينهما مجهولة ۔‎ 

6٤‏ - [إستادہ حسن] أخرجه الترمذي» الرضاعء باب الوعيد للمرأة على إیذاء المرأة زوجھاء ح ۱٠۷٤:‏ من أ 
حدیث إسماعيل به» وقال : " حسن غريب ' # إسماعيل بن عياش صرح بالسماع عند أبي نعيم في الحلیة:٥/ ۲۲٠١‏ ؛ 
وباقي السند صحیح ۔ ۱ 
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الشکال: حا إِشمَاعِیل عق نے فر ایج بکوکیعورت اپ خاوند 
á‏ 2 بن سَعْيٍ؛ arð ór‏ مَعْدَانٌ٘ BÍ‏ (جض کی )جوروں میں سے اک مرد 
ن ا ڻير بن مُرَةَ: عَنْ le‏ ب بن Fu dú þr‏ ے: اش hr‏ 
jú‏ رول اللو er Í pg‏ 
جما إلا اث رج بن احور کے چولگ ہارے پا نے والاے۔“ 

geð‏ لآ sb ER‏ ال Lög‏ هر 


٤ے‏ ہے 


ارتا بل 3 اذ بتارو | KG‏ 


AL í‏ 0 اگ رکوکی عورت اپنے اون رکون پا زگ 

کرتی ya‏ سے جن کی حورو ںکو Ör‏ _ © “الحور الین“ افش ن گور ےرگ 
کی اورب صور تآ ET‏ ا un sæ‏ یں نیس اتیل نے تفتی مردوں کے 
لے جنت میں اپٹی اص ترت سے پیدافرمایا سے مملمان تی کو ری جو دنا بی الد کے احکامات کے 
مطابن زندک یگزارکی ہیں جنت شس ا کا متام ان حوروں سے بذ کر ہوگا۔ © ورت او رم کو ایک دوسرے 
کے جذبات اورضروریا تک خا رک Þr‏ ہے سے وتا کی مدکی کا دق تگزارنا چا بے۔معلوم 





خی سکب جدائی ہوجاۓے۔ 
(المعجم )٦٦‏ - بَابّ: لا يُحَرْمُ الْحَرَامُ pg‏ سے علال چز 
الْعَلّالَ (التحفة )٦٦‏ رامس موان 


:"۷ب۷" 


ða ٥‏ بن ar A‏ ۵ حطر a‏ ے روات ے 
اقنور عَتَتَتَا إشحاق لن محمد tugur‏ 
yi‏ عبد الو بن عَم A‏ 

اف عي ان Á‏ ھن ال #6 قَال : 

Fs 7‏ الْعَلأَلَ. 


اھ sæ‏ : یر ردایت اکر ضیف a‏ جا ہم در دلال sh ÁL sæ‏ 


í‏ ١٠١۳-[إسناده‏ ضعیف] أخحر جه الدارقطني : ۳/ ۸٦۲ء‏ والبيهقي : ۱٦۸/۷‏ من حدیث الفروي به # الفروي ضعفه 
í‏ الجمهورء وروی عنه البخاري ثلاثة أحاديث : كأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره" ء وأما العمري فتقدم 
حال ج ۱۲۹۹۱۴۳٦٦:‏ 5 
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ga fingra‏ نہ ہو کیان 

IR Jaðri وَطء الحَرَام‎ hr 
2 ےتا سک‎ AÐ پاکار یکا ارتا‎ ET کر ےگی اک یع مکی دائۓے کاو‎ 
سےا سںقورت سے کا کنا رام میس ہو ات ےگا راس نا ان رکم تک وج سے ا قو تک مال ای مردپ‎ 
سا کی طرع ترام ہو جا ۓگ نہاس قور کی بٹی سو کی بٹ کی ط رح رام ہو جا ۓےگی۔ ای طرح مر دار‎ 
LA a ta انی اس یا سی می‎ 

”میاں یوی“ کا نیس اور کہ پل کا تعلق “یر سے ے۔ بدکاد A ÞK‏ 
دنا دوسرکی تچ ہے ادر حرام ونا دوسرکی ہیر ے۔ سیل 2 یران الان از عافظ ملاع ال 


وف کی سو ر٣‏ نہام:آ ہت ۲۳) 


e 
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SU‏ رای نز شر وکیت طلا کی انمت 


áð ُن سے ام مصدرہے جس کے لوی کی حل‎ bj 
A LA" 
طَالِقم‎ ur رب جب اوی واخ رچ واے کے چو ر ہے ی ںاو کچ‎ 

٭ ا صا یت ریف : طلا قکی اصطلا ی تع ریف اس طرں کی ے: و حل عمد النگاح 
بلأظ SL" 3 BÍ‏ “ویر ہک ےک رکھول دیا طلا Lg‏ 

پ٭د Í Öh‏ الام ایک معت رل اور تو ازن ہب ہے چاچ پیر وکا رو کو 
عضوو تاب ہل st pi‏ 
ر ان اور تک حل نکوقائل رمت جب اهال واناد عبت ومودت اورم وط گرا نچا نگرام 
ہے۔نکائ ایک مت ےیک وج ےدوافراداوران کے خانرانوں میس پا جھی الشت ثربت اور 
اتشان واتماد کے خا سورت جذ بات پیدا ہوتے ہیں صا اولا رک صول اور سل انان کی بقا کے 
سات سات ایا نک یکل ہو ے۔ 

اس رش کومخبوط بیانےٴ Í‏ اور اس شیل محبت ومود تکوروارج دینے کے لیے اعلام نے 
میاں یوک ےون ل Ág {us ú ER‏ کہ وہ ناڈ ا سے قو fa‏ 
کہ بی نہ دوصرے کےتقوقی سل بکر ہی ۔ میاں یوی کے صقو کر وا )کر کے مو ئے شو رتیت 
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-٠۰‏ أبواب الطلاق -—- — bað‏ نیزم یت طلا کی اکیت 





ر یکیونگہ ال رشع میس ا سکاکردارزیادومخبوط اور جاندار ہے۔ MA‏ اوران کے 
محاشی ومحاشرنی سا یکا گل اک کے ذسے Lis Lung‏ 
عورتو وات نکر ے ہو ے فر ای: نشوہر یوی کے لیے جنت یا جا مکی حیثیت رکتا sg‏ 
أحمد: ۳٣1/٠‏ وسلسلة الأحادیث الصحيحة' حدیث:۲۷۱۶) غ ہوۓے 
فربایا: ”جب خودکھا تو اس ( یوی )کوک یکطا و اور جب خودکپٹڑے ھنو ا ےکی ہنا EP‏ 
EÐ Es‏ 7 00 ےک ہی دوسربی تہ الگ 
رکرو (سنن ابي داود' النکاے' باب في حق المرأة KT‏ ای یوی 
lus‏ عادت ناببند ے نے انح دوم ری پئ یر کی ہو گی (صحیح 
مسلمٴالرضاع' باب الوصیة بالنساء؛ (reiðir‏ 
ہاور ای بی بکہتکی مبار کتحلیعمات اس قر رش تکو نلم بنانے معو اکر اورقائم ودام 

رکھنے کے لیے د rr‏ ماوات واطوا رکا فر اور اوقات 
غل اتب از دداگی زندگ یکی رواں دوا ںگاڑ یوچا ری رک ٹس رکا وکس پی اکر تے ہیں۔ ان سب 
Par‏ رش کو و نے پک tr‏ ےک رمو بول مل نے 
خمردکی ہ ےک شیطان کے پیل LB‏ ہیں تو شیطان اس hk‏ گے لگا جا ے جومیاں 
یئ کی لزا ی کردا ے طلاتی واواکرآتا ہے۔ شیطاان ا ے ٹوب شاباش دا ج۔ (صحیح مسلم' 
صفات المنافقین؛ باب تحریش الشیطان و بعثه...... حدیٹ:۲۸۱۳) 

لی عالات میں جب انا قل سے لکوسچھانے سے عاجز آجاے BIÐIN‏ 
að‏ یں بدرل جا ۓل بھی اتال stapi‏ 
رور اشا کے کا دیاے۔اشاد ارک تال چو عاشروشن sáð‏ ف فان کرهتمو A‏ 
کی فوا á‏ و ل ال فيه حيرا 125( (erli)‏ ےڈ 
ات رہل سے بودوباش رک وگوق ھی اپ دک ردان ہکن ےک ایک ug‏ 
اس یش بہتزیادہ کلائی ڑا لے“ 
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۰- أبواب الطلاق -.........۔....... sl ÁG‏ 
ٹن اکر متالمہراس A pr a‏ 
رم ام مُحْرُوْمُن فی المضاجع وَاضرِيُوْهٌُ فإ طحم فلا Sal á‏ 
تا á‏ الله کان علیا کبیرا) (er:‏ اور نکورتو ںکی یک میں خوف ہو 
MÁ sr lus Á‏ تا بعدارگ یکر توان 
کو رات تاش کرو کیک ال تھا لی دی بت ری اور بای دالا ہے ۔ “کس یبھی کیک فطرت ناتوان 
کے und‏ وق رش کے کان gu hk‏ 
نرسدبھرے نے رب الان نے ایک اورک بیان فر ایا ے۔ ارشاد باری تا ے: وان خِفْتمْ 
شاق يھا jó‏ حَکمّا من هله وَحَکَمًا لها إن برآ EA‏ وف الله 
یما (الدساء :۵م ”اگ nr‏ کی کن بی نکا خرف ہوا ایک منہف 
رور اوی یں Bu sa‏ یا17 رو ن7 کناچا FIFA‏ 

að su) 





kk‏ کوتاحیات جما نے اور ا سے 
می سے متام رک ےکی تحل ات دتا ےکن اکر تیا مط ران علا اکان ہو چائیں اور مت صد سے 
بڑھ جا و چم ردونوں نماندانوں پر ہے رست ال ےک دہ نیس اعت ری سے چدا جدا ہو ےکی 
اجانت دبا ے۔ اراد بای تفای sp‏ مَرّٹن ir Í Þr BG‏ 
اسان )(البقرة ۰) طلا ( ری ) وومر کے بر یق ابچھائی سے ر وکنا ا 3 
چھوڑدینا ہے می : وان عَزَمُوا GI‏ 56 الله سَيْعَ علي að‏ ۲۲:۳ ) ”اور 
اگ رھوں نے طلاقی ب یکا قم رک رلیا فو الد تھا ی خوب سے وال خرب جات والا ہے“ 

٭ طلا کی اقسمام :طا قکی مرج یل تن اقام ہیں : 
JM Bibi“ ©‏ یلوا ہے طرش دی چا ےی میس نادند نے انس سے ہم ری 

کی ہواور ایک ی طلا د ےک یش کے طلا دیا ہوں یا گے طلا ہے۔ اس کے بعد بیو یکا 

تان طفق تا رہے اورعدت ( تی نکی یا تن مین کک اپ ےگھ ٹس ر کے عرت کے بعد چدا 
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| اوراصطلا قآ ریف فز ریت طلا نکی ام‎ ag 
کے انور‎ EN UP ہوں۔ بیطلا یکا سب سے مبترعطل یق‎ 
„estas et litt 
| طرش دک ہا ےش‎ A یر سٹون طلا‎ ® 
مرد نے عورت سے چم بست یکی موی ایی ب یٹس میں تن طا دی جائیں-‎ 
ت بی طلات: ایی طت ل موی ے بور یکی مال یں دی ہاے یا کان ے پیل تی طلاقی-‎ 
| „nf 
VA KO 
| بھی اس پ رخنت نارات یکا انہارفر مایا اور ا کاب الہ کے اتیکین رار دیا سے جام رکو‎ 
مخ اس طرع بی وت جن طلاقیس (ز بانی بات رىری) د ےگا ت طلاق واخ ہو جا گی کن‎ 
اصناف وغیرہ کے نز یک تنوں طلاقیں وا ہو یں کی اورائل صد یٹ کے نز د یک ایک کی طلاق‎ 
تی وی ۔ احناف کے فزد یک اس کے بعد جو اوک یکو ی کنیا نیس کان ال ص یٹ‎ 
Ðe ti tn 
IA 
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(A (التحفة‎ Sal أَبُوابْ‎ )٠١ (المعجم‎ 


طلاقی تلق ام وای 


(المعجم GI - )١‏ بن rr‏ میا نگیا 
Lea‏ (التحفة )١‏ 
Gis -٦‏ ود بن -٦۷٦ eðr‏ مر رہن خطاب ا سے روات سے 


8 الله á ir‏ بن Á‏ وَمَشرُوق کہ رسول ال تلام نے حضرت حفصه فا طلان 2 
بن Wim Ss Ek jú a‏ 

بن يي í VR‏ الع بن صضالع 

ابن َء عن سَلَعَة بن bf‏ وید 

ابن eð‏ عَن ابن عَباس» عَنْ عَم بن 

الطاب ól‏ رثول اللہ 86 SÍL‏ عَنْصَةً 

ag! کور‎ 

SE اعد وس :© 1ہام محص رش اصرالدرین البانی وٹ نے اروا الیل می رہ بالا عدیث‎ Ax 
tar جس ایک روات یا نگ‎ 
فرما یس او رکہا تھا کے وہ روز ہ رکھئے والی اورعباد کر نے والی اتون ہیں اور جن می ںآ پک یوک ہیں۔‎ 
El a ri کے :(الارواء:ے/ ۵۸ ۵۹۱ات حدعثے:ژ۷۶٢)ائس یل ترت‎ 
„atlaga bg یکونھیں ز وجیت میں رک کا حم دیا۔ © طا ن د بنا ہا‎ 
یی کل ے۔‎ br ہو جات ہیں‎ ys طلا ن کے بعدرجو کر لیے‎ © 

kaf‏ جیما ارج رتارف الطلاق» باب في المراجعة» ح :۲۲۸۳ من حدیث یحی بن زکریا به» 

وذکر الحافظ GL‏ له Ála‏ ولكنها غير قادحة . 
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۰ أبواب الطلاق .سیسات سس تسا طلاقی Árið‏ 
۷۔ E líðr‏ ن بسار ے۱ حطر ابو موی جا سے روات سے" 


| رسول اللہ مل نے فر یالوکو ںک وکیا م وکیا س ےک اٹہ‎ k صن‎ e ir 
| ِضحاقء عن أبي رده عن ابي موی ک عدود(اوراس‎ 
böð )کپتا ہے :میس نے‎ an eð َال‎ Gr: á 
قر شی ےک ےرچ کیا ے ےطان دی“‎ ER اھ یون‎ si á 
Mb á sagi já sb 

Úr ۸‏ 48 بن ce fjær st‏ 
rað)‏ : خدتتا محمد بن خالی ھن رسول اش تم ےراب طا لکاسوں بیس ے الکو | 
غُبَیْدِ الله بن aði‏ ا عن ہب سحذیادونا ئن دکاع طلاتقی ے۔ 


ÞE وم‎ az 


(المعجم SG - )٢‏ طَلاقِ الشْنة (التحفة ður (Y‏ کاچ طریقہ 





تا ابو بر بن ابي شیک þemað fs‏ 
حدّکَنا kr‏ اللہ بن پذریسنء تن LU á‏ اپنی ور تکوططاقی دی جب 
عن sé‏ 32 ئال: طلقث ک وہ ایام تش ںی sl‏ 





۷- [إسنادہ ضعیف] آخرجہ اليهقي : ۷/ ۳۲۲ من حدیث مژمل بن إسماعیل به وتابعه أبو حذیفة موسی بن 
مسعود نا سفیان الثوري به # أبوإسحاق تقدم» ح٤٤٦‏ والثوري تقدم» ح:١٦۱ء‏ وهما مدلسان وعنعناء ومع ذلك 
حه البوصيري . 

۸۔ [صحیح] أخرجه ابن عدي من حدیث محمد بن خالد به» وقال : "الوصًافي ضعیف جدًا' قلت: تابعه 
الثقة معرّف بن واصل عند al‏ داود» ح :۲۱۷۸ وغیره» وبه صح الحدیث؛ وصححه الحاكم» والذهبيء ولم أر 
۹ھ أخرجه مسلم؛ الطلاق؛ ہاب تحريم طلاق الحائض بغیر رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ویزمر 
برجعتھاء ح : ٢/٥٢۷٢‏ عن ابن أبي شيبة وغيره بەء وأخرجه البخاري» ح :٥٥٦٦ء‏ ومسلم وغيرهما من طريق مالك 
عن نافع يه . 
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fy. ——— أبواب‎ -٠ 
NL اللہ کو تائی توآ پ‎ á Á ارتي وھ حَاؤِضی.‎ 
نے (اور اے طلان نہ‎ tra مره َلْْرَاجعْهًا م دوک ای‎ Ól . لرشول اللہ مي‎ 
eter تم إن دے )یک وہ( شی سے ) پاک‎ 5 a óð þé eð > 
fæ MAR زان شا مش ے کرو اک‎ sl já kl شاء‎ 
اش . بستر ہونے سے کے طلاقی دے اور چا ےل ا سے‎ Á أُمْمَکھا۔ انها‎ 
að شس ) رمک نے بے وہ عات ہے می کا‎ LE) 
sf 
sg لھ فوائحد و سال :0 ال تھاٹی ے نیا اکان رای مھا ے ممن کا ای ل کیا اجا سک‎ 
اتال نے بہت سے اکا م وآ داب ازل سیے ہیں جن‎ LP 
pk سے چن دای در ذہل ہیں :(ل کا )کے ونت کیک دن دار جیوی حا کر‎ 
Þe ایک عورت‎ Á بنادیاگیا‎ AÐ) I 
کے ر برستوں‎ að میں بل ایک نا ندا نکا دوسرے نا مدان ے نت ت مک یاکیا جا اس رر کے‎ 
st گواہو ںکی مو جودگی اور کات کے اام ہار کے گے ہیں ۔(۵)‎ si 
At (دجھپ‎ fi Sent fk 
ik Þri FL او 9 )رک امارح کے‎ ۳ 
EÐ گی او رآ‎ SI کیا گیا سے ن زبانی ونو شیک‎ 
Stj کک جات ےک دوسرو کی داحلت ضرورکی مو ہا‎ rr: 
ÞE خی نیت‎ 
la لاق دینا ضرو ری مو جا فے ایک می پا رصان کر‎ 2 
ے۔( ن ایام‎ TS EL م دا گیا ہے۔ جس کے بعد دو ار پت میا لکرن ےک‎ Ke 
Ea یس میس اوی طم می مقار ہ تک گی ای طب رش طلا دی‎ 
ےک اگ وی صر ہونے تم وچا ے اور اکر جال یکا فصل ہو غور ولک کر ےکی ہل ئل جاۓ اورا ی طرح‎ 
„efi rt تعلقات بال رکھے کے‎ 
رکھا گیا اک مروا کی طرح سور جج ہکر طلا دے اور اے‎ LB رو تس‎ 
AÐ ن ےک یکوئی صور یں موی‎ Jr معلوم ہوک اس کے بعد‎ 
سے علا ہک طلا میں“ ب دی طلاقی'“یا‎ TU 
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۰-۔ a‏ الطلاق۔ ےہے--- E IR‏ یہہ مرت ے تعلق ری موسا 
”طلا بیحت' کے ہیں۔ الک طلاق کے بارے مس اختلاف ےک دو وا تع ہو جا ےکی st‏ سے 
علاء اس کے وات ہو جانے کے تا ہیں نان اس طرع طلاق یٹ داس ےک وگناہ گا ر رار وےے یں ۔ 
وو ے عل کے ہی ںکہ بطلا داش یں موی رکشت کے مطاب ٹیس د ای ۔ ایام یھ م اورایام 
اہن تھے Sl‏ سے تل AU‏ ازنواب وحیدال ان فان ) 


| سے روایت‎ ry دنا محمد شش بسار : حطر کب اٹہ‎ -٠۰ 
| اآعوں قراب :طلا ست ہے س ےک کور رطم‎ ۴ sol SÉ َحْیٔی بن سَعدء‎ td 
„ba ir عن ابي الأخوٌص؛‎ lk) بي‎ 

lk أن‎ its þó sú ál 4 
Er 2 a طَامِرّا‎ 

A SA -۱‏ حضرت عبدابظہ بن سحو وڈ سے روات : 
١‏ عدگا is‏ الأَغتشيء عن ے اآھوں نے مسخون طلاتی MC‏ 

ابي Á‏ ھن عور تک ہر طبر یک طلا د ے جب تیک بادظہر 

| اے(آ خرکی)طلاقی د ےد ےا کے عرد‎ elli EG þú ál 

کل طهر تطلِيیقَة. قدا bb‏ ایک تش عر تگزارے۔ 





کک اترو سہآل: 0 یراک صورت می ہے جب دواس سے باک جدا ہوا اتا وق ای طرںح یسرک طلاق 
ئن ہو جا ےک جس کے بح رر جو نہیں ہوک لیکن کات ےک ایک طلاقی کے بعدعر تک رجانے دے 
تاکہ بعد بی LA‏ 6اگ ایک 
طلاقی ALL‏ طلا دے دگا چا ے قوذ اس دوسرکی طلا کے بح رک خی ن تش 
رت ےس ٹیس با ئا کے !خر رجو ہوسکتاے۔ 


۰-۔- [حسن] أخرجہ النسائي؛ الطلاق» باب طلاق السنةء» ح ۳٤۲٤:‏ من حدیث یحبی القطان به» وصححه 
این حزم في المحلّی :۱۷۲/۱۰ مسئلة :۹٤1۹ء‏ وانظرء ح:٦8‏ لعلتهء وللحدیث شواهد عند ابن أبي شيبة؛ كتاب 
الطلاقء باب ٠:‏ وغيره. 

۹ -[حن] انظر الحدیث السابق . 
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Ár تلن ای‎ PR 9 E 


حرس الو غلاب ان بن جر بی بل 
Á au‏ اش نے مقر ت رال 
جن عم ما سے AÐ.‏ 
طلا دے دے( VÁ ÁL‏ ا 
آ پ عبدالل جن عم EÐ‏ ہیں؟ اس نے اپ 
بیو یکوطلاقی دے دی کی ج بک دہ ایام میتی (مش 
میں اپنادادسنا جا ہوں ۔) چ رر ت ر فاا ےکی 
تی کی nr‏ کیا تو ی اڈ 
td ri‏ دو طلا شا ہو 
گی ؟ اآھوں ف رہاب :اکر وہ عاج ہو یا مات تکر tj‏ 


- أہواب الطلاق سس 
الْجَھْمَ هُضمیٰ: حَدًَا عبد الأغلی : í‏ 


۲-۔- خَدَنَنَا نَضر بن 


هسام عَن محمد a‏ گان ہم 


ي عاب -jú‏ عالت 7 لن ر sé‏ 


„li Á ir js.‏ َقَالَ: 


. تغرف عَبْدَ الله بن عُمَر؟ طَلَقَ امْرَأَنهُ وهي 
: حائِضٗ. فَآئی lb ær‏ 
ز أرأیْكَ إِنْ Sg‏ 


Jú بيِكَ؟‎ Jr 


کے و ارو سات efi Lg:‏ ۔اس لفظ sa‏ ےک دوطلاقی دا موی 
تی انہر جو طلاقی کے بعر تی ہوتا ے۔ جوتفرات اس طلاقی کے وات ہو سے کے قا لیس دہ ا کیا 
مطلب a rr ur‏ پیل قائم ے۔ © ”گر ود عاجز ہو“ کا 
مطلب ہے ےکا ÞE: Á‏ سے طلا دیا LAN‏ ےنا ںکاکیا نہ 
کل کہ ہے؟ ا سکا مطل ب کی لا کیا ےک ARNARS‏ 
گج رل ے طلا ن نیس د ےکا دودیناندد ینا برای UG‏ مطلب بیا نکیا ےک 
طلا والح موئ -(صحيح البحاري؛ الطلاق؛ باب إذا Á a GA‏ الطلاق؛ حدیث: 


٣-ما‏ طلا ن کے 


رل جاےۓ؟ 


jr‏ رال ہک ر ےر دات سے 


„ei (erar 
öli الْحامل گیْف‎ SG - )۳ (السجم‎ 


(التحمة ۳) 


سر کر 


عل زع و ا ع mr sé u‏ 


٣٢‏ -_ أخرجه البخاريء الطلاق» باب مراجعة الحائض» ح ٥۳۳۳:‏ ومسلمء الطلاق» باب تحريم طلاق 
الحائض بغیر رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ویؤمر برجعتها جح :۰ء من حدیث محمد بن سیرین به . 
eels ÁTT‏ الطلاقء الباب السابق» > :۷ عن ابن Í‏ ہی شیبة وغیرہ به . 
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1 — ۳98ٌ۳ت8پھ07597|949 Sn‏ = ...لاق ے تلق TS‏ 


سر 3 


سيان عن محمد بن عبد ماک تال ھآپ 
ل عَنْ سَالِم» عن ان Br áð‏ نے فر مایا ”اعم د دک دج کر کے برا 

أنه ln sb‏ هي خاش ál sú‏ اس وقت طلاقی دے جب وہ Á‏ (ایام طہ ر شس 

e sé تم‎ kl á مره‎ Óli #8 حمر لنب‎ 

AE sb وهي‎ ill 

کے AA‏ داش ہو جا تو طلاقی دی پاق ہے۔ وت عق EÐ‏ 
ای سورت می نپ بی شک وائ نیش ہہوتا۔ اس سورت میں قور کی عدت وت لک ہے جس کے 
دوران ٹیل درج ارک ے۔ 


1 
tt nn‏ - 06 في A‏ 
مجلس واج (التحفة A (٤‏ 
txt |‏ د محمد بن رمح : GE‏ ۴۔ خضرت A‏ رایت ہے 
کی ار بن می غن إشحاق بن A Á‏ 
Á |‏ اپ طلاقی کے رے مس بتایے۔ یں 
Verdi se aj áðr 1 sá FR él :ðú‏ 
عَنْ lb 6 sb‏ زوجي چ پک دہ من کے ہوۓے ےو رسول اللہ = نے 
لاء َر حارج Á‏ ان اجار اے نڈٹراردےدیا۔ 
سول الله „a‏ 


جرد Q:‏ کیل کی روایت Ma‏ بی کے اون رمضرت 
و رب ن نیس ب نخر کروی نے دوطلاقیں پیل وی ہو یں ۔ اورت ری لاق ین سے حطر عیاش 
بن ال رہہ ٹلا کے ذر لے ےی .تن طد یس یس د یں (صحيح مسلمٴ الطلاقٴ باب 
المطلقة البائن لانفقة ÁL‏ حدیث:+۱۲۸۰) ای تفصی لکی رو ےکی تین نے اس ردای کی کہا سے 
Er amar self El‏ یجی ےک ہ ای کا سک تین 
TTT AI‏ 
a:‏ ضعیف جدا] أخرجه مسلم» الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء ح ٤٥٤١/۱٤۸١:‏ 
وغیره» من طرق عن الشعبي نحوه دون قوله : ' فأ جاز ذلك رسول اللہ ل" وانظر :۲۰۳۹ . 
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drei, ER 


Sa ga -۰ 


ملا الین اف rs as AD‏ 
A‏ کے ذر بیج سے Á Lek‏ ہے۔ ہرصورت مل 


باب :۵- رج AÐ‏ میان 


jr‏ ے 

روایت fr‏ بن من فا سےسوا نکیا 
گی اک ایآ دی اہی تیو یکوطلاقی د یتاچ او ربچ راس 
tea‏ ےگ رطلاقی دیے با ای ےرچ 
کر نے پ واو یں بنا ا اک عم مکیا ہے؟) ضرت 
LB‏ نے سنت کے خلاف طلاقی دی 


sr‏ رجو عکیا۔ ا یکی طلا ق کی 7 کر 


ÆÐ‏ ہگ 


طلا نوا ہوجا ۓگی- 

)٥ (التحنة‎ Bárð ÞÚ - )٥ (المعجم‎ 

٭۵-۔ عخعِدَنَنَا بن بْنْ هلال 
الصاف كلَنَتا خلت ن شمان 
ِء 22 á‏ 
SI‏ 
یع بها وَل ُشهذ عَلَی طَلاقها ولا عَلَی 
وَرَاجَعْت بِقَيْر سب iði‏ عَلَی طَلاقها 
„ir LÍ‏ 


Gun ای طرح طلاقی اور رجح کک‎ Ör نائرہ: صرح‎ ák 


fr‏ جک 
ال اعد ت ہم ہو انی ہے(اورفاوند 
(Et,‏ 
gi -٦‏ گا م شاا سے ردایت ہے 


حضرت ام کلم بدت عت ا ان کے نا یس یں 


„girt bar 
باب الْمُطَلقَة الْخایل إا‎ - )١ (المعجم‎ 
(kis) Egla وَضَمَت دا‎ 
بن‎ að 7 4 


0 


ir Sr 2. ہے‎ ár 
7 ۳ 


ts -٦ 


٥‏ -[إسنادہ صحیح] آخرجه أبوداودہ الطلاق. باب الرجل یراجع ولا یشھد ح:٦۲۱۸‏ عن بشر بن هلال 


-٦‏ [إسنادہ ضعیف] وقال البوصيري : 'ہٰذا إسناد رجاله ثقات: إلا أنه منقطع 8 ميمون هو ابن مهران 


4) 


أبوأيوب» روايته عن الزبیر مرسلةء قاله المزي في الأطراف' ؛ وآخرج اليهقي ٦٢١/۷:‏ من طریق إبراهيم بن أبي 
الليث (وهو ضعیف) عن الأشجعي عن سفیان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن أم کلثوم بنت عقبة بەء وضعفه ظاھر 


وفيه علة أخرى . 
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۰- ابواب Em „rið Mal‏ 7 س مس مسھموہ BR RA ln‏ 
عَنْ مرو بن مَيْمُونِ عَنْ بیو á‏ من aur áð‏ کیا : ایک طلاتی 


7/0 


að‏ العام أنه انت عِندهُ 1 eð‏ بن بن و ےکر مرا ول خو کر و کے Á‏ نے ایک طلاقی 
عة . مانت لَه وین Í‏ اط میس دے دگی۔اس کے بعددہنماز کے لیے vi‏ 
رت áð „á lk‏ ۾ VÁ nk ið Er‏ 
Al‏ میمت tu:‏ نےکھا: ای نے یکیو ںکیا؟ اس نے بتھھ Vín‏ 
حتف٠‏ خدعھا ال . م اتی الس یڈ ے۔ انش اے رو ےک مزا کے کروم ی نای کی 
قال : سیق Í rs‏ ے(اورواتھ یا نکی )و ی غ 
tlf‏ . نے فرمایا: ‏ اش کے قانون SL‏ 
جگا۔(اب)اے(ددبارہ) فا کا پا دےدو۔“ 
aa Ak‏ :اس حدیث مس ییا نکر دوست یم æsi‏ ے کک Be‏ 
لک ے ۔ 0 حخرت ز بر لے اس طلاقی دے دی یک ایک طلاقی ورتق ہوی A GÓ‏ کرلو ںگا۔ 
Á‏ کرولاد تکا وتک ای قد رترب ہے © رج طلاقی کے بعد جب عر تگز رجا تو 
ہا رج کان یڑل ہوگا Á‏ کنا پڑےگا۔ 0لنادوبارہ پام د ہے کا مطلب بر ب کہ 
اگوہ پیٹ دک and‏ فونجی ہوکی۔ 9 ج ےکی پراش ے sel‏ 
کی „Ás en‏ 
(السجم ۷) - باب اْحابل A‏ 





55 وَضَمَث tr‏ لِلأڑواج ind in‏ 
(التحفة (V‏ اکنا ہا وجات سے 
۷ دتا اہو کر بن ابي ær ki‏ سے رایت سے 


حَدَتَنَا rr‏ عن تلضور نع Skara LU‏ ےا لے پل 
رای شن الأشردء غ EÐ ál‏ کے پا ان کے ناوت کی وفات a‏ چتر 
100 رف DS EN‏ نفا ی سے فار میں 
۷ - [حسن] أخرجہ الترمذي» الطلاقء باب ماجاء في الحامل المتوفی عنھا زرجھا تضعء ح:۱۱۹۳ من 


حدیث منصور به» وقال: ' لا نعرف للاأسود شیا عن أبي السنابل"٭ وللحدیث شواہد عند النسائي» ح: ۳٥۰۹‏ 
وغیرہ. 
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رت ے تحلق اا م وای 
تو میں نے نیا کا ارادہ اہ گی“ ا پرلوگوں ک2 
تقی کی اور نی اڈ کے سا بھی ان کے ام کا مکا 
کر ہوا آپ نے فرمایا:' روہ ای کر ےلو( جات 
tek‏ 


BN TR -۰ 


الْحارِثِ lax‏ بَعْدَ lr; sú3‏ بضع 
وَعِْرِينَ tl Í‏ مِن ri‏ 
شوت . تَعیبَ ذلك عَلَيْهَا . 1555 أَمْرْمَا 

„A 


کلک اترو سا :© ھا مکی مرت Örn‏ 


á að 


ےر ður eð‏ آجلهن gr ra Ól‏ (الطلاق ٣:۹۵‏ ) ”اور ما ورت ں کی قرت 
A BAO 1018)‏ نہ کن دا نے ود تحضریت ابوسٹائل اا ے ۔ ا نکی 
رلۓ بین کالہ پار ماہ دل د نکی ر از نے سے FFA RT‏ ماہ دی دن تک 
da‏ ھاي عت وع ل تصرف اس صورت میس موی جب ولک مت چا د با دی دن سے 
زائ ہو یی ےک اگی صر یٹ مس بیان LL.‏ 
EL‏ کن ام ےدریافت رن پرمعلوم واک ےکی پراش کے ساتھدی 


DR تحضر‎ ۸ 

ے روایت کان وونوں ar ar Á‏ 
عادث وٹ کو ہی لگ ےکر ا نکی داقع ور اف تگیا Á‏ 
HL‏ 
ارک el‏ سے ہیں رل بعد وزارت if‏ 
(æi Á‏ سے 
lt‏ 
ےگ ر ےا فرمایاغم نے جلد یکی بعدوالی حر تن 
چار ماود د نیل ہو کک عد گر ارہ ۔(ووٹر ا 
Gr‏ کی خدمت میس ما رہ وکر عش 


)۲۰۷۸: ہے (دیکھے'حد یت‎ Er 

sl -۸ 
f و مو‎ að #5 دو‎ áð 

حدثنا علي بن مشھر عن داود بن اپي 
مِئء عن الشُخيٌء عَنْ مَسرُوقِء وَعَمْرو 
ابن تة اما کتبا إلى sk‏ 
الْحَارِثِ Á‏ عَنْ أَرِمَا۔ هتبث 
Á sd,‏ وَصَعَث #Ú5 á‏ رَرْجھا 
: کش سے ور گے 71 ðí #72 eg‏ 

Já فقّال:‎ „MK ME lg; 
á ا أسرَغتِ. اغتَدڈی آجر الْأَجَلیْنء‎ 


۸ [إسنادہ صحیح] أخرجه الطبراني فی الکبیر ۲۹۳/۲٤٢:‏ ح ۷٤١:‏ من حدیث ابن أبي شيبة به» وأخرجه 
البخاري: ح:۳۹۹۱ء ۵۳۱۹ء ومسلمء ح ۱٤۸٤:‏ من حديث سبيعة رضي الله عنها به مطولاً نحو المعلٰی . 
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ق تلقام وسال 
if‏ رسول! میرے لے مغفر تک دم 4 
می ال نے رابو وکیوں؟“ میں نے کی تاق کو 
داق ےآ گا ہکیا و آپ زام نے فرب یا: اگ ر یں 
FAR‏ جات و یا A‏ 


-٠۰‏ أبواب الطلاق 


یَارّشول الله SÆ‏ لي. فَال: fs"‏ 


کہ چا نے اھ کے ہے ا و بی 
ذاك» فأخبرته. فقال : OD‏ 325 روجا 
a‏ 


صَالٰخَا فترَوجي» . 


کے ار وسا ل: © نیا ک تیار یک مطلب ہے ےک عد ت کا ساد ولس اجا رک اھا لہا ین لیا اور 
زیب وز ین تک وا مغفر تکی درخواس تکا مطلب ب اک سے ی ہوئی ےک وتک سے پیل 
Luna‏ تم موی چ اپام ےکوی 


Gl کور ہک ر مہ‎ jr 
کر یی ےکا اعم دا۔‎ Erin 


aa حور اا‎ rr 
ferr 
ما لکی‎ vir اس سے اپل ہک گت‎ 
چو سورت (سورۃ الطلاق )تار باه ال د کم‎ 
„En ازل ہونے کے بع‎ 


„ng 


۹-۔- دنا نَضر بن böð‏ 
áð لا٤ ogo GL‏ س ar‏ 
r r E‏ 
ایوہ عن a‏ ات اي A‏ 
ئر ف آذ تتیخ: نذا تات ین 


مر سیعه 


عَدَتتَا sið‏ عن الاأعْمَث ۽ عن 
BÉ epli‏ مَشْروقٍء عَنْ MÆ‏ الله er‏ 
معو قال: وال لَمَنْ sú‏ 

سح 


۰ ہے‎ e 
أَرْبَعَِ‎ Á aði LD EN 
أشهر وَغشراً.‎ 


کے vé ROÐI‏ یم EAT‏ ہے۔ بیگم بعدرشش ازل 


۹ -_ أخرجه البخاري؛ الطلاق؛ باب "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملھنٴء ح: ٥۴۲١‏ من حلیث 
هشام به؛ وأصله متلق علي البخاری؛ ح ۰٤۹۰۹:‏ وسلمء ح ۱٤۸١:‏ من حدیث كريب عن pl‏ سلمة۔ 


۰٠۔-‏ [صحیح] أخرجه أبوداردء الطلاقیء باب فی عدة الحاملء ح:۲۳۴۰۷ من حدیث أبي محاویة په » انظر 
VA:‏ لعلتهء وللحدیث طرق كثيرة لكنها معلولة بتدلیس الرواة وغیرہء وعو صحیح بالشواهد. 
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۰- أبواب الطلاق. 





می او ج تاق ایا مسال 


Þeba ممل ازل موی کی یس شس م‎ rn 
سے (البقرۃ۲۳۳:۲) یڑا عاب گور ت کا اوت اکرو ہت ہو چا ےلو ا کی عدت ار ماود د یں بل وع کل‎ 
naðisb سے © جوعدرت تل سے ت مواور ا کا‎ lt مد‎ 

انس کے لیے AR IÐ Á‏ ا سے ا نی مول ہو ا صرف ماب 


پاب:۸-ووہگہال عد تگڑارے؟ 


BRÁ تکعب من‎ jr 
ÞU ið خضرت ابوسعیدخدری وٹ‎ 
Bi 
انھوں نے فمرمایا: میرے ا‎ ut روای یکر‎ 
کے )لامو کاش کے( ل‎ 
نے آھیں سس‎ uri" 
کے مر ے فاون دک ونا تک خر‎ ab 
بس اچ انان کے کے سے دور الصار کے ایک‎ 
ضرمت شس‎ NI 
اے اٹہ کے رسول! بے اون کی‎ fi ما مول‎ 
ARA 
ےکی‎ Í خاندان کے‎ rn 
ےکی ژور‎ A vék a Ag ددر‎ 
ہے۔اوراس لن کو الک یکی چو ڑا کی سے مرا‎ 
ےر کے میں‎ tek, Úe تق‎ 
لیے تہ ا نکی لیت می سکو یکم تھا اگ رآ پ مناسب‎ 


ÁN‏ من حدیث سعد بن 


NN 
að ای01‎ 
(A زَوْجُھَا؟ (التحفة‎ lýð 

Rg Í Gís -Y er 
7 ماد‎ a Á عَدّتَا‎ 
بن‎ RÓ عن سعد ن‎ ٬َناّيَح‎ 


Sn عَنْ )5 8 ب بن‎ er 
7 
ان اخته‎ 


وَگانّٺ تحت آپي GÓ pr‏ 
الْقریقَة بت rr Í a‏ 
ف علب e‏ له طرفي 


er 


SR. JA کا هن گور‎ á 


الي . فَأَتَیْثُ الي اة ók él‏ 
الله إنه جَاءَ نعي زوجي رانا فی دار 


دغ مالا بن a‏ رَلا مالا ورت .وَل 
AG a „Kk 1515‏ 
لق بدار ملي 55 ÁL‏ 


RS öl‏ ذن لی 
sr‏ 


١-[إسناده‏ صحیح] أخرجه أبوداودء الطلاق؛ باب في المتوفى عنها تنتقل: ح: ` 


إسحاق بهء وصححه الترمذي» ح ٠٠٠٤:‏ : والذهلي» والحاکمء والذهبي . 
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ن وت Sr‏ 
ںہ ات رز رق و 
sæ La‏ 
زیادہ پئ ے اور ای سے مہرے ( روز مہ ے)کام 
پبترطور پر لت رہیں گے۔ نی اغا کے فر ایم 
چ موتو ہیں ن یکرلو“ ودف لی Ér‏ 
ای با تک خویش یکم اللہ نے اپنے رسول عا کی 
زان a‏ فم فر ای بیس ابی کچ ری 
تھی اگ ےکن ہی مک یک ںآ پ نپا نے کے 
VG)‏ رف مایا :نتم نے کے ان 
کیا؟ BU tk‏ 
نے فرمایا:” جب کک ایل کی مقر رکردہ رت (مو تک 
عدت) ودک نی ہو جائی' ا یگھ میں رہش رکو 
جہاں یں اپنے ár Á‏ 
ٹیس نے جار ماه دش دن تک د ہیں مرت لز اری۔ 


۰- أبواب الطلاق . 
اذ وني iða li‏ 
ني قَضَی ال لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِ 
اللہ 8 Á iði að Á‏ 
في بَعْض áð‏ مَعَاني فَقَالَ: « 

ið جَاء فيه‎ æði Ski في‎ 
: َالَف‎ all Sed ii Á چك‎ 


A I . erse 
فاعتددٹ فيه اربَعَة أشهر وعشرا۔‎ 
2 


#3 فوادروسائل :0 عور تکوعدت اک کان سگزار کی جا بے جہاں دہ اپنے شوہ رکے اترپ پذے 
Sæ AÐ AÐ‏ دن ہے۔ اور اگ رعورت حال پوو رت وع تل ےی 
tra Lg ÁG (Í‏ 


EI Á AK FRIÐ‏ عدت کے دوران 
می کھ bata‏ کټ ے؟ 


aa A ٣ 

Á‏ نے فرمایا: میس مروان کے پا گیا اوران 
س کہا پ کے ناندا نکی Sn‏ 
ہے۔ می راک رای کے پاں سے مانو یھ اک وی 


(السجم ۹) - باب٠‏ هَل تَخْرْح A‏ 
jó‏ (التحفة 4( 


„ða. UE 


۲ - عدثنا 
حَدَكنًا lg‏ العَزِیزِ بن عَبْلٍ الله : حَدَنَتَا ابْنْ 
ابي KR‏ شام at‏ مت عَنْ al‏ 


سے مہ 


áll لَه:‎ Eli lýsa على‎ Elís قَال:‎ 


۲ -[إسناده حسن] آخرجہ آبوداودء الطلاق؛ باب من أنکر ذلك على فاطمة بنت eð‏ ح: ۲۲۹۲ من حدیث 


عبدالرحمٰن بن أبي الزنادبە: وعلقه البخاري في صحیحہء :0۳۲۹ . 
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سیسات قرت سے Ski‏ 
un‏ بج رئیا ے۔ وه $ A‏ 
nefi nFr ær‏ 
تایا ÞÓ a‏ بن تس 
Sed‏ ل ےکا کم دی تھا مروا نے 
کہا: اآھوں (غالممہ) نے ہی بھی ایی کر ےک وکیا 
ے۔ روتف ÁS‏ کا ہے اللہ 
کی! حضرت عا تہ با نے اس شتی د یی او کہا تھا 
ک فاط ایی دبا نک یی Á‏ 
(SS‏ 
FB DER‏ نے انیس اجازت دیک ۔ 


۰- أبواب الطلاق _.. 
مِنْ اهلك طلقث. 235 le‏ رهي 
er‏ َقَالَثْ: Gl‏ دوس با 


Gr‏ اَن تل اللہ SÆ‏ أَمَرَمَا اَن 


i‏ کی سے کم 7 و لت 
: ارحص لھا رسول اللہ لا . 


a pr LL: BI Fo‏ 00 اگ کول شر ید عذرموجود 

En fr ór 

ر © حشرت فا طم بدت نیس وٹ کو رسول الہ tk‏ مز رک وجہ سے ر نشی یی کر لی ےکی 

اہازت د یھی Ma‏ ھا خضرت ما کشر Lt‏ اتا تی سکیا 
a ۰٤‏ 


a a ما تہ ڑا‎ rr 

: نے عو سکیا‎ ða ÞJ 

اے اش کے رسول! ٠‏ کے رکا س ےک کوئی مر ےم 

یش س٦‏ ے تو رسول الہ وئام نے ھی نل ہر 
جا ےکا گم دےدیا۔ 


٣‏ - مت lr‏ اا سے روابیت 


احلا حصن بن egið‏ 
عُروةّء عَنْ al‏ عَنْ GÍ 12 áls‏ 


æð بن‎ ól El -٤ 


۴ -أخرجه مسلمء الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لھاء ح :۸۲٣۱ء‏ والنسائي: ح ۳٥۷۷:‏ کلاھماعن 


"عن عائشة 


لمتوفی عنھا | زوجھا في الٹھار لحاجتها .44 


. محمد بن المثتى عن حفص بن غیاث حدثنا هشام عن أيه عن فاطمة بنت قيس به وهو الصواب؛ وقوله: 


قالت*؛ وهم . 


۲۰۳ أخرجه مسلم: á‏ باب جواز خروج المعتدة البائن وال 
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۰ ابواب الطلاق س مطا تھا ر پا وروگ راق اجات Ár‏ 


A. æð 


حم بن ےانعوں نے ف ما پ: ری خال۔کوطلاقی ہوئی۔اھوں 

تفضور: حدما حَمَاغج بن محمد st‏ ےکجوروں کے درخ ں کا کیل اتارنجاپا۔ ایک 

a‏ يداه ال : Á‏ کی خدمت می حاضرہوٰیں (اور 

TR پ نل‎ (AT ls á . جد نَخْلَهَا‎ 25 

خزح إل . ماق الین چیھ ان : لی پل اتا رایع صد کر یکو نی ککام/۔۔“ 

Gg dú 

rúnta اکر ومائل: © اگ رکوئی ای ضرورت چ۲ جاۓ ننس کے لے گور تک اگ‎ Af 
اتر واتیں ت ل ضا مو‎ A حضرت ابر وچ ےکی ا ہاگ بارغ کا‎ © A عرت شک یگ ےگ‎ 
کنا یا مکی ک ےکا ےچ علا نے فرش‎ ML ہا پال ضا ہونے سے‎ 
دی اورک کروی ای سے کی ں اب ہوگا‎ NR کا کی ادا‎ 
لیے قول‎ RT Á TAÐ اور یو اوقا دہ موک نیز بای جوری سا یمج‎ 
uh tr دج © چو سے مو ےکا م کے ل کے‎ 
ایی نیس جوا کے لیے‎ tid دار سے سے کے لیے شاد کی جس شرت کے‎ 
„unar 

UR A TRA (المعجم ۰ - باب‎ 

ORÐA )٠١ (العحفة‎ flís ki 

acc حشرت فاط ین ت نی ااا‎ ۰۳۵ á si KÁ Gír ٥ 

وَعَلِي بن La 253 tis 6 „að‏ تین طلا تں دے دی 

حَدَتَتا Í ir sl‏ بكر بن etið al‏ رسول اللہ تام نے میں ر لاورغ نددلوایا۔ 

ان صْخَْر الْعَدَري بل رف تسا 


ےر ککہھھ ےن کا 
öls‏ )#23 ح:وَحَْدثتا 





ar ا‎ 


SA of 28‏ یہ 
بت فیس تقول: إن 33 lr‏ طلقها ثلاثا . 
پچ ح : ۱٤۸۳‏ من حدیث حجاج وغیرہ بە۔ 

. ۱۸1٩: ۔-۔[صحیح]نقدمہ ح‎ ٥ 
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ák‏ تحت 
طلائی بائن کے بع دبھی عت مور تکا خر A‏ 
ل طا کک عجولا رون بی ونون ولا پت لا تا í‏ بفاجشة 
میں ان کےکگمروں eu Ctr BT‏ 
جک سد سد ید سر 
لا تر لعل الل بدت عد ذلك مر ”تم یں جا نے“ شای دای کے بع داش تا کوک ی بات 
پیا دے۔ ا لآ یت م یات سے مراد یہ سک ای ےک ör‏ امیر ہےکرمیاں بیو کے 
درمیان عحبت کے جذ بات پیا م وکر رجور ہو ےکا امکان ہہوگا۔ بای طلاق SL‏ 
رج کان AA‏ وکھے :رتیل ال وطار* باب ماجاء في نفقة المبتوتة و سكتاهاء 
وباب النفقة و السکنی للمعتدة الرحعیق © ا گور تل Eyði ln‏ 
ےہ خواوطلاق بای ہی pa‏ کن او لاتِ öl Jr‏ 
el‏ ختی fg í a‏ (الطلاق Jr Að‏ سے ہوں 2 چ Lg‏ یں خر 


me 





AÐ 


Em‏ - دتتا ابو بر بن Þar að‏ بن نیل چنا ے روات 

حَدگتا ær‏ ناوند نے رسول الد 
کال : ال kú‏ بنٹ 8 Á‏ خی کے زہانے میں جن طاق د ےد ی ت رسول الد 
زوجي على عه رسشول الله #6 اانا . AP‏ نے ف مایا gi ad‏ 
Jú‏ رشول Ál 8 ál‏ وَلاً 


240 


همه . 
(العجم )١١‏ - بَابٌُ مُنْعَة GÍ‏ باب :اا۔“طلاتی ےون 
(التحفة 1( پد ےکر رخص تکرنا 


۹-_ أخرجه مسلم» الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء ح : ٦٢/١٢۸۰‏ من حدیث مغيرة به نحو المعنیٰء 
وانظر؛ ح ۲۰۲۴۲ . 
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Ári Sig 
RE a ۔۲۰٢ے‎ al ا إن الفا‎ is -۷ 


الأَضْعَبِ Í tl‏ ضرت رہ بشت جو ن با کو جب رسول الد ók‏ 
اقاب 2( مِشَامْ بن غُروَةَ عَنْ رمت میس ج کیا گیا (جب ا نکی تی ہوئی ) تو 
أبیو 22 Í ks‏ عَْرۃً áð‏ الْجَوْنِ su‏ ے ال کی پناہ ما گی( یکہا: 
ÁG‏ من 9525 اللہ یھ جِینَ LP Es‏ 
عله . ik JJ‏ بِمَعَاؤہ فَطَلَقمَا  NN‏ 


fá ٤ے‎ 3 
| 


(bi Ld 
تس حرت اس بو وک حم دبا ق فھوں نے اے مین سفید‎ Er 


Á Ár‏ ےد ےدےے۔ 
3ع فواند وم رائل :0ہ مکورہ روا کو ہار ےل شن IRA FYIR TR‏ 
کی ال ی باری ٹس ے۔ علادہ از یں علامہ ال بای نٹ ا A‏ 
Æ/ Kk‏ ے اورم ز AA Á‏ ہیں :رسو اللہ نزام tl‏ 
بو و وم دی کہ( ا سے انس کے والدین کے ہا کے löt md‏ لیے دوو کپٹڑے 
= پڑا مرکورہ روا یت خندا ضع ہوۓ کے پاوجوو ویر شواپ کی ا ری ہے SN‏ کہا 
ہے راقعل 4 ey‏ الحدیثیة مسند الإمام اُحمد:۷۰/۵٣۳۷ yr‏ وإرواء 
الغلیل rt:‏ حدیث:٢۰۲ٴ‏ و سنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ“ حدیث e:‏ 
© حضر کر ہ بنت جو جانا کے من سے بنا مناسب الفا کی یڈ کی وج سے کل گے AÐ‏ 
ال کے نام سےسوا لک ے ا پناہ ماگے ان کا سوال پور اکرنا چا بے عد یٹ نوی ہے :جو تم Via‏ 
ٹاہ ما اسے Frist‏ ال کاواسیل رد ےکر سوا لک ے Jr‏ 
کرواور جوت سے مگ یکرے اس اکا پر وواک میں (ائ کا بل دیے کے لیے مناسب نہ لے تاس 
کےیق می انش سے دا کرو کہ یں لیقین ہو چا ےکم نے tr‏ 
داود“ الأدب؛ باب في الرحل یستعیذ من æð‏ حدیثٹ:۵۱۰۹) © نیا کے بو ر غوس ے 4 
طلا ری جا ے ٤اگ‏ کان مو چاو 2آ دان herra: EÐ‏ رن بیان د 
ہوا مولو ið‏ عحت اس ضمرور پک نہ د بناجا بیے۔ 





۷--[إسنادہ موضوع] # عبيد بن القاسم متروك: سد پ ا وأصله في 
الصحیح البخاري» ح: ٤:‏ وانظر: ج „Yo.‏ 
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طلاقی ے تاق ا ہیام وسال 
باب :٢۱۔اگ‏ رآ وی ےک 
اس ےطان یں ری 

۸ ?صرت FF‏ سے روات 
ے کے بی ٢‏ نام نے فرمایا:” ج بعورت خاوند ے طلاتی 
Ís Mk‏ 
دے نو ال کے مماوند ےکم اھا ےکا مطال کیا جاۓ 
FL‏ نے طلا یمیس ری) 
EÐ‏ ۓےگی۔او راگ را نم 
سے افکا کیا ٹو ا کا اکا ددع ےگواہ کے تا متام ہو 

جات گا اور ا لکی طلا ناف کر دی جا ےی“ 


باب :۱۳ نی نراق طلا ر ےج" 

شا کے اور ر جو کن ےکا بیان 
jr‏ الد ہریرہ ا سے ردابیت ے 
رسول الہ لغم نے فر ابا ن چ ڑل قصد وارارے 
ےک پاس تو کی ی ( شار مون )ہیں اور ی ناق 
Ör‏ 


LE 


-٠۰‏ أبواب الطلاق 


só EÐ الس 17 کا بٌ‎ 
)١١ (التحفة‎ GI 


کو سے وو ھا وق .10 


ti Í A lás -Y>FA 
vað a Á عَدَكًا تَمزو‎ 
Á A رھ‎ eða) 
lr عَنْ‎ al عَنْ‎ ri a مرو‎ 
ai sæð مدا‎ „Jú ið öð عن‎ 
ناد‎ Áli Ás ا ات‎ GÍ 
حَلف‎ óp 423 Gl عذلٍء‎ 
ds ÍK وان‎ „sali 545 GÍ 


r 


مزل ls‏ وَجَاز „ta Ss‏ 
(السجم Or‏ - 4 كح اَرْ 
áæl)‏ لَاعِبًا (التحفة (Yr‏ 
۹- عَدَنَنَا بن بس 

الرحمنِ áss . NE sl a‏ 
رن عَنْ یُوشف بن 
ماك عَنْ آيي مُرَیْرَةَ قَالَ: قال رَشول 
gá‏ لات Skr‏ جڏ رَعَزلْنَ 
جا BE‏ ى 


۱ ۸ - [إسنادہ ضعيف] أخرجه الدارقطني ٠1٠٦٠1٤/٤:‏ من حدیث محمد بن یحییٰ بەء وقال آبوحاتم 
الرازي : " حديث منکر '(علل الحديث:١/ (EFT‏ وحسنه البوصیري وانظر؛ ح:۹۱۹ لعلته» وفيه علة teg‏ 


وانظر؛ ح :۷۲۸۔ 


۹۹۰ -[إسنادہ حسن] أخرجہ آبوداود» الطلاق» باب في الطلاق علی الھزلء ح ۲۱۹٤:‏ من حدیث عبدالرحمٰن 


په» وحسنه الترمذي: ح :١۱۱۸ء‏ وصححه الحاکم وغیرہ۔ 
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Úrban... 


: آہواب الطلاق‎ -٠۰ 


لیے فواند وم انل :3ہ ما کاتعلق بہت اہٹ٥لقی‏ ہے ج سکی دجہ سے ایک مرداورعورت ایک دوسرے کے | 


لیے علال ہو جاتے ہیں اورم وار یا ںو لکرتے ہیں۔ ای کاک ہنا را نکی تارا پا ے۔ ای 
کی ابعیت کے ٹین نظ بہت سے ا urt‏ سے اک نز ام KÉÐ.‏ 
تعلق جم رک من م کر ےک تان زبان کے الفا سے ہے اس لیے اس اہ ھن کو tu‏ 
mj Ðe‏ جوم Pl ku‏ 


الک وگ یکر کے انی Ugh‏ سےفرارحاصل در ے۔ کان Lú A‏ 
fi Í‏ نے راقی یل فیا کیا تاج بکثورت نے چ دل سے Ás‏ 
لی کیا ے۔ اس صصورت می ال واق یکو stj‏ نلم اورم رکشت بے گہار با دۓے 2 
متراوف ہے اک ط رح اگ لا nu‏ طلا کا پور انظام یکا حدم بہو جائے 
گا ۔ 0 ایک PR hr‏ کرت ونت یاک ے رست rn‏ 
کراس رک لیا چا niðast‏ 


yr‏ ے طلا ے 
الفا ہو لن لخ رول طلا ن د ہا 


٭۳۴- قرت الو رہہ ا ے روات ے 
رسول الد SL AF‏ نے یری امت کے: 
ST‏ سے وہ سب پھے موا فک دیا ant‏ 
NÆR‏ 
شدلائیں یا(ز پان سے pk‏ 


eTotA:r gt 4 


sb 
sl فی‎ ÓG - (8 (المعجم‎ 
)٥١ به (التحفة‎ ÍK ولم‎ 


_ چ سے £ ت وو ھا 

- حَدثتا اپو بکر بن آي شيب : 
a jr‏ ےر r‏ 
خدثنا علي Es á‏ و عبدة én‏ 
کو ا کے م کی چ Fáa‏ 
سُلِیْمان؛ ح: ls‏ حميد بن lónið‏ 


ےر گا 


حَذَكَا خَالِدُ بن الَْارثِء جَمیعاً عَنْ 


ای ری گا 0 .:. ۳ء او 0ے 
eg 5‏ عَنْ أبي lóg‏ قال 
7 ا وٹ í ter ag É áta‏ $ 
رَشول اله #8 «إن الله lE jól‏ 
Í e‏ رر مر کے #05 3 


۰ھ- أخرجه البخاري» العتقء باب الخطأً والنسیان في العتاقة والطلاق ونحوه 


۹ وملم: الایمانء باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء ح ٠١۷:‏ 


من طرق عن قتادة به . 
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a -۰‏ ب بپ ب طلا ےک یک وال 
Le LI kk‏ 
یس اود بر ےگگیا۔ ہے ج بتک خالا تک Far‏ ریں ان fil‏ ے۔ 0 جب خال عزم کے 

Je 2.‏ یکر م واب بو BAÐA‏ ےک Ág Þe kr‏ 
وج ے دہ ورام کم ہجام ہن A BA AN‏ 
تا لا یم کیا لکن دہ گا عة ورک گناہ بہرحال ہوگا گر fag‏ :جب دو 
ملا ن وار یں نےکر ایک LL‏ 
Adu Ur‏ جہ ہے؟ فرمایا “دی اپنے شی 
TL‏ (صحیح البخاري' الفتن' باب إذا التقی المسلمان بسیفیھما' 
sr‏ سے سے ef‏ نر Bra uh‏ 
gn rt‏ شل: ال ے 
عبت رسول الل ےہ رآ نکاا راس یاک تی ککام سے فرت ہا کی تی ک٣‏ دی ےڈ وفیرہ۔ 

اما کفراخلاس او نذا قاع ا یحم سے ے۔ 
(السجم 10( - FÁ Í‏ الْمثنُوہِ باب:۱۵- ولوا نے ابا اور 
eðal‏ وَالناِم (التحفة )٥١‏ ہے بے ماق 





Kr‏ ۰۶۱۔ خضرت عاتشہ با سے روات ےٗ 
و ر 303 í yr‏ ہے یٹ ls % EZ) $° hte erd‏ 
ha úr‏ مَارون؛ ح : وَحدثنًا محمد رول الد فا نے نر مایا تین افراد L vii‏ 
í sv.‏ ۰ شی 37 3056 þa lor‏ 7 
ان خحَالِدِ بن خڌاش› æð a‏ ہے سوتے ہوئے ےگوہ ہاگ پڑئے کے سے 


َالاً: tr‏ عبد الرحمن بن مَهَدِيٌ: ت یکو با مو AÐA‏ 
علق alls á kl tr‏ غ اا جا اا ےی کور اد ہے 

راهيم عَن a‏ عَنْ Á‏ 
رزشول افو کل قال: اریم لملم عَنْ 
الصّغیرِ عَتّی يَكَر. وَعَنِ المَجْنُونِ Á‏ 





1 1 [(حسن] أخر جه آہوداود الحدود» باب في المجنون یسرق أو یصیب lr‏ ح ٣۳۹۸:‏ من حدیث حماد بن 
:سلمة به ٠‏ وصحح ابن حبانء والحاکم: والذنھیء الراوي عن إبراهيم tr‏ هو حماد بن أبی سلیمان۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Joy... أپواب الطلاق سسس س‎ -۰ 
nk Á Á lb 
EÐ Á الثافلی کی‎ 


لیے اترو سا:۵ قم اخیاۓ جان ےکا مطلب یہ ےکا کے اقم ل کے جات ۔ © میٹ شس 
Dr SL‏ سے 
طلا“ کے الشات ا نےتذ طلا وائ I SIÐ‏ تھا ہا سے معلوم تھاکہ 
ال نے طلا دک ہے۔ © 0ب ے کے کا طلا وی رہ کے معاطات ال کے سربرست کے بات بیں 
ہیں لپا طلا بھی á‏ کے دیے ےکی rðr Á‏ سے گی جب با لغ ہو جائے برا یکی 
طلا ڻر مری۔اں ل رست nu kt tr‏ ® مجو نکی nf‏ 
Bi‏ ےکک جب وہ بو وحواس می ہواورائی عالت میس طلاقی دے تب ا کی 
لار “تج موی وریت اکا ےگ شس جاواں ےم کی بو طلا #( et‏ 
ag AR (PR‏ کےذریے rl Ui‏ ےت 





ls. ef 7‏ محمد بن 35 rr‏ تکل بن الو لالب 8 ے روات 
حَدّا 53 رج saka‏ 
T o 234 tr f‏ کر د ۶ 
بنا الام بن یرید تن عَل بن آبں ætar‏ 
Ö JÓ‏ رَسول اللہ 28 فَال: úr‏ 
sf‏ 2 ج٤ہ,‏ ہے ا مھدم . ہے 
القَلم عن الصغير وَعَن المجنون وعنِ 
KAG‏ 
ri‏ 
TEEN KT)‏ طت اوریەول 
tg‏ (التحفة )٠١‏ سے طلا قکامان 


a e و‎ 


æli ir -٣‏ بن محمد بن - مضرت الوذ رفا ری الا ے ر دات ے 


۲ -[حسن] وقال البوصيري : ' هذا إسناد ضعیف: القاسم بن يزيد هذا مجھولء وأيضًا لم يدرك علي بن أبي 
طالب ٠"‏ والحدیث السابق شاهدله . 

۳ مت [صحیح] انظر» ح:۹۲۱ لعلته والحدیث صحیح بشواہدہ وقال البوصیري: "هذا إسناد ضعف 
لاتفاقھم على ضعف أبي بكر الهذلي '؛ والحدیث الآتي شاهد له. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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áð BE‏ نے میرک فاط رمی ریا 
Gut FYRI IK 89)‏ 
a‏ 


ک2 ٹواکر وم 00 RA AÐ‏ غلط ہوگیا'اے 





٣ 
7 و ٭ کہ‎ 


زحؤشب» عَن Ga Á‏ قَالَ: قَالَ 
ا ہو ا si.‏ گا و ا 7 
ا رشول الو بة: «إن الله تَجَاوَر لِي عَنْ 
i‏ 


há Ki 5 óð híði رای‎ 


1 


منا نیس موا جا م سیے ہو ےکاممودوبار ہی انداز سے انام د ییا ا لکی متا سب ط ر ہے سے جلاف یکرم 
ضردری سے © بجو لک مطلب س ln pk‏ :ما زکا وت ہو جانے پر وو یکام 
میس خشغول تھا جن سک دجرے an‏ باروز و رکوکرکھا لیا 
a‏ ادس ر پاق اکے وہ fá VIÐI‏ ےو وعد گیا نیا جب وعدہ پا KL‏ وت آ۲ الو 


rr 
Uli جو رکر‎ Engla چا ہت قد ہکا مکر‎ ut نے کو رک دیا جا سے جو دوک‎ fg 


! 
1 
| 
Í‏ 
| 
| با دنر ای td‏ ے ۷ار 


خل اکاک گنا بھی ہوگا اور زیرد یکر ےک گنا وی وک کوک جا ۓےک دہ ای ییو یکوطلان 
lks‏ کے طلا کے الفاظ بول کے پا کے د ےا طلا وا تم یں ہوک جی ےکر 


ps - ٣۳‏ ا ے روابیت ے 
رسول اللد اف نے فرمایا: الد تا stæl‏ 
کے ان کے ولوں ft‏ نے وا لے وسوے موا فکر 
دیے ہی جب کک ان پل کیاکی زبان سے 
ارا کر مس اور (و گنا وی معا فک د ہے ہیں )جن 4 
یں ز یرت A‏ 


ور یٹ ۷ ۲۰۳ب لصراحت ے۔- 
-٤‏ عَذَلَتَا هسام بن عَمّار: Gis‏ 







جو کو کے وص ہرو و عو 25 
A‏ > يُنةء عن مشعر؛ عن فتادة» 
ا الا وی کاو a Ea‏ 
ڪن زُرَارَة بُن tg‏ عَنْ اہی A‏ قال : 
a.‏ 9 او گے ہے ہے ہے 

قال رسُول اللہ 388 (إن الله تجاوز لا متي 
و وا یں نے 2 7 sf LK‏ 


اكَلُمْ به۔ وَمَا اسْتكْرِهُواعَلَيْوہ. 
Ld 1:‏ 


Veltir مدقت]حیحص[-٢‎ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


Spaði E N O |‏ 
ls - ٥‏ محمد ب áð‏ ۲۰۴۵-۔حفرت عبدالل بین عبااس ٹٹٹڑے روایت 

الْجِمْصِیٰ: عَدَلَنا I‏ فرمایا:' ال تھا ی نے مرک امت ے 

حا الأؤزَاعِجع عن خطای عن امن A‏ ول اورد گناو موا فکر دے ہیں جن برای 

عباس عن )1 کيل قال : Er Es óp‏ 

ál 22‏ الْحْطَاً وَالنَْانَ 5 اسْتْكَرهُوا 


www.KitaboSunnat.com „sag 
روایت ےٗ‎ PR) A OR A -٦ 


سکس es‏ ا اس“ . = ۰ ورس 7٦ 3 e.‏ 
حَدَلا عبد اللہ بن نمَیرء عن محمد بن rr‏ 
IR‏ .. یچ ری جار وت #0 #4 “ 

إشحاق: عَنْ ؤر عَنْ محمد بن عَبْيْدِ بن ræt‏ 


= 





(المعجم JE: - Ov‏ باب :ےا اع سے بیطلا 
الاج (التحفة ۱۷) Örufð‏ 


sl ts -۷‏ کیب :دنا ٣۰٢١‏ - حطر ت گرو شعیب نے اپ دال ے 


٥۔‏ [صحیح] ar‏ الیبھقي ۴٣۷ ۳٥٣/۷:‏ من حدیث محمد بن المصقّی به» وأخرج الدارقطني:٤/‏ 
۰ء والیھقي ۴۵١/۷:‏ وغیرھما من طریق بشر نا الاوزاعي عن عطاء عن عبید بن عمیر عن ابن عباس ٻه 
نحو المعلى» وقال البيهقي: "جود إسٹادہ بشر بن بكر وهو من الثقات' : فالسند صحيح» وصححه ابن حبان 
(موارداء ح +۱٤۹۸:‏ والحاکم:۱۹۸/۲ء والذهبي وغیرہ؛ وله شواعد كثيرة . 

٦‏ ۲۰ [حسن] اخرجہ أبوداود» الطلاق: باب في الطلاق على غلطء ح: ۰۲۱۹۴ واحمد :۲۷۹/۹ من حدیث 
ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد الکلاعی عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي به» وهو الصواب؛ وصححه 
الحاکم: وره الذهبي. وله شواهدء متها طريق الحاكم عن عائشة رضي الله عنھاء وإسنادہ حسن . 

۷ ۲۰ [إسناده حسن] آعر جه الترمذي ٠‏ الطلاق؛ باب ماجاء لا طلاق قبل التکاح» ح:۱۱۸۱ من طريق ہشیم؛ 
وأبوداودء الطلاق؛ باب في الطلاق قبل النکاح: ح :۲۱۹۲۰۲۱۹۱ من حدیث عبدالرحمٰن بن الحارث» کلاھما 
عن عمرو بن شعیب به» وقال الترمڈي: "جن صحیح٭ ولفظ الحاكم ٠٠١/۲:‏ 'لا طلاق قبل النكأح'؛ 
وصححه الذهبي» ولفظ Á‏ داود : " ولا عتق إلا فیما تملك" ۔ 
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۰- أبواب الطلاق ... طرق تلق ری م وال 
هشيم :أنبأنا عایۃ الآخْوَن؛ ح: FL LU þa‏ بن گرو ی) 
7 بپ دنا ایم : 7 بن إِسْمَاعِیلء ۶ عن ےروایی تک سول ااام فرمایا:” اس (عورت ) 


3 ری بن الْحَارِثِء st‏ َنْ کو طلا یں (دکی جات ) جو طلاق دینے دا ےکی 
عَمُرو بن ea Bi‏ عن nað Á sr‏ 
ارشول اللہ Jú BÆ‏ «لاً Gó‏ فيا لا 


َ کے او .3 ےم 7 7 
Skr is - ۸‏ بن سعد ۸ ?فز þr‏ سے روابیت سے 
ا ر Á‏ إ2 2 ا ٠‏ 7 گی فا 2 
الدارمي: دا علي بن الحسَيْنِ بن نی LA‏ پیل طلا ق نکی اور 


kk سی بن سد“ حن مالک‎ ir ٤ 


یم 5 عن ال #6 06 % ás‏ 

la قب‎ gs وَل‎ „ki já 

| ۹-۔ خلاٹنا er Í én st‏ کی اام 
عتَتا عَبْذالرَزاِ: اناا 2 a‏ 

eis:‏ ا عر کت و 


سے ہے ہے 





ft‏ بہیبہوبیرکہراے6 کی ہکا تو ایک لوکلا م ہوگا 
hn ٍ‏ حکروں تو اسے طلاقی a‏ اس کے 
اعد اکر ےت A‏ اس دقت وہ ا کی یوک ہیی سن یک طلاق 
ہی او رتا کے معد ددہاروطلاقی داش _ 
۱ (المعجم ۱۸) - باب ما jé‏ به الطَلَایٌ BE:‏ ے طلا 
Gal‏ الْكَلّام] (التحفۃ ۱۸) وال پاج 


. ۸-[حن] وحسنه البوصيري» والحدیث الابق شاعد له . 
- ۹-[حسن] رضعفه البوصيري» والحدیث حسن # جویبر ضعیف جدًا(تقريب)ء والحدیث السابق شاهد له . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Ár ju ۔۔ کے‎ - TRA PR -۰ 


۰- عخَقَلَتا Á‏ الڑخطن بن ۵۰۔ امام (عبدالرشن من عرد) اوزاگی فف ٠‏ 
إترامیم الدمَشقیٰ: Á Á‏ بن eiri Lum‏ 
شُلم: A Í‏ تا er‏ قَالَ: سَاَلْتُ ہ شاب ) ہی بش سے لو ھا کہ می ÓF‏ 
sl GA‏ زواج الي جا اسْتَعَاذْتْ زوو خر نے می اا سے اک پاد ماگ یجی؟: 
بنڈ؟ کقال: UA í 2 ál‏ نےکہا: کے ضرت روہ اٹ نے حفرت عائٹر | 
Í gáði Ári‏ دَحَلَتٰ عَلّی رشولِ á‏ اھا ے روا کے ہوۓ تا لک حت ður‏ 
لا فَدَنَ Í og‏ أعُود بان „la‏ جب بی ظفل کے پاس ( غوت میں ) یں تو رسول: 
Jú‏ رشول ál‏ ة: «عُرْتِ tei‏ الد تا ان کے تریب کے اھوں ن ےکہا: می لآ پ : 
„tab áð‏ ے اشک پتاہ پا ٤ت‏ ہوں او رسول BP‏ 

٠‏ کیم ست یکی ناد کے لی اپ ےگھروالوں کے 
Ek :‏ 
کا کیل اترو آل :۵ مرت کے لض الغو مرت ہیں خا کے طرق ےش نے کے طرق 
ری “ان سے ہلا تا طرق دا ہا سے eð AÐ‏ 
اورکوئی دومر مہو کی مراولیا جاسکتا ہے Er Á‏ الفا کے ر ںان کے وا ےک یکول 
ہے۔اگ را نے طا کا فت سے کے ہیں ت طلاقی ہوک ورد لا :ا حدیث یل ”ای ےگ روالوں 
kul‏ سے ھرادطلاقی ے کن حشر تکحب بن ما کک ا ےت 
رسول اند کم ÁL‏ یو سے مقر بت Ár‏ نے ór‏ بی ا الفاظط Æ‏ 
احق بی ك ”اپ ےگھروالوں کے ہاں بی جا اور دو طلا خا یں موی کیوتگ ا نک قمر ت کم 
SE a Á ÁA‏ 
مقار ہر قول ۔ (صحیح البحاريٴ المغازي' باب حدیث کعب بن مالك' Ormar‏ 
اس وات ےتا چن رڈ رحد ہت ٣١٣:‏ کے قت بیان ہو کے ہیں۔ 





(المعجم ۱۹) - باب Jb: EG‏ بتک یانا 
(التحفة 4( | 


٠۰‏ -_ أخرجه البخاري» الطلاق: باب من طلق؛ وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ء ð TE:‏ من حديث 
الولبد به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Sr‏ کامیان 
a I‏ بیز بل ہن کان مان سے ca‏ 
ur‏ نے انی Óbó‏ بترو ےوک UA‏ 
نے سول ایر ترک خدمت میں حاضر م وکر مئل 
دریاق ٹکیا نو رسول الل فا نے فرمایا: ”اس (لفظظ) 
سے تک نی تک یائھی؟'افھوں کہا: ایک طلا کی۔ 
آپ مال نے مایا :”کیا اشک نم اٹ ھک کے ہوک 
تھا ری حبیت ایک جی طلا یک یی ؟“' اھوں ن ےکہا: 
تم ہے ال کی ! مرک غیت صرف ایک طلا کی ی۔ 
رسول اللہ مل نے اس نان BNT IS‏ ان کے ا کے 
رک = دے دگی۔(اورعمال یکورجو کر نے 
Cr‏ 
امام این ماج ت Ei‏ نے اون می 
ten‏ 
ے! (کیوکہ ال سے وا طور art‏ ہہوتا a‏ 
طلاقی تی مردکی نیت پر فیصلہہہوگا۔ اگ رمردنے ایک 
طلا تک ی تک موی ایک داخ موک اکم کی نیت 
ln‏ تیوں داع وھا -( 
(نیز) امام این Bal‏ فرہایا: الوص رک اجے 
نے ٹروک قرار وی اور امام اتد نے اس sva‏ 


ulli کر‎ 


باب ٣١:‏ -مردکا پٹ ییو کو( AL‏ 
رن با انگ موجان ےک )عار دیا 


Jú وَاجِدَةٌ.‎ Jú lg 


کی رو ےم سے a‏ 
ال محمد بن مَاجّه: Gr‏ 


ار نے ہے ور á‏ 
óð‏ على بن محمد óð la‏ 
vg 3 7‏ م < 7 ۳ 
يمُول: مَا Gal‏ هذا sáð‏ 


Á باب الرَجُل‎ - )۲١ rn) 
)۲١ (التحفة‎ 


; ۲۰۵۱ [إسناده ضعیف] أخرجہ أبوداود» الطلاق» باب في البتذ: ح:۲۲۰۸ من حدیث جریر بهء وأخرجه 
glad;‏ ح :۱۱۷۷ء وذكر کلامًا ٭ الزبير بن سعيد لين الحديث (تقریب)؛ ویغني عنه طریق أبي داودء 
TV‏ وغيره نحو المعفٰی؛ وصحح أبوداود» والحاکم؛ والقرطبيء ولم أر لمضعفیہ Írar‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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| 
- آبواب Gal‏ 
ás -۲‏ ابو 72 al‏ ہی ۵۳۴ ۔ حضرت ھا کشر وچا سے روابیت UG‏ 
Ár‏ ابو sl‏ عن eð‏ عن رم رسول اش فا نے ہیں اغا ر دیا م نے 
BÉ epli‏ شتزوقء FLÓ ís tá‏ 
تنا رَشول الله ÚR BÉ‏ َلَمْ MPR GT‏ 
لیے فوا RD‏ کی مالی مات اہج رہ 
hr‏ نے نی 1کرم خی سے و رخ اس تک کہ 


ان کے نائن ونخے یش اضا کیا جاے. رسول اللہ پل اس سے پر ینان ہو اور ایک ہیا مہات ال موجن 
سے اک یتھلک ایک بالاخانے می اش لیف مار سے ۔ اس کے لحد اش تال سور از اب کے چو ھے کو 
Á‏ ےرا a vað"‏ :ار یں دن اکی | 
وت طلوب La‏ اتا کرٹ موی ۔اوداگرمرے | 
اتر جن چا بت ہو رای طرح اع تک fg‏ جس رجا بتک رش سے ا تق | 
رک و LA Lips“‏ ےر Lg‏ | 
سب نی LL‏ البحاري؛ الطلاق' باب من خر زواجه.....“ tg‏ | 
وصحيح مسلم؛ الطلاق' باب في الإيلاء و اعتزال النساء و تخييرهن “٠...‏ حديث: Á Dore:‏ 
طرف ےکور تکو اغقیاردینا طلا کیل الہ اگرعورت اس انخقیار سے فدہ اٹھاتے بہوے اک ہو ن ےکا 
فیص اکر ےا ایک رب طلاق داش ہو جا ےکی ۔ 


ud hei Ár lr 7 ás دنا‎ -٣ 

دتا عبد A‏ أَنبَانا مَعْمَر عَن ar‏ تاذل مو : 
خی ۶ 8 ات و إن كشن 65 الله 3 .4 ”م 
تا کرٹ :ون کشا My á Si‏ 
سوم [الاحزاب: JS tra‏ عَلَيٌ رَشول کو تی وہ یہ 





۲ ۲۰ أخرجه البخاري» الطلاقء باب من خير أزواجه . . . الخ» ح Lg ٥۲٦۲:‏ الطلاق» باب بيان أن 
تخیر امرأته لا یکون طلاقًا إلا بالنیق ح : ۲۸/۱٢۷۷‏ من حديث الأعمش به . 

۴۰۴ أخرجه البخاري؛ باب قوله : ٭وإن کتن تردن الله ورسوله ... الخ" ح:٦۷۸)‏ تعليقاء ومسلم 
الطلاق: الباب السابقء ح : ۱٤۷١‏ من حدیث الزهري به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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kr Balla -۰ 
Mæ Á داور‎ Á se GÓ اللہ کی‎ 


أخرا. لا a‏ حَتی stæð‏ 
Í st‏ ابوك tJ‏ عَم الو ان کر ہوں ر ہ کت ا( فیھلکرنے) س 
2 لم 8 ts‏ سے شور کر لیا“ ام 
de á‏ تاا RN á‏ کیم( پ نے مورہ کراس 
نع ٹیک ْو لدا yn Í á‏ 
.[الاحزاب : la Á A A AT [YA‏ بھی کپ سے دای کا rufu‏ 


سأر بوي قَد احْتَرْتٌ الله وَرَسُولَ. امون ران یں :( یران کے !عد ) آ ب پنے 


Á‏ دہ آ مات ب کر tei) Á‏ ھا ال ل 
لارراحك إن 0 á að‏ و ر 
SE ef‏ ا 2 
امیس وت کی ذندگی اوردیاکی ز یب وز نطاوب رر | 
ہے ذ 1ی یں بک مال FA‏ ر لے سے 
رخحصتکردوں۔ اوراگرخم انہک اس کے رسو ل کی اور 
رت کےگھ کی طالب ہوا ایل نے تم ٹس سے می 
کرنےۓ والیوں کے لیے اج یم تیا رک رکھا سے میں 
PA) PI‏ کے رسول! )کی وس معا ٹے میں 
eda‏ سے ور ہکروں؟ ٹیس نے (دت ا کی رولت 
کے متا یں ) اید اور اس کے رسول (کی رضا اور 
LK‏ 

فواحد ومائل :0اس صد یٹ می حطرت عا کش ب کی فضیلت ےک رسول الد ظافلا نے سب سے پل 

ان کک اشک ہے پام AÐ‏ ت کا یا ہے ۔ 

béum AÐ 

AÐ LL A‏ خا کر 

والد بی سےمشورءکر کے جواب وی ۰اس لی کرام اموتن NT BT‏ 

IRON JR‏ والدین کے ایما نکی نی اور ایھافی فراست پ نی ال کا 





نه مک وگه ہف انمت شسا áðr kA‏ د 62ے ir‏ 


7 و ناا ت 
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tm 
an Ek: 


۵۰۳۴ حر تعبرالق بن عحباس ے روات 
rðr‏ 
کاپ خاونرےطاق اگ گا الے æð‏ 
یں ےکی سیت 
cn ki‏ 


ull -۵‏ ٹٹڑ ے روایت کہ 
رسول الشد اف FL‏ 
þf‏ کے اپے ناون سے طلاق ماگ اں پر جن گا 
eð‏ 


Mal أبواب‎ -۰ 
| 
FI ekki LA GG - )۲١ (المعجم‎ 


)۲٢ hás) 


„ók ar >‏ کک 


ای ئل قَانَ: Yr‏ 7 ار 2 
الطال ت مر کاو Ís‏ ریغ að‏ 


Á 


a Á a Öl 
م الأزَر:‎ sr 
a حدق مُحدُبنْ الَْضْلِء‎ ; 
sf عن ابي‎ áð Ás eðaa عَنْ‎ 
eff #86 ál Ö 25 ان‎ Jó óg 24 
في عير ما‎ GI Gr til امْرَأِ‎ 

. رَاِحَۃ الْجَنَه‎ Ge þó er 


Ak‏ فوا وم ئل :0 لع کا مطلب ہے ےک ورت ابا سمارایا وان یراون اود ےک رای سے طلا ےے 
2 اوتا کے لیے جاک بنا مال اسے دے چا کے er‏ سےزیاد ہکا مطالیہ 
rá Ba /‏ ال ورت ڈُل چا لے جبکورت انل عرد کے ناب میس شر ہناعا؟ انت ہوادرمردا ےچ 
fl uc ö *‏ خواہش من ہو اگ رکنش جان بوچ ےکر بو یکو کرت و 4 


٤5۔-۔‏ [حسن] وضعقه البوصیري؛ والحدیث Á‏ شاهد لبعضه ٭ جعفر وعمارة جهلهما بعض العلماء؛ 
ووثقھما ابن töl‏ والحاکمء والذعيي؛ انظر ح:۱۹۷۷ء والل أعلم . 
٥‏ - [إسٹادہ صحیح] أخرجہ أبوداود الطلاق؛ باب في الخلم» ح ۲۲٢٢:‏ من حدیث حماد بن زید ہ؛ 


وحسنه الترمذي» ح: ۱۱۸۷ء وصححه ابن حبان؛ والحاکم؛ ly‏ 
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Jr جج‎ - 


te‏ أبواب الطلاقی ۔. 





Þr‏ .10 کے لیے چان نی کی قول وہ کے بی ماود سے 
EÐ ET‏ بیو ںکرکی وکا کا ای مرو کے س تیر کل سے لع 
rr‏ رح اور تک چا پ ےکہ 
ھا تلع سے کرگرں LAG‏ 


TAÐ‏ لے دای سے اپ 
دی مول چ ی وائیں نے کا ے 
a A‏ روابہت 
ےک ہحضرت جیلہ بت سلول ایا نے بی خی کی 
ضرمت می مارم وکر کی: الل کی ایس حابت 
VÁ)‏ بن شاس) وٹ کے رین اور الا دی 0-۰ 
رای )کی وج næ kt‏ 2 ا 
ہوۓ (نماون دکی) پ شر یکرنا اچ væ Ól‏ ات 
ام رے گگنے ہیک یی ان کے اتکی ربق 
BP‏ اسےفر مایا کیا ا سے ان یکا با دائں 
دے دوگی؟'اکھوں ت ےکہا: گی ہاں۔ رسول اللہ مل 
ræ‏ 
نے اورزا 





- باب الْمحْيِمَة بَا 
أَعْطَامَا (التحفة ۲۲) 


ólga بن‎ rt ٦ 
بُنْ عَیْدِ الأغلی:‎ Á عَبْدُ‎ Gis 
isl عن‎ 5 al بن‎ a (í 
Í Í کت عَن ابن عباس‎ 
ág Í ك‎ ey 
a ra ٿا ايب علی‎ 

لكي رة افر في اإاشلاًم. رذ او 
Lán í‏ . قال لها ال و ارين عل 
ا خيب JÚ‏ ز نَم Mi‏ 

sr il 


۴3 وا زارو سال 0) جب لر تو ںکر ےک وہ ماود کے اتا ر کت اوراس کے نی اس ےن 
کی اوا کی کل ےت طلا کا معا کرک ے۔ ©۱ سورت میس گر اون راخ یھ طلا دے ےا 
vé FATA A‏ ۔ اجب کرت بدا مہ ریا رکا ہجرد ےکر 


لاق لیقی ےا ا ےت EÐ rr‏ 


3 
4 
á 


ða کا یسل ہو جا ےکی صورت می عورت‎ un 


٦ :‏ -[صحیح] أخرجه اليهقي :۳۱۳/۷ من حدیث عبدالأعلی به وقال : * كذا رواہ عبدالأعلٰی بن عبدالأعلٰی 
:. عن سعد بن أبي عروبة موصولاً وأرسله غیرہ عله ri ٠"‏ البخاري؛ ح ١٢۷٣:‏ وغیرہ من حدیث خالد عن عکرمة 


إٴ عن ابن عباس به نحو المعنی . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


سی شف سس سے سے تلع یع Ei‏ تلق VE‏ | 


Mal أبواپ‎ -۰ 


ال نےکرایک طلاقی د ےد یٹ کان سے جس کے SL ft mal‏ بفار یکی 
روات کے مطالقی رسول اش تام نے فرمایا: پا نے لواوراے ایل طلاتی دے دو (صحیح البخاري؛ 
الطلاق؛ باب الحلع و کیف الطلاق فیہ.....۔“ حدیث : (OE‏ 


ۓے۲۰۵۔-۔ حطر Rf‏ 
روایت کے LU‏ 
Átt‏ 
)97 91( ری د کے حر ی بے نل 
کیا: اے ال کے رسول انم سے ال کی !ا الکاڈرڈ 
tn‏ جب وہ ہیرے پا یآ سے تج میس ان کے 
=S FIF 720)‏ کے فر مایا کیا 
تم ا س کا NR‏ ہاں۔ 
)9( عمش ut (Kl‏ نے ا یکا 2 
واھ یکر دی اور رسول Á‏ نیہ نے ان کے درمیان 
چا یکرواوی۔ 


باب:۳+ سخ لع لیے وال یکی عدت 


۸- حطرت عپادہ بن ولیر پیٹڑٹانے رت 
رع بح ت مو ز ہک tr‏ سے ردا تک End‏ 
Á tf‏ 
vé‏ نے اپنے غاوند ےتلع ےل EA‏ 
نے حطر علثان ڈول کی ضرمت EÐ‏ 
VÁ se‏ نے فر مایا :تم و عدت 


۷- حَدَنْنَا 33 LL‏ 
أَبٰوَحَالِإٍ jé I‏ جاج عَنْ عَمْرو 


„Jú six 2 car ör A ابن شي‎ 
gi 
Í Si öls سی‎ 7 > 

Bs VÁ واف‎ ál یا مول‎ di 

اش 5 ft‏ عَلَٗء á ið‏ وَمُھو. 

UR‏ تردن عَلَيْهِ 
ا tl kr‏ عم [قا0]ء 2 
als‏ حَدِیقته . قال فرق Lg‏ رس 


اللہ ا ۔ 
(المعجم (Yr‏ - بَا عِدَو Bli‏ 


)۲٢ (التحفة‎ 


.2 26 مہ æi‏ 
ان مث (Ér‏ کر Sg‏ 


ر مھ 


أخَني غیادة Kr‏ ن a‏ بن 


jé. kg حدثيني‎ : él jú 


۷ - [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد:٤/۳‏ من حدیث الحجاج به» وقال البوصیري: "هذا إسناد ضعیف 
لتدلیس الحجاج؛ وهو ابن أرطاة' ۰ وانظرہ ح ۱۱۲۹۰١۹١:‏ 
۲١ ۸‏ [إسناده حسن] آخر جه النسائي ء الطلاق: عدة المختلعة» ح ۳٥٣۸:‏ من حدیث یعقوب به . 
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۰- آبواب Ma‏ -...۔ یلا سے تاق ا ھام وای 
اث بن زوجي تم جلت عاد rr‏ ےس ے ےھ ےرا 
Í Í ti ge la‏ رہ تک ۲وب م اس کے پا ترک رمو 
عِلَةً care‏ إلا اَن 0 حدیت MF yt‏ 
BU rr A sk él‏ 
عَیْضَة. قَالَتْ: tig‏ ب في sl áli‏ یلک یرو یکی جوآپ مل نے حضرت مرکم مخالیہ 
رول الله پل Bú á‏ کان Li‏ 
تَحْتَ ٿاب بن کس فَاحتَلْعَبُ مئه . یں „ULL ÁA‏ 


ti bh Af‏ مطا لے پرمرواے 
A TR FIT‏ ہے۔ 
aa LL AL ©‏ 
ETA Ái‏ سے یہ بات معلوم ہو ہا ہے۔ A‏ ےک وول 
„yr nk‏ 





(المعجم ÁN GG - )۲٢‏ پاب ٢۳:‏ -عورت سے مظار ہت 
(التحفة (Y í‏ نرک رن ےکی مالین 
۹-۔- عدثتا plís‏ ب غَمًار: 0 کش Uu aa ti‏ 


حلا عبد الحم بن Á‏ ہے عن ja‏ 
ایو نْ عفر عن LA ln pk‏ 
رشول اللہ #8 ÁÁ fel ss Á RN SÍ‏ ےر ے۔ جب 
Á Le hk á‏ د نک شام مول 13 پ میرے ہاںتثریف 
ٳِڏا گان مَسَاءَ Í óð‏ عَليَ. لے آئے۔ میس ےک :1پ ن ےت ہکایک 
á öl‏ انمت þa‏ لیا ہی دک رآپ ہادے پا تر فیس لائیں گے۔ 
rn þa áð jp Já‏ تیسواں دن 





۹--[إسنادہ حسن] أخر جه أحمد ٥۰٥/٦١:‏ من حدیث عبدالرحمٰن (ابن محمد بن عبدالرحمٰن) بن أبي الرجال 
په وقال الب وصیري : ''إسنادہ حن " ٭ عبدالرحمٰن بن أبي الرجال ثقة ولف I‏ ولم يطعن أحد فيه بحجة؛ 
والنقل عن أبي داود لا یثبت من أجل جهالة الآجری۔الراوي عنه۔۔ 
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a .‏ 
ہوگا۔) ۶ آپ نے ین EU‏ 
ہد فرمایا: tr‏ دن کا ) اور 
Ur,‏ سے (دوہار) شا وف ر اکر 
Es NI‏ 
ہوتا ے( ا دن6 ) 


-٠۰‏ أبواب الطلاق 

فيه تلات مَرَاتِ ti kr‏ رَأَرْحَلَ 
hol‏ كُلَهَاء وَاَمْسَكَ Íra‏ وَاجداً في 
I‏ 


کے I IO AF‏ چک مدت کک ت ہا ےک ما 
ےی ہا AÐ‏ اسے !ملا ءکہاجاجا ہے۔0 ۱یلا ءکی زیادہ ےید مدت جار مین ہے۔اگرغی کی 
مال ہو پار بیز ر نے کے بعدعورت ال کےخلاف وکوک دائرک کی ہے۔ اورعدالت ا ےم ےکی 
کہ ییوک Orð Ára‏ نے ار ماد یا ای 
ےم بدت کے لیس مکھاکی واو روید تیختم ہونے سے Ást‏ ےس مکاکغا رو ینا 
ہڑےگا۔اوراگرمتمررہ مر ت کک اہی م قا ر ہت کفار نیس ہوک ضطلاقی پڑ ےکی ۔ © ضحم کےکفارے 
کے کے :اک رحد یٹ :ے۴۱۰ 9یلا ءطلاقی A ÁL‏ سے نہ ایک طاق ہز ےدید 


۰ خضرت ما کہ ip‏ سے روابیت UG‏ 
tr‏ نے اس کے ایا ءکیا ت کے 
امام ون زب نان ےآ پک کیا ہوا ری وا ںکر 
دی ھا( ای بے ) BIÐ‏ ےکہا: نب فا 
ےآ پک کت وشا نک خیال اکآ پ ا 
کوقصآ گیا اورپ نے ان ( سب ) سے ایل مکرلیا۔ 

ام ان ضرت ام مسلمہ اا ے روات 
ےکہ رسول اللہ عام نے انی نض از وار مہرات 
ii‏ سے ایک Cr‏ لے ایا کیا جب تس دن 


3 0 و یج گل 0 سے 7 
Lóð ۰۰‏ سور بن سعید: 


غا تی لن ی غ 
حار بن مُحَمّيٍء عَنْ عَمْرَةَء عَنْ Ís‏ 
ان Nn‏ 
SÍ á á 24‏ عَايْنَهٔ: ið‏ 
a Á‏ 


۹۱۔- AE‏ 
جا و یں گے کے 5 
الشْلمئ: a! or tl Gr‏ 


٠--[إسنادہ‏ ضعیف] انظر: ح ٥1:‏ لعلته. 


۱ ۔-۔ أخرجه البخاري» الصوم باب قول النبي ٹل "إٰذا رأيتم الھلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا؛ء 
ح:۱۹۱۰ء ۲ء وسسلم؛ الصیامء باب الشهر يكون تسعًا وعشرین » ح : ۱٠۸۵‏ من حدیث أبي عاصم 


الضحاك بن مخلدبه . 
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۰- أبواب الطلاق .. ....... 909و نار ےق اام سای 


ا ti‏ عن ن عِکرمَة بن عبد الرّحشن؛ٹ ہو I‏ اشام کے 

عن أم ál‏ اَن رشول اللہ لیا Á‏ (امبات ال وشن کے پاس آشریف ہے گے 
í Á öli ár‏ گان ið‏ عون شکیاگیا:اے اللہ کے رسول !ایی اس د رے 
Eye‏ اح أو دا . ræki áð, já‏ 
تما مَضی يسع وَعِشْرُونَ۔ فَقَالَ: Bæði ٦‏ 


يِس وَعِشرُون). 
Ak‏ فا ER EÐ‏ و کا ہے ا کا مطلب ہے س ےک یہی اتس د کا (ETV FARM‏ موا تو 
„tr‏ 
(المعجم 70( - I SG‏ باب ٣۵:‏ - ہار( یو یکو ہاں کہ کے ) 
(التحفة 0{( کامیان 
ís -٣۷‏ ابو بکر با أَبي شه : rr‏ سے 


کہ و پیش وھ 


حا عد اللو 2 aha Lyn a: A‏ 
öl‏ عن محمد بن عَمْرو بْن عَطَاِء ی ۔عیرے خیال مم لکوئی efa Hl‏ 

ن میق تاي عن س ن صر ھی ںکرتا ہوک سکثزت سے rt‏ 
السا Ís Et jú‏ أَسْتَكْیرڑ مِنَ ہے E SS e‏ 
النعاء. لآ أُری I‏ لیا ایی رات دہ بے ے ب س کرردی 
یلق ما أصیب. فلا دحل tk a‏ بے ابد وکر 
َاَزث ین اثرأتي ÖL þr‏ اس سے چم بست م وگیا۔ ج بک ہوئی تو مس نے انی 
a ef‏ ذات Í‏ الف ِي GA‏ داقعہ نایا اور 
مها شٌیء. Ei‏ عَلَيْهَا ól‏ . فلا ای ںکہا: کے رسول اٹہ „arð BP‏ 
شب Á‏ یک اکنا مکی ہے )اھوں ن ےکھا: پھر لوک ہیں 
El á‏ سلوا لي رول الف mö fd LU‏ 





sa‏ ضعیف] أخرجہ أبوداودء الطلاق» باب في الظھار: ح :۲۲۱۳ وغیرہ من حدیث ابن إسحاق به» 
وحسنه الترمذيي» ح: ١٠٢۱ء‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم :۰۲۰۳/۲ ووافقه الذهبيء وقال البخاري : 
"لمان لم یسمع عندي من سلمة ' ٭* وابن إسحاق عنعن وتقدم» ح:۱۲۰۹ء وله شاهد منقطع عند الترمذي وغیرہ. 
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Ár bg a... 


NAS 


رسول اللہ اام بکجھ(ناراشی وانے) الفاظ ارشا دم ) 
دی کے چ ہمارے لیے عا رکا باععث بے رہیں گ٤‏ 
اس لیے ہم تیر ےگمناہ کے بد لٹ ےج یکو ین ہیں 
خودجی اکر رسول اللہ VF‏ ہل اپنامعالطہ 
SS‏ ف مات ہیں )مل روات ہوا 
تک ہآ پک خدمت میس حاض رہوگیاادراپناداق کنل 
کیا و رسول اٹہ اا MÁL‏ نے م یکا مکیا 
ہے؟ میس نےکہا: میں نے یکا مکیا ے اور اے الد 
کے رسول! یس حاض ہوں ۔ ایک میرے بارے مل 
En Ér‏ ای پر یر (اور اے ول ےتبول )کا 
ہوں۔ بھی ۶ نے فرمایا:” ای ککگردن (خلام پالونڈی) 
۽ آذاوکردو ین کہا م ہے اس ذا تک نے 
IT‏ بوث فرمایا ہے ! میق مرف ایی 
اکرو کا ا کک Tu‏ 


لی یڑ ےناجن نے عم لکیا: 


ا اللہ کے Ár‏ ے کی 
روزوں یک وچ ے؟ 1 ےآ 7 راا 


صو کر ا فرہایا: سا سکیفو ںلوکھا نا کا میں ٠.‏ 
کہا م ہے اس ذا تک جس ےآ پان دے - 
کر ar‏ ے! م نے او ہے رات ای رع | 
زادگ ag‏ 


LR 
(Wð دالے عائل کے پاک جا اس ےکہہکددہ(اپنے‎ 
زک 3 کے دے دے۔(اس میں ے ) سا ینو ںکو‎ 

a دےاور اق‎ I 


ما كنا تَفْعَل. إذا رل öl‏ 


. أبواب الطلاق‎ -٠۰ 
TR . 
#8 رشولِ الله‎ ða فيا‎ ð Kr) LS És 
عڑ‎ ið ؤل فی غلا غار‎ 

86 انت‎ 2 4 ls 
شَأَئكَ لرشولِ اللہ بۇ كال فَحْرَجْتُ‎ 
. آنا بذاك‎ El اللہ 8 بذاھ؟‎ 
الله‎ Es pl الله‎ dr أَنَا‎ lg 
réði قَال‎ 1455 Gl : عَلَيٌ قال‎ 

Esra óða gi‏ أنيك إلا 
Ey‏ هله. ið það) JÚ‏ 
réði Jú tr‏ 3256 0 ال 5 
ل علي í a‏ الَدَءِ إلا بالصُؤم؟ 

Jú‏ سدق 1اذ طم ár‏ یِشکینا؛ 
قال di‏ وَالَوِي Í‏ بِالْحَیّ LÍ‏ بت 
ga‏ لتا عَشَا. بے 


افَاذْمَبْ 
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سم سم ا ...مھا ے ایام FD‏ 


۰- أبواب الطلاق -. 


ák‏ دا BY‏ وضسےسےظ ضس -صے کو وف 
اوج ےم رارز انیل کے لیے وک :(الم و سوعة ا الحدیثیة مسند الامام er rt‏ 
٣۵۰‏ و إرواء eð; ll‏ رقم: KO. GE dir‏ 
مطلب یہ Á‏ یفن ای یو یکو کی  :‏ میرے لے اک ہے تی می ری ما ںکی پیا کا مطلب ہے 
ARNA‏ ےا یں 
ٹوا حرف اس وق کک مقار بے ہو جا سے ج بک کنا رہ ادا کر لیا جاۓے .یل گنا ہکا کغارہ ہے 
Án‏ اک خلام؟زاوکیاجاے Hens‏ 
روڑ ےر کے اکر کک نہ ہو کے نے سا شی ینو ںکوآیک وق تکھان ا کھلا درے :اہج نف مکی a‏ 
کفاردواجب ہوجاۓ اور دہ انیا غر یب موک اوا ہک رکا مونو لانو کو چا ےک ص قات وزکا ۃ ہے ا لگا 
ردک یں اکر ہکغارہاداکر BÆ‏ کے نما کیا ہا ÁL‏ 
بھی کیا جا فکفارہ واج نیش ہوگا۔ اگ ہار یش مد ت کا ذکر ٹہ ہو جب گی بیڑئی سے ملا پکرنا 


٣‏ - مطرت روہ ملع زیر اش ے روامت 
(LA‏ نے فرمایا: اد 
بڑکی برکنں واا ے جوسب Pr‏ 
خولہ بدت لے جا رسول اود من Ea‏ خماوند 
(حضرت او بن صامت ٹا )کی شکای کر ری میں 
تو یں بھی ا نکی بای سن ری ی لین ہے باس 
Lin)‏ 
ووک ری TEA AÐ‏ 
جوا یکی گیا یش نے اس کے لیے( ےی 
پیٹ نا کرد یا۔ اب چ بک شں بوڑھی ہوکئی ہول اور 
بے اولادہونا ین موی ie‏ سے ناک لیا 
öl‏ میتی سے شکابی تکرکی ہویں۔ Ás‏ 


= یس کار واوا‎ cn 


Á Ki - -٥٠٣٭‎ 


5 ایی 


ےر ظا یس وة 30 að‏ 


حدثنا محمد د ن Sl Á‏ 


52 1 ن قال کت 2 


الڑی تی ملا کل کی . إلّي að‏ 


ھ0 وََحَقی Á‏ 


Á زی ڪي روا‎ áð 
ا اللہ جا وهي تَقُول: یہ‎ 


að‏ ورت لَه بَطني . حى ذا کرٹ 


7 


gr |‏ ّح لی ار بی eð‏ 


e 


٣ |‏ -[صحیح]تقدم: ح:۱۸۸. 
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- أبواب الطلاق a‏ 


' بازل ہو س:‎ La á Á فی رفجھا وشک‎ lt Á 
kr) اوك‎ Á َد سَیعَ الله قول‎ 


و تشْتکی إلى الله 6 4 ”یق ند نے ا قورت 


[المجادل : ١]۔‏ 


nt Þor اکرو ا:۵ اتیل سن کی فرت سے متف ے اورا کی سما عت‎ á 
موش تڑان کے لیے‎ Lu بڑھاپ ےکا‎ ÆÐ لہ لامدود‎ 
ریا ولا رک امیس ان ے کا کر لتا ای‎ rr tn دوسرا گا کر لین‎ 
مر ان کے لیے چو ںکی کے بھا لآ سان ہو ہا ۔ © یت یں ای سے دع اک لی جا ے۔ اتی‎ 
تام شلات گل کر نے والا ہے۔ © رسول او تاا نی مرشی ےکوی شر یم جار یی لکر کے تھب اڈ‎ 
ایکون لی ان‎ jp ے اورکرواے ے الد تعالی نے‎ granna کی طرف‎ 


ر 


له می می فی ان تب إلا اتی Á‏ إن عَصَیْتٗ VE Gg‏ 
A" kg‏ الف رآآن) می تم مکروں میس 
ا یکی یرو یکرو گا جب میرے پا دک کے PR FR IS‏ اس ر بک ناف مال یکر و لت 


باب :۴۷۴۔اگ تہارک نے والاکمارہ 
اداکرنے سے پیل ماش تک نے 
( کیا رے؟) 
rr‏ 
روامت س ےک تہارک والا جوم دکفارہ اد اکر 
Je‏ لے اس کے بار ے می نمی ملا 
yi‏ 


4 دن کےا بکاخوف ہے" 


(السجم )٢٢‏ - باب الْمُظَاهِر ti‏ قَبْل 
أن يعفر (العحفة CYT‏ 


tm الله بُن‎ NE lr 


a 


عَنْ Jara‏ بْنٍ 
drs Á‏ 


إِسْحاق: عَنْ مُحَمّد بن عَمْرو بن عَطایٍ 


مر ےجس 02 a‏ #0 ەه 7 
حدثنا عبد الو بن óð‏ 


Pa 


عن Sjö‏ 2 صخر 
الْبيَاضِی: عن الي تف في الْمُظامر 


٦٤-[ضعیف]‏ انظر: ح :۲۰۹۲ . 
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لوان ے تلق یا م وسال 


۵ حطر ت A‏ روابیت 
TL‏ ری نے انی یوی hið‏ 
link /‏ 
لی کی ضرمت یں ما ضرم وکر داقع کیا ےآ پا 
نے فرمایا: ضف نے ای اکیو ں کی ؟' اس ن ےکہا: الد کے 
رسول !انی بیس می ری اظ را کی پازیوں پر پڑئ گر 
ےا آپ is‏ سے مہا شر کر 
ھا۔ رسول اش ut RF‏ {— اور اگم واک 
کار ہاو اکر سے پل اس کےف ریب نہجائۓے۔ 


۰- أبواب الطلاق ۔۔۔۔۔۔ 
ا „þó‏ اَن ða‏ قَال: A)‏ 


E a‏ پر کا 


قبل آں پکفر á Á‏ َك ك 

E‏ لَه . فََان:دمَا ef Ís lks‏ فَقَال: 
ا رَشولَ اللہ El‏ بََاضنَ ir‏ في 
لم فَلَمْ li 2301 Í‏ 
صك رَشول الو 8 Í‏ ألا eð‏ 


#. 


a pt Ái 4‏ © اکر ووی 
ia‏ مقار ہمت کر A Ína sl‏ ت bls‏ 


باب:ے٤-عا‏ نکایان 


-٦‏ حر یکل ہی a‏ سے 
روایت ےک حطر تعو یی رڈ AT‏ من ع ری 
کے پا ںآ سے او رکھا: بے رسول اید ف سے ہے 
AÐ‏ کےس ات 
کی (غیں) مر دک( گناہ ak‏ کے اور (زضے 


:بب من حدیث معمر په » وصصححه 


"الطلاق مرتان 


og... 


کرے۔اورالٹرسے موافی ماگے اورا شف رکرے۔ 
(المعجم ۲۷) - باب ÁÐ‏ (التحفة (FV‏ 


2035 4 


sl دا و‎ ۔-ك٦٦‎ 
óð إِْرَامِيمُ‎ A li ÓL 
pl ask جَاءَ‎ ÉG 
FR 


اس 1-۲إسناده حسن] ar áð‏ آبوداود: الطلاقء باب فی الظھار: e‏ 


الترمذيء ح :۱۱۹۹ . 


: أخرجه البخاري» الطلاق؛ باب من جوز الطلاق الثلاث لقول اللہ تعالى‎ - ٦ 


ح :9۳0۹ وغیرہ ومسلم» اللعان» ح ٠٤۹۲:‏ من حدیث ابن شھاب الزهري به . 
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7س 09 - لان سے تل Á‏ 


ا ا ےل رر ے ےق 
RV A‏ درنہ و ہکی اکر ے؟ حفرت مام 
ri Á‏ تاھ سے ہی( مل ) در با کیا تو 
رسول اللہ م نے (ا ضھم کے ) سوالا کو at‏ 
فرمایا۔ اعد میں حطر کو یی رجا رت مام لے 


لے ان سے ریاف تکیا او رکہا: تم ےکی کیا؟ ‏ 
ن افھوں ن کہا: ہوا ہہ ےک تھ mæ‏ | 
یں کپگی۔ میں نے رسول Da‏ 
ددیاف تکیا تو آ پ stari‏ | 





4 کیا !می ضردررسول اللہ نف ! 
fn‏ بات کو ںگا' # Í‏ 
وہ رسول اللہ مکی رمت میس عاضر ہو ہے تو معلوم 


وا ہآپ پان کے پارے شس وی نازل ہو ہی 
ہے ۔آپ ےے ان دوثوں (میاں پول) شس لمان 


کرادیا و بی لان ےکہا: اٹہ کے رسول !کراب میں | 


ال عور SE‏ نے چائوں تو (ا کا مطلب ے 
کہ) یس نے اس پ چھوٹا الام لگایا ے Á‏ 
نے سول اللہ مل ےم دیے سے پیل ہی اس 
مور طلا دے ری UA‏ والوں میس بی 
TD‏ ہوگیا۔ اس کے بعد نی ام نے راب 


یھو اکر ا سعورت کے پا سیاہ فاعم væn‏ 
وال پڑے بر þu‏ ہوا ر ےخال شش | 
ان ( عو ران یقن کہا ۔ادراگراس کے أ 


Alpa æð gl tæra 
راوک بیان‎ A (AÐ 


۰-- آبواب الطلاق ت 


a kr 


dl رَجُلا‎ ala رجلا وَجَد مع‎ ED 
ret ól fi قیف‎ 3 fu 
رول اللہ و عَنْ . فعَاب و اش‎ 
óð 

َال : 00 
لم يي Öl á‏ ,#10 
féð. Óli ti‏ : الله لا 
رول اللہ A‏ 
Du‏ اش لَقَد وت 
ا عن :ناف ن ا رل 
El‏ قَصَارَٽ سنه في المَُلاَعِتَيِْ. 
تم فان لن گلا : ir‏ فا sitr‏ 
به er‏ و | > عَظِيم 
لاز st Sú‏ إلا á‏ صَدَقَ ðe‏ 
EEE‏ 
إلا „Jú sl‏ قَجَاءث و عَلی sið‏ 


: 
2 72 


المکرُوو. 
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۰- أبواب الطلاق. ہل"۔ ہہت .لان Árg‏ 
کر کے ہیں : پچ را سںعورت کے ہاں برک صورت دالا 
nl‏ 

FA AÐ ART :0ہ موش یرت‎ IR کے‎ 

MC aði‏ ہے تو اسے طلاقی دے دے .)#1 اس سوا لک نان کیا 

کیک بی ااا کے خیال میں ام ںاھ مکاکوئی یکی ںآ یا تھا۔ اورک کی کک ہفیاد رس یکوسزاد ینا کن 

bæt بدرکار یکا الزام لگا ےۓنذعورت سے بے بچھا جا ے اکر وہ اقرا رک‎ AÐ 

ysta 

tr DL LA 

3 

(۸۰)کوڑے لگا ۓ ہا گے۔اورکور تکوکوئی میں نل ےکی 9اگ رمرداس ال رم کے سا TF‏ 

کرے þr‏ صد یٹ می اور ہے۔ © برک 

صورت وانے سے سے Fy‏ س ےکور تکا جم بت مات ین اس 

کے باوہجدا سے رج کیاکی کوک اھان کے بعددہم روف کی صدا ہا ہے نقورت پہ برکار یک حد 

جار کی ا ے۔ 

lóð ls -۷‏ 2 بسار ے۴ aað‏ 
حدنًا ابی ابي عَدي. 6 sr þús ÚR‏ 
í;‏ عَمَانَ: ú Á Gir‏ عن ابن عباس مں مارم وک ابی یوک پرخ ریک م ا(8 سے 
ا ل رہ اک E E‏ ال موث ہو نے کا الرام ای تو ی تام نے فمابا: گواہ 
کی بشریی بن سحماء. کال الل کڈ : چ LIÐ‏ 
ليه sr‏ 7 هره Út fia jú‏ 
آَم : وَالَدِي بَعََت باحق Á‏ نے آ پکوق کے مات بتو فرمایا ہے یل 
ás 235‏ في sl‏ ما پڑیئ ظَهْري . لکل sökka rr‏ 


% 


قال تََرلَّثْ: ap‏ بش آرم KS‏ (وی) نازل ماد ےک جس ے میری پٹ (حد کے 





۷ص- أخرجه البخاري» الشهادات» باب : إذا ادعی أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البيلةء 
:۲۹۷۱ ٤٤۷٦ء‏ ۳۰۷ وأبوداود: ح ۲۲٠۲:‏ والترمذي» ح :۰۳۱۷۹ کلهم عن محمد بن بشار به . 
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7 لان اکا م وای 
سے )نے SA TTT ER‏ ں کب یآ ات 


aL 20‏ رد 


nit‏ :وال ین Ö seg‏ اروا خم وم گن 


feil E gi eð 
(EÐ غَضّبَ الله عليه إن گان من‎ 
”'اوروو لوگ جو اتی ولول ست لگاتے ہیں اوران‎ 
کے پاس اپ سواکوئ یگوہ نہ ہو لت ان مس ے ایک‎ 
مکھاکر‎ Sn 
MÁ sog ہک بے ینک وہ چوں یس سے‎ 
سے ہو اس پر ارک نت‎ tu, 
ہ هده چار بار اشک‎ Era او رگورت‎ 0 
UG مر ہک ےکہ وہ (ا کا‎ ur 
پاد ہے سی ےک اکر دہ (ا کا‎ slog سے‎ 
میس سے موو ا (گورت) پر ال کا‎ UR (ab 
حضب ہو بی مزلم لو نے تو ان رولو ںکو ہلا کی وہ‎ 


try‏ ےکی ے ہوک گواہی وی 


Hafi": EG 


جس سے ای مون ERT ARA‏ 
رکرتا ہے؟'' und A‏ ےگواہی á‏ 


La 


I að 


ازل ہوا عاضر نے اس ےکہا: یم (اللد کے ! 
فض بکو) واج بک ر دہ وای سے حطر کب دای 


ا ولا نے ما ن فر ایا( یک نکر )اس ے لزق فک 


پیا :اک دہ( گناہ | 
tel hin‏ ےک ME NÁ‏ | 


a أبواب‎ -٠۰ 
2. سو‎ jf 
لے‎ ER í هم شہناہ‎ 
Gr Á ن غَضّب الہ عا إن‎ 
فأرسل‎ . I فَانْصَرَّفَ‎ ]۹-٦ االدور:‎ 
کے‎ að 0-0 سر‎ 25 
egið ál فَقَامَ هلال بن‎ „les eg) 
٤ و کو یی و جک ؿا رر روو‎ 
öl ka وَالكّئٔ #8 بَفُول: «إن ال‎ 
A 3 مِنْ‎ já 5 أَحَدَکُمَا‎ 
GR قَامَّثْ فَنْهدَتْ‎ 
کان ین ارين‎ A A á 2 A E 


الوا لها سرے á. á‏ 


#5 eð لا‎ á ll. 
قال 2 386 بی‎ riði 5 ÞE 
eg a به‎ Sr إن‎ 

eg á a‏ فهر 
ان ek‏ ََجَاءث 4 „MS‏ تَقَالَ 
ss‏ ولا : LV‏ 

söl Ís Jó 
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Serra أبواب الطلاق اران‎ -٠ 
tra کے‎ raf 
کرو ں گی ۔ (اور ی چو یں تک یکی ی ) تو کی عا‎ 
(ns ہاں‎ UL 
uk vi گرو۔ اگ ر ال‎ 
"و‎ Elf موی چڑلیوں والا کی جنا و ددش ریک‎ MW 
)اس کے ہاں الیمائی بے پیراہوا۔‎ OTRS: گا‎ 
nt 
tn) کا و و راا کور ت‎ 
ردکیا ت انش ے ان‎ rr کے اکرو‎ 
ہے۔ © پا نی وای کے‎ br کو یر یکردیا۔ ای‎ 
سے خی بر ےوہ‎ Auði tJ لف ہیں ا کا مق شی رکو‎ uri الفاظ کی‎ 
ایی کا اقرارکر ے اور ونیا کی مزا ہو ل کر کے٦ رت کے عاب سے نے جائۓے۔ للا پا چو یی کم داجب‎ 
ھک مکھائی سک یھو ےپ‎ ry 
یت دوکصببیت انا نکو بڈ ےگتاہ پرآمادہ‎ FL وای اٹہ کی لحنت اور ای‎ 
عرود کے ار ررگھا جائے۔ ® شش اوقات انا نی‎ st کرو بت سے اورک ےک انس عحب تکوش‎ 
نے خاندا کو‎ LL 
Eg ماب‎ skynja دای‎ 
DL تلاپ موان کو چھپانے کے لے اس نے اللہ‎ a 
مال جس ہی ےکی شکل و شیا ہت ج مکواب تکرنی ےلین اک انون نیشن ای م وک مزا شی لحتی ہو زا‎ 
ی اں‎ Er سکرسکنا۔ © ارشا و وی: مرا ا قورت سے معام (دوسرا)‎ ir 
چیک اھان کے بعد م زاس دک ہاگن ای لیے ا چھوڑ دہا ے ور‎ BR حور کا چرم دارہونا‎ 
اسے رور ری مگروادپاچاتا-‎ 


Fi! Góð -۸‏ بن خلاو DNA‏ حور وڈ aa‏ 
الال وإشحاق a‏ ےکی رات ملو کو رش ے 


۸ آخرجه مسل اللعانء ح ۱٢٣٤١:‏ من حدیث الأعمش به . 
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لان ے Áki‏ 
0 :اگ رکوئی مرد ایی یوی کے ساتھ 
کی (غیر) مروا کٹا ہک عالت می ) دک کرت کر 
دے و تم لوک AÐ‏ کے طور پر ال یکر وو 
گے۔اگمردہ(اٹی بیوئی کے چرم ہو ےک )با تکرے 
تو ت اسے (الزام تر اج کی مزا کے طور پر کوڑے لگا 
دی سے ال دکی! میں ہے بات ضمرور بی تاف سے 
کرو آ رکا رای نے کی لے ذک کر دیا 
و اش تال نے لعا نکی آ بات Vit‏ 
کے بعد ا ںآ دبی نے کم اپنی یوک پ الام گی تو 
غ Vini‏ (میاں ویوئی) ےد رمیا ن لمان 
کروادیا۔ ادرف مایا:”'شاید الس عورت کے پال سیا فام 
gtg tl á‏ فام اورم بے پالوں والا 
کی پیړراموا۔ 


4 أبواب الطلاق.... 


7 2 ror 
SE EEE 


الأعْمَشي؛ عَنْ راهيم عَنْ عَلقَعَةَ 
بل الو قال : 8 في المَشجد ið‏ 
js Jú‏ لزا Ía‏ 
رجلا Ei‏ مو . ون تكلم hla‏ 
واللہ 0350 ذلك „sk sið‏ 2555 
اللْعَانِ . ثم جَاء الرَجْل 
لد يك پیٹ „öl‏ لعن ال بغ 
kg‏ . قال : لی أن د 
Á lr‏ 


را2 


| á Sól 


ته 
2 


تَجيء بو 530 





ENRON IÐA) Af‏ شت عد مث یس بیان ہوا۔معلوم EA‏ يکي 
کک وا لیکن اسے ای٦‏ ھوں سے مو ٹنیس دیکھا تھا Es‏ 
AÐ‏ رکا ہے۔ اگ رکوٹ یخس بی کے علا دی 
اورگورت پر انرام لگا جا ہے تو ضروری س ےک پا رگواہ یی کے یں اکر مرا تک ی نظ رس ا نک یگوادی قال 
Lyktin‏ مول گے درن می حدگی اورا ےگوا بھی (چ چا ر ےکم 


ca a ۹-۔ ضر‎ 

کم ایک مرد نے اپٹیعورت سے لعا نکیا اور اس کے 
ست کواپنا مان سے اکا ir‏ 
vis‏ کے درمیان ہا یکرادئی اور ےکر ورت کے 


ہوں ) فنڈ فک عد کے سزاوارہوں گے_ 
۹-۔- ár ís‏ بُنْ öl‏ 
GE) ke Ei‏ بن SA‏ عن sl‏ 
a‏ اس عن تَافع؛ عَن عن ان عُمَر Á‏ 
راك لاعن ارا Á‏ من وَلَيْمَا۔ 


ar pl 14‏ البخاري» الطلاق» باب يلحق الولد بالملاعنة» ح :٥۵۳۱ء 1۷٤۸‏ ؛ ag‏ اللعانءح ٠٤۹٤:‏ 


من حدیث مالك به . 
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۰- أبواب الطلاق سیت بح جو A‏ 0 ور ہر 

ða 1, 65‏ ات روي 

Er 

کے فا وس انل :0 yt‏ 
BIO‏ کا فاون یکا ا پک ہلا ےگا اسر وکا وار گی AÐ‏ اورت 

کے ماں ہونے می SIÐ AT‏ نے دارو کا وارٹ ہوگا اور وہ ال کے 

وارٹ ہوں گے_ 

۰- عخعَدَننَا tí. ir ls‏ ٥ے‏ - مر عبدالد جن عپا ی وٹ سے رواہت 
البَحَابْو ری : دا یوب بن إِنَاہِيمم سح ےکہایک انصاری آ دی la‏ 
ابن مغد: دتا أبي ók að‏ ورت سے فا کیا چنا ای نے ای ےہ یکی 
َال : í‏ طَلْحَد ؛ بن نافع ھن جب بن Lutra us‏ 
ج عَنِ ابن عباس قَال: تزع 2 کہا ٹش نے اسے پاکرہ (کنواری )کی بایا۔ ا کا ی 
ِن الأَصَارِ امْرأَ٤‏ ِن بَلْمجاان. دحل مقدمئی تاا شک غدمت می چ لکا گیا 2 آپ نے لو 
بھا. jú sú‏ دا ت کان اس تےکھا: یت اکر 
Gl öð „ls ks‏ إلى ال چنا نیررسول اللہ ام نے ان دوٹوں مم لعا کر وای اور 
گلا . هَدَعَا ld‏ فَسَألَما. عَقَالّٰ: مل Mr‏ 
بلی۔ قد کلک غذراة. فار بھتا 
ََأَعَنًا . Gis‏ الْمَهْرَ . 








va, #0 54 


ir -‏ محمد بن æð‏ ا حر عمبدراید بک نع کرو ہن عاس وٹ سے 
ið a gr ir‏ الْحَضَرَمِیئ: عن روایت کے ب تام نے فرمایا: ”چا رگورنوں سے لعان 
ضرة بن ربع عن ابن or ll‏ پاج :مان موک تیان یوی لان ردک 


١‏ -[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ۲٦٦ /١‏ عن يعقوب بن إبراھیم به وقال البوصيري : "في إسنادہ ضعف 
لتدلیس محمد بن إسحاق 'ء وانظر: :۱۲۰۹ . 
: ١۷-[إسناده‏ ضعیف جذا] أخرجه الدارقطني :۳/ ٥٦١١٠٦٣١‏ من حديث ضمرة به وقال: 'وہٰذا عثمان بن 
ٴ عطاء الخراساني وهو ضعیف الحدیث جا" ء وتابعه يزيد بن بزيع (ويقال : زريع) الرملى وهو من الدجاجلة كما قال 
الدارقطني رحمہ cd‏ وروی موقوفًا بإسناد ضعیفء ll‏ 
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lala -‏ ہے ...اگنود پرھرامکر لت کابیان 

١ لام نماون دک یآ زاد ییو او رآ زاد اون کی‎ Sg þr عن‎ ea); عَنْ عَمْرو بن شيب عن‎ ea 
UR sleði ازع من‎ Jú #8 أن اتی‎ ár 

AN‏ التَضرَايِبَةُ تحت 

ræði تخت‎ a ; الم‎ 

زالغت ت الورك وار ت 

الح . 


(المعجم ۲۸) - SÚ‏ الْحَرَام ÓÐ‏ 
(التحفة (YA‏ کر elg‏ 
 -Y ۲‏ الْحَسَنْ بن قَزْقَةً: ۶ے۲۰۔حرت عاش وھا سے رواییت ے لھوں 


دتا il‏ عَلقمَةً: Es‏ اؤہ بن ri gall ki‏ 
اي egin‏ عَنْ عایر ör‏ مَضروقِ: عن Ma‏ 
َالّتْ لت: ای اله ör E‏ مکاکغارہادکیا۔ 

í 2‏ الْعَلاَلَ حَرَاماً. 
Í‏ في is sæði‏ 

8 وار وسال :© بی ردایت و سن رآ ضیف کے تا ہم اس مس بیا br‏ 
سے ابت ہیں ۔ رسول اید فا نے2 A‏ گیا Es‏ وہ ول لکد و Þa‏ 
ایک اورم وت پآ پ نے تشہداپے اوپ رما مکرلیاھا۔بیا لگ انگ داتے ہیں رادکی نے ا A MT‏ 
جولو ÞE ÁL.‏ :(حدیث:۵۹٥٥۔‏ ۷۱ کتاب الطلاق' باب:۲۴) 
شہد کے واق کی طرف fr‏ اشارہ ہے مین میں یس زور va‏ 
اورنضرت حخصہ Li‏ او رترت نیب ف 
کے ہا کم بی اس لیے us‏ ن کہ اک inn‏ ظا کے دنن مارک ra‏ کے درشت 
gi)‏ 
کن rr‏ کے پھولوں سے ریس چوسا و اورم اعا یک url kun‏ 





* عن الحسن بن قزعة به‎ ٠١٠٠: ڑے- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الترمذي؛ الطلاق؛ باب ماجاء في الايلاء» ح‎ ٢۲ 
مسلمة صدوق عند الجمھور لكئه روى عن داود بن أبي هند أحاديث مناكيرء وخالفه علي بن مسهر وهو ثقة وغیرہ‎ 
. وهو المحفوظ‎ ٠ فرووه عن داود عن الشعبي به مرسلا‎ 
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-٠۰‏ أبواب الطلاق ہے ......۔ یو یکو رام کابیان 
سور ٗی مک یآ چاو ۔(صحیح البخاري؛ التفسیر' سورة التحريم' باب:ا' حدیث:۳۹۷۴۳) 
ھ کے بارے میس اش تا ےرا ے: RS‏ 
تطعمون آهل يكم آؤ كکَسْوَنْهُمْ آو تَحْرِير رق فمن لم جذ فَصِيَام للع ابا ر المائدةه»٠)‏ 
”ا کا کفارو دل ری بآ دیو کوکھا انا سے اوسط در ےکا جوم ا Á‏ ںکوکھلا تے پیا ا 
lg beg a Á‏ فلام یا لونڑی last Í‏ طافت Cunt‏ 
við kr‏ ارد ےکی عمافحعت سے اور NN‏ 
آ یت مس ارشاد ہے fr ip‏ یمو ںار 
sag) BIÐIN‏ بھی ایک طر کی 
حم ہے اس لیے اس ورت می لپھ یکا رداک تا IN‏ 
/ تصورت سکفارہ ادا t/‏ ضروری ےکی اور Ía‏ یی کی صورت bi‏ 
یں عافد صلا الد بین لوست ف نے“ نی راصن الین ش امان بل کےقو لکوت دی ے۔ 
(hear‏ 
ís - ۳‏ محمد بُنْ یی : Bj ٣‏ سے روات 
خا áð‏ جریر: tér Ek‏ ہت براش ین ڈانے عطال بادام 
الذْسَْوَائِی عَنْ يَحْيَی بْنٍ بي یر عن „fd‏ 
لی بن óð‏ عَنْ a‏ قَال: 
َال í‏ عباس : في it‏ 
وان ابن عباس luv I:‏ 
Á‏ في رَشولِ الله rr‏ وقد گان لگ فی رَسول الله ir‏ 
FERÐ?‏ کے رسول ںاما غو ہے 





Kk‏ مطلب ہے ےک ای صورت م سکفاراداکرن چا ہے 
بخاری بیس می مد یٹ ان الفاظہ س روک ے :مید بن خر الف سے روایت ‏ ےک ترت اہن عب کی تال 
Li‏ ہے یراک عیاس فاج نے بی یت پک :مد کان 


۳-_ أخرجه البخاري» التفسير» (سورة التحریم)ء باب ' ياأيهاالنبي لم تحرم ما أحل اللہ لك" Eli‏ 
وسلم: الطلاف؛ باب وجوب الکفارۃة على من حرم امرأتہ ولم ینو الطلاق: ح ۱٣٤١:‏ من حدیث هشام الدستوائي به . 
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ÁL Mal ۰ 


م فی رسُول الله اسوه nl mn‏ : يها úðð‏ 
لِم ترم ما اَل AN‏ ا حدیث:۲۹۱) 


- 


(المعجم ۲۹) - بَابٌ jr‏ باب:۲۹- جب لوڈ یکو زادگیا 
nað dáð‏ ۲۹( جا اے( ræ‏ 


کرک )تار ے 
vetr Á rt‏ 
ا حفص eð Í‏ عن الأغتّش؛ SA‏ نے حطرت برمیہ ٹپ کو آزا رکا و 
æli ir‏ عن RT‏ عن ís‏ رول الد م یں ار ہے دا او نا 
نها si eð‏ فخَيّڑھَا رَشول „Bli ál‏ 
لا SR‏ 
لپک فاد و: علا الی ای ٹہ ا لک باب ت Ma‏ 
Án kr dk‏ 
ودا کاو „ek line‏ 





ever Að بن المٹتی‎ si (ls -Y Vo 
رت ریہ ا کے شب رغلام‎ ÁG ir: A بن خلاو‎ 5 
٤ 0 و‫‎ 


ræ) EL Á a sú 
nam ہے )کو یا یس ان ( مضیث )کو کے رپ ہو کہ‎ ól قَالَ:‎ rið عن ابن‎ rr عَنْ‎ 


úr í gi‏ يمال لَه #0 ٹاک ÁL æt‏ ہیں اوران کے رخاروں 





٤‏ - [إسنادہ ضعیف] آخر جه آبوداود: الطلاق؛ باب من قال کان حرّاء ح:۲۲۳۵ء والترمذي» والنسائی؛ 
وابن ماجه من حدیث إبراهيم بەء وقال الترمذي : "حسن صحیح* قلت: إبراهيم النخعي یدلس كما قال الحاکم í‏ 
وغيره» ولم أجد تصریح سماعهء وذكر ابن حبان ہٰذا الحدیث في صحيحه (الاحصان)ء ح : ۷٤٢٦ء‏ وقال: "وإن , 
الأسود واهم في قوله: كان حرا" ٠‏ ولو ثبت هذا الحديث عن الأسود لكان nað‏ لمخالفة جمع كثير من الرواق 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وقوله "وكان لها زوج حر" من قول الأسود رحمه الله كما في رواية أبي عوانة 
عن منصور عند البخاري وغيره . 

, من حدیث عبدالوهاب الثقفي‎ ٥۲۸۴ : _-أخر جه البخاري» الطلاق؛ باب شفاعة النبي ية في زوج بريرة» ح‎ ٥ 


به ۔ 
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lg -۰‏ الطلاق Jori ly ٠.‏ 
ظز إل ál Sg‏ 5 بی نیلم نے ححضرت عباس وو 
بل خَلی ححڈو. Í‏ عباس !کیا آ پکوج ب یں موت کے 
وی اسالا ت جب ون > rað‏ سے( شد یر اعحب تکرتاے اور (Dag‏ 
رمن sáð‏ 7 مینا؟؛ قال لھا الا Ma a‏ 
لا : دلو ai‏ فَإنَه eð A‏ اٹ ہار ئی نیل نے حضرت بریہ le‏ 
gáð töp „dú ۶ ap lá Daði‏ تم ان سے رج کا خر ود ھارے ہچوں کے پاپ 
قُّ EEN:‏ تو ہیں“ اھوں ےکہا: الہ کے رسول!آپ کک if‏ 
رس ہیں؟ می مال نے فرمایا: نیس تو غار کر 
ræ‏ 
2 اکر وم ای :0ہ اگ خاونداور ییو دولوں خلام AÐ‏ زادہوجا ten biðla ll‏ 
س ہک چا سب اک ناون کے اھ ر ے Lera‏ © الک ہو نے کا مر لے kga‏ 
Það‏ ےکن سے کے سات ود دوپارہاکٹے ہو کت ہیں ۔ رسول اللہ tt‏ نے نضرت بربرد کو 
þri Ár,‏ ےک ÁÐ MVG‏ اتر زادہو جا ے Úr‏ 
Í‏ رڈیل ہوتا۔ © رسول اللہ اھ کے مشورے او ریم میس ری طور برفرقی سے عم اتا قش ےاور 
مشور پشلیمکر نف یں مین اپنے حالا ست کے DF‏ کرت رہ 
کور جو کک وبا کوکش بت نے حشرت بریرہ بل کو جو دیا تی رسول اولہ تاا یں اس سے 
nf‏ سیت að.‏ 2 ےت ا 
نفرت yu‏ ےکی چا نے دای مب ت کا تاق ایمان سے ہے جس میس ایل ز وکل 
یی عحبت رسول ایل ماف کی عحبت او رتی لوگوں سےحبت شا ,9 ے۔ 


سر سر 








UG سے روابیت‎ Á مُحَمَی:‎ í عَدتتا عَلِيٌ‎ ٦ 
ہی و نی‎ ; 3. 2 at ær a و لا‎ 
fr 2 ss خلا‎ 
Define اہم بن محم عن‎ 


ÞAÐ 


مَضى في بَرِيرَةَ لات سن : یرت ین جب دہ آ زاد ہیں تو اک افقیار دیا گیا اور ا کا 


٦‏ [صحیح] أخرجە أحمد:٦/‏ ۲۰۷ عن وکیع به مختصراء وإسنادہ حسنء وللحديث طرق كثيرة عند 
البخاري» ومسلم وغیرھما. 
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RT 02۳ - - أبواب الطلاق-‎ -٠۰ 
eðr 5 Á أنغیقث. وان رَوْجُھا‎ 
الت کڈ ےہ( اس ےھ ) ی اپرید ے درق یں۔‎ Í sið tr بستَف ون‎ 
ای رصت ےاورمارے‎ Ós is le فقول : هو‎ 
ME ہب س( سرک کہ ) می تافام‎ d óð Ys 05 
hr ”ولا ءا یکا‎ 
á ru Eater بد لے‎ LO 3 
کے وہ خر بر ےن دوات مئر کے ےہ‎ ter ور ل‎ É وروی رولت مت رکو‎ 
Lt اورا زادہوے‎ hét ہے جو‎ a On چتزصر ے‎ 
رمیا نآ اکر ےکی وجہ ےم وتا ے۔ ا پش کی وج ےآ زاد ہے الا ای خاندا نکافر ھا‎ 
اگ رکوئی اوروارث ت ہو ڑاوگرے وال‎ né nt; ka, PL جات ہے شس سےآ‎ 
„tn 
Ía ses ÁÐ si Á -۷ 
FR حقرت بریرہ با کو‎ ir عَنْ سيان عَنْ مَنصُور‎ 255 54 
راهيم عن الأَسْوّدء 4 داگیا۔‎ 





AA 
Setti Ág ےکا جواتقیار حاصل موتا‎ / Úr Listi Kk 
MR BAÐA A 


یس و sa‏ ہو ۱ 
Jr jr - ۸‏ ہن lá‏ ۸ فرت الو ہریرہ اٹ سے روات کے 
ےر ام E e ° ar  لل E ora á s Gr‏ ہہ 
دتا عاد بن الْعَوامء عَن يَحیَی بن ابي رسول اللہ ام نے حطرت بر ون کواخقیاردیا۔ 
sá oe. er‏ ۰ ہے ےم 
سُحَاق؛ عَنْ عَبّد ارّحْمَنِ بي SÉ‏ 


سروصے 


! 
٤‏ 2 رو ار ےر Sr‏ 
ابي هرَیْرة ان رشول اللہ ہا خير بریرۃ. 

۷ -_ [حسن] رقال البوصیري : 'إسنادہ صحیح ورجاله موثقون" ٭ سفیان الثوري eg‏ وتقدم» ح:٢٦۱ء‏ 
وفیه علة آخزی» وآخرج أبوداود» ح: ۲۲۳۲ من حدیث اين عباس : ' وأمرها (النبي ية يعني بريرة) أن تعند"ء وهو 
في صحیح البخاري» ح!؛ ٦٢۸۰‏ مختصرًا جذاء وروی أحمد عن عفان عن همام - حدیث ابن عباس مطولاً - وفيه : 
أنها تعتد عدة الحرة ولم أجد ما يخالفه . 

۸-[إسنادہ حسن] وله شواعد عند البخاري الطلاقء (IV)‏ ح 9۲۸٤:‏ وغيره» فالحدیث صحیح . 
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لوڈ کی طلاق اورعرت تلق I‏ 
پاب :۳۰ لوت ی کی طلات اور 
عر ت کا يان 
Álið -۹‏ بن کر بش سے روات سے 
رسول اللہ الم نے فرہایا: ”لوڈ یکی طلا قیس دہ ہیں" 
EÐ AÐ‏ 


í حن عاتشہ وا ے روات ے‎ tA 
میں اور ای کی‎ sv تلام نے فر‎ 
LL 


ابو عاععم ٹہ ےکہا: میس نے اس حد بی کا مظاہر 
سے زک رکیااد رکہا: آپ جھے سے اک رر حد یٹ بیان 
Er‏ جیا نکیا fer‏ 
Á‏ نے تام کے وا سے ے حمر عا کشر ا ےے 
ac‏ یا نک کہ ی af‏ نے فرمایا:”ملونڑ ی کی رو 
لان یں اورا یکرت دزن ے۔'' 


}= أبواب الطلاق . سوا موس سب سیپ ایس 
lög‏ (التحفة (re‏ 


líðr -۹‏ محمد óp‏ طریفِ 
ár Yy‏ 


8 ort 204 20 نے‎ 
GA pr, 


یں a‏ 
:وعدتها حيضتان . 


7 


۸۰ -۔- دنا محمد بَنْ بشار: 


أخدتا ابو عَاصم : æð þr‏ عَنْ 
انار بن الم عَن الاي عَنْ 
ابق عَن ال ل قال : «طَلاق الام 
„ol‏ 55 حَبْصََانٍ». 


si‏ القّاسم» عن عَاِشةَء عن الى لا 
Jú‏ اَی Í‏ تطلِيقَتَانِ. 


air 


í‏ ۹۔[إسنادہ ضعیف] أخرجہ الدارقطنی ۳۸/٤:‏ وغیرہ من حدیث عمر بن شہیب به» وقال: "تفرد به عمر بن 
: شیب مرفوما وکان ضعیفّاء والصحیح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله٭ء وفیە علة أخریء وانظرء 


Vig: 


ا ١٠۸-[إسناده‏ ضعیف] أخر جه أبوداودء الطلاقء باب في سنة طلاق العبدء ح :۲۱۸۹ والترمذي» ح ١١۸١:‏ 


من حدیث أبي عاصم به وقال أبوداود: "هو حديث مجهول 'ء وقال الترمذي : "غريب" ٭ "مظاهر " ضعیف كما 


في التقریب وغیرہ. 
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سا ات ہے فلا مکی لا یکابیان 


1 - أبواب للا س 


sj yT bes‏ رال ہگ ر کے ف ے 
ذکر بے ہی ںکہغلام دوطلا تل د ےک ók‏ مرت ووش DA sb‏ 
(UT‏ اور یرت می سکور کا" AÐ AÐ fr‏ عر تن ننیٹش اوراونڑی ک unn‏ 
by. Á‏ إمام مالك؛ الطلاق؛ باب ماجاء في طلاق العبد: ۷۲۸/۳) sous Je‏ 
þf ta rr‏ ے دہ یوب یآ sol‏ 
اون تو اس کے لیے دوطلا قیں ی uns‏ روطلا قبل ر ےے 
کے بعدوورجو نی لاتا ہآ کم دہ مطل کی دوسرکی چک با قاع ہکان و ت 


باب :ا۳- غلا مکی طلا یکابیان 


۸۱ -خط زس رایت Uu‏ ٹاش ے روات : 


کرای کک دی نے ی اک ضرمت میں حاض رہوکر 


ع کا: اے الللد کے رسول! مر ے اتا ا 
لونڑکی سے مرا کار کروی تھا- ا اب ودا ےک ےچدا: 
کنا انا Ós‏ این عا ی شش ن ےکھا: : 
رسول اللہ طف ر پےتشریف فرما ہوۓ اور ق رمیا 
”کو اکیاوجہ ےک TAÐ‏ 


کا لا کرد تا ہے url‏ جم مدا ڈالنا چاہتا 
ہے؟ طلا د یدازا کان ہے جس نے یڈ یڑ“ 


(المعجم ١۔‏ - ab á‏ ا لد 
(البحفة ۴۱) 


0. 35 si ےو‎ 


ls -Y Að‏ بیَخبی: 


حَدَتََا يَحّْی بْنْ عَبْد AR‏ 
سی ہت تر 
ا نے رت 


2 کجے۔ ٤ھ‏ رور و ۶2 ؟ یکیو 
(Sl‏ زوجني امته» وهو یرید Öl‏ یفرق 





یی 5 قال Ís‏ رَشول sg ál‏ 
si‏ فَقَالَ: «يا أا الاس مَا بال 


ré‏ روج 3 ol ip Á‏ مرف 
بَيْتْهمَا؟ ETA Lú‏ لِم اد „töl‏ 


ڪھ روسل ریک مار ے اش کشت نے سندا ضیف قرا ی چ کی وک تین نے 
اےشوارک ور ےن رار دیا ے نز Kr ui A‏ کم ےک pa‏ 
La tn‏ 


۱ ۔ [إسنادہ ضعیف] قال البوصيري : 'ہٰذا إسناد ضعیف لضعف ابن لهيعة ' » وانظر؛ ح: ۴۳۰ وللحديث 
شواهد عند الدارقطني وغيره» وانظر نصب الرایة:٤/١٦۱ء‏ والطبراني :۳۰۱۰۴۰۰/۱۱ ح: ۱۱۸۰۰ وغیرھماء 
ولم يصح منها شيءء وفي القرآن غنیة عن هذا الحديث وغيره» راجع التعليق المغني على سنن الدارقطني FV /٤:‏ 


وله شواهد موقوفة ومرفوعة والفرآن یعضدہ. 
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٠‏ -أبواب الطلاق ۔___ IR si‏ .........-— اط تکایان 
بجت بول ن ےتیل سے لے کے :(إرواء الغلیل: út BLE DOE ٠١۹1۰۸‏ 
ا ا ا © طلا د ینا نما وط کاخ 

| سے چاج ناو ہآ زادہو یا فلام کی ÍF‏ کہاسے یوک ےھدگ کور کے © ڑل ار“ 

LÉK at yr Í 
kb | 
a | 

BT اب:۳۲۔لونڈ‎ a 46 - ns | 

áð‏ کین (er tin tí Et‏ د ۓ کے لحد ید لیا 


پا ور ےھ مو ۔ 





إٍ ið TA‏ محمد بن rr SN tr‏ سے 
او نوہ LU MK Á‏ 
RT A‏ 
er 7 2‏ عن al‏ ا 7 Á sb‏ ںآ زاد ہو مالو 
Tr‏ ا : شی ان عباس عَنْ عبد کیا وہ ای سے(دوبارہ) شا حکرسکتا ے؟ اکھوں نے 
sl ER Er‏ ؛ ئم túsðl‏ کھا: ہاں۔ ان a‏ 
„þé 06 tg‏ را : sár‏ (روای تر نے ہیں؟)اھوں نے فر مایا رسول اللہ ۶م 

ال : تی ذلك رَشول Fl 6 bl‏ 





731 


ال عند sl‏ ال عَیْ á‏ حفر ت عبرا بن مپارک ب نے فر ای بان 
رك : لَقَد تم sd Í‏ هذا نے اپ کرد بے بہت بذک چان اھا ے۔ 


Li: ÆG á‏ ذ مہدار یکا لو کے 
اٹھالیاے۔ بیرورابیت A‏ 


(السجم ۴۴) - Gl‏ عِدَوٍ َم aði‏ اب:٣۳۔ام‏ ول دک عدتکایان 
(التحفة (FT‏ 


ٍْ ۲- [إسنادہ ضعیف] خر ár‏ أبوداوں الطلاق: باب في سنة طلاق العبد ح: ۲۱۸۷ من حدیث یحییٰ به ٭ 
حمر بن معتب ضعیف كما في التقریب وغيره» ویدل السند على أن يحيى بن أبي كثير كان يروي عن الضعفاء أيضًا . 
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دحو کت ہیودا نے وا گور تک زجب وز ینتک بیالن 


Ar‏ روات 
VÁ‏ نے فرمایا: م پر AÐ‏ 
کی شت خلطا مادا تدکرو۔ام ول کی عدت چا ر من دں 


دن <- 


-٠‏ أبواب الطلاق..........۔-۔-- 
ls -۳‏ على 


3 3. 


بن مُحَمّی: 
حَدَكَا وَكِيعٌ عَنْ وید بن Á‏ عَرُوبَةًء عَنْ 
óði Á‏ عَنْ رَجَاء ِن ág‏ عَنْ 


هة AR‏ 
ie MA Af‏ سے اس کے مال کک اولاد CAD‏ 
SILVA SÞ ST‏ اا قا ے اولاد ےلو دواسے نہ یچ نہ ب کے نہ 
سے وراشت میں کی کے جوا نےکر ے ki‏ میں )اس سے فا ترو ااج np‏ 


ےی یپ ش | ےر کہم وک ی á‏ 
قال: لا ly‏ عَلیْنا سنه aða ls‏ 


sel وا ی عرت‎ AÐA dulið ví ðe; fæ 
LD rr لابن‎ iy FÁ 
með a كرَاهيّة‎ Gl - )۳٣ (المعجم‎ 
ہا ا ےز یب د نیش تک ناش ے‎ 


-٤‏ خدثنا ابو بر بْنْ ابي شييّة: Ip ir‏ وین 





کی ےہ مھ ل ےم اا ەت 30 ga a‏ 
ir‏ یرید بن ھارون: انا یحیی بن ام حبب ٹاو ےروایت ےک ایکعورت نے A‏ 


سی عَنْ شحمَیْل بْن نافع آنه یع ینب کی غدمت میم اضرم وکر کی اکا لک ایک جٹ یکا 
خماوفدفزت A‏ قراب موی ہیں 
ps!‏ عگھوں کے ار کے لیے )اس 


۳ - [إسناده ضعیف] أخرجه أبوداودء الطلاق؛ باب في عدة آم الولدے ح:۲۳۰۸ من حدیث سعید به» 
وصححہ ابن حبان (موارد)ء ح :٣۱۳۳ء‏ والحاکم على شرط الشیخین:۲۰۹/۲ء ووافقه الذهبيء وتال 
أحمد: "هذا حديث منكر ٠"‏ وقال الدارقطني : "هو مرسل؛ لان قبيصة لم يسمع من عمرو':٤/۳۱ء‏ وتبعه 
البيهقي » فالسند معلل ۔ 

٤‏ -_ أخرجه البخاري» الطلاق» باب تحد المتوفى عنھا آربعة أشھر وعشمٴٔاء ح ٥۳۳١:‏ من حدیث حمید بن 
نافع بە ومسلمء الطلاقء باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة . . . الخ ح ٩١/٠۸1١١٤۸۸:‏ عن أبي بكر بن 


أبي شیبة وغيره . 
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1 عو ب BER‏ ریت کے مو کے تاق احا م وای 
úr #5 á Ól öðli‏ )3 کک DL‏ ے؟) 
فشتكت عَینھا. ef hi sé‏ 
کال ,1 2 Gg‏ 
زيي بالَغرَے ند راس ir) óð‏ 
هِي: أَریَقَة انور 3 

۹ ود ومسائل :0ہ وفا تک عدت کے دوزان bi‏ لے اور تکی اشا aur,‏ 

لآ AUÐIÐ AÐ‏ © عات کے دودران شس ملاع کے طور کی ایک چک 
استعال یں جوز یت کے لے استعال مون مو مشلا: ہ|نگھموں میں سر گان ا اتھوں ہنی گات 
اس دوران ٹیش علارع کے لیے دوس rr‏ تک عدت چاد ماہ دل دن ابتار 
عورت امید سے ہوق ا لکی عدت sb Á‏ زرےے سے 
þr‏ بعدہو۔(سنن ابن ÆÐ (fee Petr ár‏ 

رم دردارع سے alin Þr‏ برداش یکر ے 
ER tn‏ سے جابلیت کے دد رک ایک ر مکی طرف اشاردے۔ 
ایز ہے یں جب سی قور تک نماونرفو ت ہو جا تھا اوو وگھو ئی ی شی ر لپ ہو جا ' a ÁL‏ 
بن لیت کوئی ln‏ ال ای طرں کار ےے کے بعد جب دہ بارا ف تو اون کی 
ایک ی کر میک د ت گی اس با تکا اظہار ہوک فوت شدہ ناون دکی عحبت می ایک سال یکا 
مول میرے لے ایی معموی سے کی کی کی اٹ اکر چیک دینا۔ اسلام نے اس رکم بدکا غات کر دیا۔ 
(صحیح الیخاري' الطلاق؛ باب تحد المتوفی عنها أربعة أشهر و عشرا) 





(المعجم 0( - Öl þá:‏ پاب : ۔کیاحورت خاو ٹہ کے علاوہ 
er a‏ 

óð tér -6‏ ی Á Að‏ ا ے روات ے ی 

حلا فان بن میگ عن lif LL GA‏ 

٘ ن غُروَةَ عن عَائِشَةٗ 7 اي لے ہے ہی کچ 

ل سس و ان دغل کے tk‏ 


. عن أبي بكر بن أبي شیبة وغیرہ به‎ 1٤۹١ : أخرجه مسلم. الطلاق » الباب السابق» ح‎ ٠ 
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-٠‏ آپواب الطلاق س س ورت کے موک ےق اکا موسا 

وق ثلاث Eh‏ 

کے لو وا وس ماگل :0 اون کے علاوہ دوس ر ےرک ر شے دارو ںکی وتات کی انسوں کےاظہار کے کے 
زیب وز نت کٹا درست LU AÐ‏ نک زیت تر کک نی چا ہے © قاور 
کی وفات بر as‏ کے دورالن یل یب وشت سے مرکا جاۓ۔ 


٠ o #6‏ 
óð -Y A‏ هناد ér‏ السرِيّ: - ی نٹ کی وچ کر نظرت حفصه 
ár‏ أبوالا Pr‏ عن يَحْبَی kr‏ ےروایت ے mk‏ 


عَنْ ٽافِي» عَنْ صَفیّ si‏ ا بی ھن آغرت ب ایمان رک دا کسی عورت کے لیے چائز 
Jú kis‏ رَسُول الله ھی ںکہ اون کے ہوا کی فوت ہونے وانے بن دن 
با له و fs‏ ےزیاد ہس و te‏ 


ۓ۲۰۸- حظرت ام علیہ وا سے رواٹ سے 
رسول اللہ لاام نے قرمابا: ”کور کی فقوت ہونے 
is tó cöllr‏ 7 ا Þær 7 sé‏ سے زیادہ سوک نہر ۓ گر وی 
jú‏ شون ال گت : 7 تح على نت ا 4 tg‏ دع مو کے ا 
Í eð áú‏ ا hk ti jé tað‏ 
æð FE‏ وَعَشرا Rd Ss‏ کون نی کراپ مکتی ہے اورسرمہ st‏ 
مَضبُوغاء ý‏ وت عضب . þr EF‏ لگا ۓگ (ماہواری ے فارغ موک کل ör‏ 
ولا تيب إلا عند آڈلی Á‏ فا رٹشبواستما لکرنے۔“ 


1 





„eg í 3 


ís e 
FF 


LL SA á‏ سے مراد کے جوک میس تھا کا اوت 


۹ آخرجه مسلم الطلاق» باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلائة أيام» 
ح: 1٤/۱٤۹۰‏ من حدیث یحیی بن سعید به . 

۷ں أخرجه البخاري» الطلاقء باب تلبس الحادة یاب العصب» ح: ٥٥٥۵ء‏ ٥٥٥٢ء‏ وسلم الطلاق؛ 
الباب السابق » ح :۹۳۸ بعد ح ۱٢٤١:‏ من حدیث ہشام بە. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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-- . دادن ےم بیو لوطلا د ہے Ár‏ 


„Ma أبواب‎ -1 


کوگرو در ےکر رٹک جاجا تھا گر و کے اندررنگ اث کرم ج بکھو لے چ وھ گا pk en‏ 
ال دھاگے سے ج ھکپڑرابنا پاج تھا اس می بھی سفیدکی اود رک بے تیب انداز سے موجود al‏ 
)3 با کے تج لکا ج سف کی نپا کی کیا سے لا سرت کے دروان میں 
ا Á‏ ینتا جا سے IPA‏ دج سے KL‏ 
ALL‏ 
t nál‏ 


sk 
FA یوی لوطلا دن‎ 
رون سے روابیت ے‎ FRA 
Ær 
کرت ے۔‎ SI وہ ہنی لیکن ابا‎ 
ائ رکو ہے بات جنا وآ پ اقام‎ Li A 
ign سے طلا د ے‎ fi 
ا۔ے طلا دےدی۔‎ 


fi JM - (pn) 
(71 (التحفة‎ KR بطلاقؾِ‎ 


وت 
محمد 


sl ب‎ liðs ۸۔-‎ 


میں سا 7 ھر 2 . و 


ا Sú. st‏ حدتتا ابن بی eð‏ 
عن خَالِه الْحَارثِ بن عَبْد الرَّحْمٰنء 32 


#70. 


Öl ME عَبْڍِ الله بن عُمَرَ‎ sj 


283 . امْرَأۃ‎ á گائٽ‎ : Jú sé ان‎ 

á فک‎ áki Á öls Ar 
í? sé ا‎ 

ُمَر 2 . فَأَمَرَني أن Mb‏ 


> ر 


„lk 


کل فا وم انل : عام طور پر دالہی کواولا وک خوش کوب ہو ے اور اوقا ت وہ ادلا رک شی ے 
یے گار بات کی برواش تکر ہیی ہیں ۔ اس ورت بی گر والدین اپٹی ہو سے کک fiður‏ 
قول وچ ون ے۔ خا طور ÞIÐ‏ لاوج کو ینگ نہیں Ör,‏ دے دے۔ 
© وال رر ک خو ی وای خی پرمقدم رکھنا ls‏ ےن سوک مم شای ہے۔ 0اک والدین اپ کو 
ناج AÐ bý‏ ی ںک vð TIP‏ ادب وا تام سے ad‏ 168 
کوٹ کی جائے۔اگردہ بھی nn‏ ماق لی جاے۔والدی نکوغل عم دی ےکا 


الوالدینء ج :0۱1۳۸ من حدیث یحی القطان به 


AA‏ [إسنادہ حسن] sr‏ أبوداود» a‏ باب فی بر 


وقال الترمذي ؛ ح:۱۱۸۹ 'حسن صحیح'۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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. دالرین کیم TF‏ 


۰- أبواب الطلاق 


BR EI RT AR‏ کاو اب ہوگا۔ 


EÐ RN‏ سے روات ے 
کرای ےآ A‏ 
Ör‏ دے د ےلو ال نے “وظا مآ PEÐ‏ 
کیا نر اك ÍD‏ ہر لوطلا ia‏ سوقلام 
آ زادکرےگا۔) ووحضرت ابودرداء ٢ڑ‏ کے یا ںآ یا نو 
دیکھا کہ ووی (پاشت )کی JÚ‏ پڑھدرے ہیں ادر 
ا ے طول لکرتے جاتے ہیں( تک ناز ہے بعد 
بھی )اڑھوں نے نہ رےحص ÁÐ‏ 
)5 موت لا 2) اس نے ان ga‏ 
2 فرمایا: اپٹی نر لور یکر اور 
AÐA‏ 

Mb 
تکا درمیان دالا‎ (ui) م‎ 
ات دال کا‎ GG 
نال رکو یاد ر‎ 


ða.‏ وھ۔ 


e ~۸۹ 


ور86 وو or‏ 
بن 


خا محمد 
عَطاءِ بُ sé Á 2 el‏ ناس 
a 25 ál‏ 
ن بُطْلَقَ Á‏ فَجَعَل a‏ َه مُخوٗر۔ 
ی sló‏ دا ااي ااي 
li‏ 3 مَا 5 arð AÐ‏ - 
Í áð 55 Á Ól „li‏ 


 َكْيَتلاَو‎ 53 


ál رشول‎ Á Jú 
vésði آبواب‎ he gin: kg 
eð áls Á فَحاؤظ‎ 





کے اکر ومس اتل : © والدی نکی خدمت واطاعت جن بی راغ ےکا زر لہ ہے۔ FM‏ 
ج میں جا کا ر ین ذرییرے۔ © r‏ نکو ج کی بہت وا شن AR Ji‏ 
fart pt‏ لرن گر ی١‏ ہی ےکا مکاح دیں جوشرما جات ےا ںکی 
AÐ AI FI‏ ے „ts‏ 
fan‏ بہت شوقی رک ے اس لے برواشت ep‏ تکازیاددے 
زیادہ اتتا مکنا پا ہے A‏ 


۰ من 
ن السلمي اسمه عبدالله بن حبيب ' lg‏ حبان 


۹- [إسنادہ حسن] أخرجہ الترمذي» البروالصلة að‏ تھا الوالدین: ح: + 


حدیث عطاء به » وقال: "هذا حدیث صحیحء وأبوعبدالرحمن 


(موارد)ء ح :۲۳ ۰ء والحاکم :۰/۳۰ ووافقه الذعبی . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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2 20 
sl د‎ 


(المعجم gil )١١‏ الْکَفُارَاتِ (التحفة ۹) 


کفارے ے Sar‏ 


باب:ا- رسول الہ اف مس 
طرش ھرکھاتے ے 

۰۶ معقرت رفا عہ ب ع را گنی وٹ ے روات 
Af SL‏ چب مکھاتے تو یں 
El‏ :م سے اس ذا کی جن کے پات میں مہ 
)0 





۹۱ خضرت رفا بن عرا گنی اٹ سے el‏ 
سے اھوں نے فر مایا :یس الد کےا tt‏ 
کہ رسول ایل لام جو مکھاتے جے ہیں مون تی: 
م ہے اس ذا گا جس کے پات بس میرک جان 


۶ 
ہے۔ 


(المعجم )١‏ - باب یَمِینِ رَسُولِ اللہ کل 
>> 
Bi‏ لا بن Á gó‏ ای 
اع می آن اي گی عَنْ هلال ör‏ 
لی رق 2 فطاع عار 2 
رِفَاعَةً öl Jú séð‏ الى BI í‏ 
a: .‏ : 'وَالَذِي تن þr‏ َد . 
la Gís -١‏ بن lg í‏ 


á-3 وو‎ Fo ےہ‎ 


حا عد الْمَلِكِ بن محمد اتی 
عَدَّنَتا الأَورَاعِي عَنْ يَحْیّی بن ابي eð‏ 
جس وم عَنْ عَطَاءِ بن 
| مار عَْ وِفَاعَة ِن عَرَابَة الْجُهنيّ قَال: 
| اٹ fi‏ رشولِ الہ کف ál Á‏ 
به أَشْهَدُ Eg‏ الله اوَالّذِي تمي ag‏ 





-t:4‏ ([(صحیح] ar‏ أحمد: sl ١١/٤‏ صحیح عن الأوزاعي به # ویحبی صرح بالسماع tele‏ تقدم 


' طرفه: ح: ۷٦۱۳ء‏ وانظر الحديث الآتي» ح:٤٥۸٢٦‏ . 


۱ - [صحیح] أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ۲٤/٥٢‏ ح: ۲٥٥٢‏ عن هشام بن عمار به» وانظر 


الحدیث السابق ۔ 
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í fi 
وا وس تل :0 ضرورت کے وف ت اط بکواپٹی پا کا لین دلا نے کے لی اتکی کے یس رکھانا‎ 2k 
Fes Sn Þvert MALL PO 
22 اپا ہے بیا وٹ‎ ug اہ ےک فلاں محاطہ‎ sl FO 
_ جوت پ رواو ب کک‎ Ör 


rr‏ روایت ہے 
Á ٤‏ نے فرمایا: سول اش توم اکٹ ان الفا کے 


Ál" Lu‏ رنے وا ےکی إْ 


4 ات اس رم یں“ 


٢‏ - أبواب الکفارات 


Á اتال‎ Á eis -٥۹۲ 


pr 
a 2 ا رَجَاءٍ‎ 
sl ھن‎ eðli عَنْ‎ lið عن ان‎ 
#6 شر اللہ‎ 5 of ےآ‎ í dú 

MJ a. Sn 


BI I A PT A لگ‎ R 
selst Í و ضرف‎ a وای‎ A Ei) 
LL Í قب‎ 


الد کور بشار عواد؛ حدیث:٢۹٥)‏ 


۳- صرت ابو ہیدہ ٹوٹ سے a‏ ے 
Á‏ نے فرماا: اللہ کے رسول میقم ہو ی 
لا a‏ ے مقر 
N‏ 


nað)‏ رقم:٢۲۰۹‏ “ وستن ابن ماجه بتحقیق 


وکس گر 


4۳ حدٿتا ابو Á‏ أبي َي : 


دا حَمَاد حال ؛ ح ودا فوت 


or 3 3.‏ 20 
کت عَدَتتَا معن áð‏ 
مہو ادخ 


جَمیعاً عَنْ مُحَمّد بْنِ مِلاّلِ: عَنْ 
ابی عن اس Jú Sr‏ : گات بن 


رول اللہ 8„ وََسْتخْيْر „tl‏ 





٢‏ -۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه النسائي؛ الأیمان والنڈور؛ الحلف بمصرف القلوب» ح :۳۷۹۳ من حدیث 
عبدالل بن رجاء بهء وفيه عللء منها عنعنة الزهري» وأخرج البخاري» ح: ٦٦٦۷‏ وغیرہ عن عبدالله بن عمر 
قال: "کثرا ما كان الى ياو یحلف لا ومقلب القلوب * وهو الصواب . 
lf‏ ضعیف] آخرجه آبودارد الأيمان والنذور» باب ماجاء في يمين النبي بد ما کانت» : ۳۲٣٣‏ 
من حدیث محمد بن هلال به » قلت : هلال مستور لم یوثقه غیر ابن حبان» والل أعلم . 
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۲- أبواب الكقارات Joe.‏ 
Af‏ #6 راشف چ ا شی کم سے مقا چا کا ام کے 
الا ál SA ed;‏ (بذل المحھود) 
(المعجم ۲) - SÚ‏ التّهي أن بُحْلِفَ AÐ‏ کے سوا یک اتم 
عير اله (التحفة 1( کھان ےک انح کیان 


وروا مھ 


-٤‏ دتتا lið‏ بْنْ æð‏ مر fj‏ روات ےک رسول الڈد 
ár ti‏ سْفْيَان بن غیَيْة عن ام نے یں ا سے با پک مکھاتے سنا رسو ااا 
ری عن الم بن ál Að‏ لم نے فرمایا: الہ نا میں بای ں کی کھانے 
عن ابو غئ و öl‏ زشول ال بی سے فرماح سے MÁ‏ 
há‏ يَخلف بأبيه. Jú‏ رشول ál‏ #8 نے ( )پاپ دادا یی سکھائی: دای طرف ہے 
ól li ál óp‏ تَخْلِنوا أبَاؿِكُمْ) ni Ps Jú‏ 


Á AS بها دارا‎ ds فما‎ 22 





دیا۔ © اللہ کے سوا اا کک مھا ہا کٹا خوا با پ کی مو اداد اک ااستادکی ی یی رکا یر کی با کی ول 

کیا کی یی اض لیک حر کی دا کیا ”ہشن اک کی تحمکھا لے ہیں۔ رسب تام ہے۔ _2 نف لکا 
su TANN AN AR‏ 

AAA ur 

”فلا ہر پا تھا م ہے dr‏ سے کا سے سے پ بیو زکرنا چا سے کسی 

کی بات سناس ےکی ضرورت پٹ جاۓ فو لو کہا چا کا ےک ال نے Elvis‏ 

مس کی کیک A‏ لکرنے سے اجقتا بکرتے ہیں او کرد ےچ ہیں :فلاں نے ما کی گال دک گال ی کے الفاظ 

نی دہراتے۔ 

aan Á Ki a - 8 


٤6‏ - آخرجہ البخاري» الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائکم» ح 11٤۷:‏ من حدیث الزهري به» ومسلم» 
الأيمان. باب النهي عن الحلف بغیر الله تعالٰی : ح ۱٦٤١:‏ من حديث ابن عینة وغیرہ. 
۵8 -أخرجه مسلمء الأیمان: باب من حلف باللات والعرّی فلیقل : 'لا إله إلا الله "ء ح ۱٦١۸:‏ عن أبي بكر بن 


آي شيبة بە. 
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کک واروس ای :ایل عر بک عاد تق یکہ با پک اع مکھال اکر سے تاس لے نی غا نےسئع فر 


ra fs rita Á A اماق نا‎ 


| 
| 
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۷- آبواپ ern A‏ ...ہے م a‏ 03 
gl a ir‏ تن هسام sur lurta gr‏ 
اخسن عن علد الرخلن بن سر : ال Sur tn  :‏ 
َال رشول ال #6 el á‏ 
وَلأَباَايِكُم). 
کیہ فواندوسرانل :00 طواخی ] کا واحد [طاغیة] کے شی مرشی۔ ہم تو طاغیہ ال Set‏ 
ووبندوں ےک اور نشیک باعث ا سے © ب تک ام اص میں ا کٹ سکی اہمیت انف مکی و سے 
کھائی چان Áka‏ ےا TAÐ‏ اص٥‏ میس ب رگوں اور یرو ںی ef‏ 
ادرال شک „et‏ 
al a Mi Ás st‏ س حشرت ps‏ سے ac‏ ے 
a a‏ 
ÁN or AN fg‏ عَنْ eð‏ عن کہردے: ”م ے لات اور یک اسے چای ہک 
8 أبي A‏ رشول الله بل 06 من LÖNG‏ 
َلف: فال في یَمینہ: باللاتِ وَالْمْزٌیء 


یئن : لا لإا „eð‏ 
پل فادہ: ایک نلم جوکفرکی عالت می انہک کیا ےکا اوی تھا وکا سے اعلام لا نے کے بدا 
کے مت a‏ میں اور بعد یش ا ےش یکا احساس مو اییے 
ing ea Ör‏ سے لا إلھ إلا اللہ ےتک کراس GL‏ 
af LA‏ ےآ وی ر یں ؛وتا۔ 
۷ - حخْدَتتَا SA‏ ے۰۹ - ÆÐ‏ 
ابن عل الْحخَلّال. قَالاً : á‏ فا :می ےلات دز یک کاو 
آم عَنْ إضرائیل: عَن SÆ Á‏ فربایا: كم زلا a‏ إل الله 





٦‏ ۔ے أخرجه البخاري» الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاھلاًء ح: ۷٦٦٦ء‏ ومسل 
الأیمان الاب السابق» ح: ۷٢٦٥(ب)‏ من حديث الأ وزاعي به » وللحدیث طرق أخزى عن الزهري بە. 

۷- [صحيح] أخرجه النسائي ؛ الایمان والنذورء الحلف بالات والعرٌی: ح:۳۸۰۸ من حدیث أبي إسحاق 
به» وهر صرح بالسماع عند النساثي في روایةء وصححه ابن حبان (موارد)» ح :۱۱۷۸ . 
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کت ای لٹ تلق ری م وسال 


۲- أہواب الکفارات . 


مُضعب بُن سعد عَن سَعْدِ قَال: Es‏ وذ لاضریاک لہ کے الد کے سواکوگی مور 


EL þer‏ کر با طرف تین بار 
ھوک وو اور (شیطان سے )ابل ہک پناہاگواورووپارہ 
að‏ کر تا 
پاب :۳- الام کے علا ود دوس ے 
IR:‏ لے جانے )کی FR A‏ 


۸ مضرت a‏ شیک اٹ ے ر وای 
سے سول اٹہ تام نے فرمایا: یں نے اسلام کے 
علادہ دوسرے yðri‏ لے جانے )کا #40 
ک جو ین Lt sm‏ 


#8 رَشول اللہ‎ Öl sj بالات‎ 
að á á lg لا إل إا الله‎ já 
3 343 BI Lg ðe 


(المعجم ۲) - بَابٌ مَیْ خَلَفَ هة غَيْر 
الام )٣ tini)‏ 

tæi محمد بن‎ lr - ra 

حا ان ek Á‏ عَنْ حال الْحَذاِ 

عن Á‏ عَن نابت بن MÁR‏ 

Ás 1 6 قال رَشول ال‎ sú. 


58 ds سوّی الام گاذباً‎ Í 

.2 فواند وما :0 دوسرے نرہ تک مطلب بد کال کا اگمرمیں فلا کم کا ہولو 

سم مود ہیں یا کیا: اکر یں موت Ju‏ کار er‏ ای اٹراز 01 2 „gb t/; jf‏ 
© حافظ صلاح الد بین لوست ا کی بابت یو ں کک ہی ںک اگ رح مکھاتے وقت ا کا اراد کی یی تھا گر 
ال نے ہکا مکیا تو و کف رکا راست افارکر ےک تو وون الغو رکا فر ہوچا ےگا او راک ا یکا مقر وہ اسلام پہ 
اتام ت کا ا تھا رقنا اور ا سکا عزم تھا اک ووک یکفرکا رامت اقتا رکٹ کر ےک تو و وکا فر نمی ہوگا کن 
اس کے لیے اس نے جوعلر a‏ ہہ اشفا رکا امتا مک تا چا ے بل تر سے 
La „Ei þh‏ 
موب وارالسلام) 





0 0ہ وہ ا ل + 
۹-۔- خدثنا شام بن عمار: 98- حطر BL‏ روابیت UA‏ 
| ۸ أخرجه البخاري» الجنائز باب ماجاء في قاتل اللفس؛ ح ۱۳٦٣:‏ من حدیث خالدء ومسلم: الایمانء 
í‏ باب بيان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه وأن من قتل ri‏ ح١٠٠‏ من حدیث أبي قلابة به . 
۹۰ھ [إسنادہ ضعیف جدًا] وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعیف لتدلیس بقبة بن الولید' ٭ ابن محرر متروك 


(نقریب). 
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نے فرمایا: ی ظافلا DL‏ 
یں ہوا او) پیا ٹس اس ونت ہوری ہوں۔ رسو 
الد AF‏ فرمایا:”( جود یت پا (En‏ اجب 
گی“ 

۰ - قرت kA‏ بجع یب اا ے روا 
ہے اتھوں ن ےکہا: رسول الد کلم نے فرمایا: چٹ 
کے (اگرظلاں جات لوں موی ت) میرا الام fæ‏ 
AÐA‏ نے مو ٹکیا تو وہ و لے تی 
وکیا یی اس ےکی تھا( eg‏ 
ng‏ 


ES AÐ 
el 
G تفر کپدالتہ جن عم ڈیا سے ردایت‎ ٢۱٢ 
rt نے ا یک‎ LU 


ھھھھھھَھچھ‪ FA SS‏ ی جب RT‏ ج 


۲- أبواب الكفارات 


ّا دة عن َس قال : 

را یقُول: آنا Ós ið Á‏ 
شول اله تل : ١‏ ازع 
A‏ محمد بن إشماعیل 


öb á 2 


a 

لا 30 3 و 

او اقب عن خب ال لی ایا عن ايه 
JÚ : jú‏ رَشول ál‏ الل : هن قال ى 


7 فواد ومسائل :0 اس طر کین رکھانا خت ہے ۔ لاس اندا زک جات ٹس اسلا مکی بے ندرک پا 
جائی ہے چیہ ہے سلما نک نظ ر اسلام ےھ یکوئی چرس اس کے Á and‏ 
pu A‏ سے فار ہے áta yr‏ 
اسلا مک قد راد اورگھ ہوگا۔ © علا خطالی بن فر ماتے ہی ںکہ ایی مکاکفار وی ہے ا کا اب اس 


کے دی نکا نقتصا ن ق راردیاگیا ہسے۔ 
(المعجم )٤‏ - بَا 4 مَنْ خْلف لَه باه 
áð yðð‏ (التحنة £( 


a -٠٠( 


þa 


a بنْ‎ 


۰۔ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود؛ الأيمان والنذور» باب ماجاء في الحلف بالبراءة وہملة غير الالام 
ح: ۳۲٣۸‏ من حدیث حسین بن واقد بەء وصححه الحاكم على شرط الشیخین :٤/۲۹۸ء‏ ورافقه الذهبي . 


۸۸ من حدیث أسباط به» mm‏ البوصيري ٠‏ وانظر» 


: البيهقي‎ ar að ((سنادہ ضعیف]‎ ER Á 


ح: ۱۹٦۷‏ لعلته > قلت وحدیث: ' لا تحلفوا بآبائکم " صحیح متفق عليه من حدیث عبدالله بن دیتار عن ابن عمر به 
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...م ے تح ایام وسال 
دی ا yT‏ 
کرو اود چوٹٹص اک تم کیا سے اسے چا ےک کے 
FF I‏ کے لیے RIÐ‏ 
کھائی جاے اسے چا کہ (ا لم ) را ہو 


جاے اور جو انر ے را یں tn‏ سے 


ap 


_٢‏ أپواپ س ا 
مُحَمّدبْن عَجْلانَء عَنْ افع ء عَنِ ابن عُمَرَ 


á Í تَْینوا ِابَايِكُمْ . مَنْ‎ Já 
وَمَنْ‎ ts á یسدق . وَمَنْ‎ 


ميض gili bl‏ مِنَ ا» . 


یھ وروس ای :0 ہمارے قاش لشن نے ذکورہ روای کوٹ رآ ضوف ق رار وی ے جب ویر ÞIÐ‏ 


ا اور٣ن‏ تر اردیا AÐA‏ سے لے کے : :(إرواء الغلیل :۳۱۳/۸ رقم:۹۸٦۲'‏ و سئن 


بتحقیق الد کتور بشار عواد؟ (fetar‏ علاوہ اذ ي ak Ed di‏ تحلفوا 
Et gi‏ بار میں حطر تہدالنہ ہن کر ræði‏ روایت ےکی مو EÐA‏ 
(صحيح البخاريٴ الأيمان والنذور؛ KL Oum‏ مقر fö byr‏ 
A‏ سے اورم ولا نے والا KAJA‏ 
مطلب ےک ا لک نظ می اگ مک Ei tA Á ufsi‏ 


کے © کاک Dr‏ یکھاٹی اور د تی جا ے۔ 


At‏ الد ےہ اڈ erla‏ سے می 
م نے فرمایا:” حطر می اہن مرکم م نے یک 
E‏ ہیس 
ہے؟ ا کہا م ہے اس ذا تک نس راکو 
سعہوڈئیں !بیس gi‏ 
غل نے فر مایا: میس الد al‏ لا ہوں' اورا ہیآ کےکو 
sunt‏ 


ر وۋ 3 


۲- حخَدَنتَا Si‏ بن Lár‏ بن 
sá ad SE‏ 
اي مراد ي ا : ری عیتی 
Á Jú‏ َالِّی 1 إل إلا ہُو 


کور 


2 eðli: امیلی:‎ 


واروس انل BRÓ‏ قپاک نکی مال ےک ا کات پاپ ی1مگھوں کی چکوددکردیا۔ 
Í o Í‏ ےد وچا ی سک ہوجھاسے ےرم تا می نکی نای وج سے اس نچ پکراٹھائی ہو۔ 


1 ۰-[صحیح] وروی نحوہ همام بن منبه في صحیفته ۰ ٢:‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومن طريقه أآخرجہ 


الخاري» وسلم وفیرھما. 
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۲- أبواب الكفارات .. fr‏ 
(المعجم )٥‏ - باب :یمن Eir‏ باب: ۵ک گناہ ہے باندامت 
أو نَم (التحفة )٥‏ 
Gear ða  -Y‏ 
بُو lið ky‏ بن کڌام» عن محمد سول اللہ می نے sue‏ 
این ری عن این مر ال قال رشو اھ ہے“ 
Lón 3‏ الجا 
لے a ni‏ ہکفارہاداکر دیاجاۓ اور رکا می ہواے 
کرلیاجاۓ ۔ یاراد نکیا ہا ےک شل نے فلا لکا رخ رک لک نا یوک یس کے معا ہے۔ 
(المعجم ) - باب الاضیفقاء فی الین . باب۰ تم کے ساتھدان شاءال لکنا 
(التحفة )٦‏ 
ás -٤‏ الْعَتَاس ب ع 2 الَظِیم ۴٣۔‏ صرت الا ہریرہ وٹ ے روات G‏ 
DET‏ : گا عبڈُلززاق: :ا تفع رسول اللہ عاق نے فر ماا: ”نج قش MÓA‏ 








اھ روس 


| 

عن ا بن طاوٴس؛ > عن 7 ör‏ غ ابی óð‏ ان شا ءاب کہا نو یلوا ی شر کا فا رو BR‏ | 
| 
„LG le‏ | 
لیک Li‏ ےک تح KL AL er‏ | 
AÐ SIÐ AA‏ ا کج یہ ےگ کید عز مخ رک نے کے sg Önd‏ 

ان شا ءایٹ رکا مطلب ے! راش ےپ ان یش ای اکھروںگا او ربل کک مموں بیس بن Er‏ | 
A A A Vi ene dr sn‏ کوں ر | 


۳ ھے [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبويعلى» ح ٥٥۸۷:‏ من حدیث أبي معاویةء حدثنا بشار بن کدام به» وصححه 
ابن حبان(موارد)ء ح :۱۱۷۵ # بشار ضعیف» ضعفه آبوزرعة وغیرہ: وروی الحاکم: ۳۰٣ ۳۰۳/٤‏ عن أبن عمر 
قال : "إنما الیمین ماتمة أو مندمةء وصححہ: وفيه أحمد بن سهل البخاري شيخ الحاکم؛ لم أجد له ترجمة. 

. من‎ ۱٥٥٢: [إسناده صحیح] أخرجه الترمذي »النذور والأیمان: باب ماجاء في الاستثناء في الیمینء ح‎ -4٤ 
حدیث عبدالرزاق به» وذکر 5 وهو قي مصنف عبدالرزاق: ح :۸٢٦۱ء وصححه ابن حبان(موارہ)؛‎ 
وله شاهد.‎ ۰۱۱۸٥: ح‎ 
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م ے تلق اام وسال 
۵۔ مطضرت پراش ب کرب ے روات 
ہے رسول اللد لہ MÓ NL‏ 
era pi‏ ے )رج 
/ لے جا سے (ارادہ قائم) رے دے (اور وہ کام 
کر نچ سک مکھائی ہے ۷د مت ڑنے والا (شار) 
Sn‏ 
٢‏ حطر قہدالش ب عرفا ہیا نکر تے ہیں 
ھی ضف نے نما یا نجس ن ےھ مکھائی اوران شا اء اللہ 
کیا ا کی ٹون گیب 


-٢‏ أبواب پوت 


„ss 2 SG 
lás دتا عبد الله بن‎ -۔٦‎ 
Er خَدََا سيان بُنْ‎ GÁÐI 
23) 3 Á عن ن¿ افع؛ عَي‎ Bi 


egg ir tn Jú 


VIÐ 2‏ انل :0 ق رآن پیر EÐ‏ نے فرمایا: alið Í NR‏ انی eð‏ ذلك ole‏ 
áð Lg Í ý‏ (الکھض ۲٣٣/۱۸:‏ )”کی کام á‏ ہے ش اعرع برک یں ant‏ 
کرو ںگا( با ساتھ ہیک کیل )کر ےک اللہ چا سے ال UR TR‏ ہیں۔ اس 
سے انش پاتتا وکا اھا kr‏ © م کے اتک ان شا ءال ہک کا مطلب ہے 
سب ےک مب را کا اراد ہو نی ےکا ںکا کرو FA‏ فصل کے اور موا اور 2 VU‏ ۳ 


باب :ےجنس ن ےکوی A‏ 

اے دوم رک صصورت ر معو ۶ ہوئی 
ے٢۔‏ حطضرت BY þr‏ سے روات 
ے اھوں نے فرمایا: میں قب “بن اشع ر کے چندافراد 


nr Á‏ گا 
(المعجم ۷) - Á‏ یٔمین 
lá‏ غَْرَهَا rá‏ (التحنة ۷) 
Gl áa tr is -۷‏ 


- o 


بن 251( دنا يلان بن að‏ 


٥۵-۔-‏ [إستادہ صحیح] أخحرجه أبوداودہ الأيمان والنذورء باب الاستثثاء في الیمین؛ ح: ۳۲٦٣‏ من حدیث 
عیدالوارث به # أيوب ثقة حجةء وتابعه کثٹیر بن فرقد عند النساثي وغيره» وصححه الحاکم:٤٤/‏ ۳٣۰٥ء‏ والذهبي . 


٦۔-[صحیح]‏ انظر الحدیث السابق ۔ 


۷ھ أخرجه البخاري» الأيمان والنڈور باب قول الله تعالى : "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ٠'‏ 


ہب الخ TMM:‏ 


ح: í ٦٦٦٦‏ 1۷۱۸ء ومسلمء الأیمانء باب ندب من حلف یما فرأی غیرھا خیرّا منھا 


حدیث حماد به . 
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مم ہے تلق احا م و انل 


کےساتحسوار یا ں طل بک نے کے لیے رسول الد تاق ا 
کی خدمت مس مار ہوا تو رسول اللہ تام EÐA‏ 
uur‏ 
Kr‏ چاو ر یں ہیں“ rað‏ 
اای وی ن ےکہا: ہم لوگ جب کک اش نے پام BI‏ ۱ 
AL‏ کے اون فآ گے۔ | 
آپ ماف نے بی سفیدک ہانوں والی (موٹی زی) | 
ین اونٹیاں رلوا دیں۔ جب تم ردانہ ہو FA‏ ہم نے | 


اک د — سےکہا: م لاگ رسول ال طف کی 


no نے کے‎ bu 
تن آپ ن ےک کا ی کہ یں سواریاں مب انی‎ 
' کر بی کے ب یں سوا ریا ں مہیا فرمادیں۔ چلو وای‎ 


یں (اور ور یاف یکر ب یک نی ظافلا ےس بمو ل کر 


| url 
کے رسول ا مآ پک خدمت‎ sl 
تے تپ ےمم‎ ti bur 
LI 


Á rr TA 
نے فرمایا: ”ال کی م1 میں کے یں وار یا ں کس‎ 
Me uur دی بالل کے‎ 
گی مس نے ان شاء اللہ جوک ی مکھائوں گا پھر جھے‎ 
apr (CL پور یکر‎ Dr 
اور کیت رکا مکرلوں‎ Kun A fái 
کا اف مایا نیس بہت رکا مکرلو کا اور انی مکاکغارہ‎ 


is func 


۲- أبواب الکفارات 


عن ابی رکا عن آید Ól‏ 
بْب رَشول افو ي في رَمْطِ مِنْ 
2 


مکنا ال ورل اا 


og 
۔ وس ہے‎ 


mp 





نها ٳلا فرت عَنْ يَمِيني að EA‏ مُوَ 
„vel 3‏ 


sé Á a ah غیزہ از قال:‎ 
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eg. lg 
E ا‎ E #0): sig ©: کل اروس‎ 
اک پو ماخ وی جم ای سے اجقاب‎ kr لس لوک ماوت‎ 
کے ل کا جاۓ ۔ ےکی گناہ ہے اک ھ‎ EÐ اتر ے۔ ( ب )تمو : سکن ھون م جس کو دھوکا‎ 
sár). a نا چا س ادرا دہ پچ کی پور یکو کر ف چا ہے‎ hr 
س ےکھاے۔‎ st ہکرت ہو‎ uk fr 
iða tr کے برکفارہاداکرن ضروری ہے۔ (یک فی را رصن البیا ن ازحا فا ملا الد بن اوس‎ Vi 
rr) gt مکاکفارہ یں غر ی بآ دمیو ںکوکھا کلا نا یا یں لاس مہ اکر نا ایک‎ © )۸۹ 
رسول اٹہ ۶ا نے‎ pr د کوخوراک کےطور پ ایک مد قل( تقر‎ ÁÐ 
یں می یہ مکر نے کے لیے چخددو صا‎ A 
کے زد یک خوراک اوراباس م عر فکا تیار‎ ML nt 
Eg سے مبچی اشاردمعلوم ہوتا‎ kr 
ےگھ والو ںکو‎ AÐ الک4‎ í لے :من أَوْسَط ما تطيمُوْن‎ 
کا نے ہو ن ا سکی عق رار قر رکٹ ۔ اپٹی استطاععت کے مطا ب سارہ ی حوکھانا یا لباک د ینا چا ے۔‎ 
2 دکرنے کنا کر ےک ھا گیا ام ہے اس بی کارا چا سے ۔اشتال‎ 0 
(ابقرۃ۲۴":۶)‎ á AI jag مرا ورلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وفوا‎ 
sk E بعلا ادر پر ہی زگا‎ í sessi Ungur" 
a م کک کیا‎ 


| ۸ عَدَلَنَا على بن firð‏ ۸۔ مظضرت عدکی من حائم ٹف سے روات سے 
í‏ ایر AL Ss Í)‏ 
| آبو تکرب gm Br‏ ہجرمعلوم ہوقھاسے پاپ ےک بجر 
عن ويم بن روء عَنْ I ft PA í að að‏ 

ٴ Í „45 JÚ‏ اللہ تل : لمَنْ ÁG‏ بوین 

: رای رمَا عَیراً ها قات الي 1 





At nr 


ولي مر عن kan‏ 


Pr 


ا TA‏ مسلم» öl‏ الباب السابقء ح ۱٦٦١:‏ من طریق آخر عن عبدالعزیز به مطولاً۔ 
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orr 
FAIR من ما لیک حشمی‎ RT A ۹ 
(خرت مالک بن نضله حشمی پش‎ Mæ 
Metis 
کے رول !میرے پا می راقچجازاد بھائی جا ہے لی‎ 
hert بات پہ تاراش ہوکر) می‎ 
: ندرا سے صل ر یکرو ںگا ۔آپ نے‎ Kun 
| ف رایا: اپ مکاکاردادا رو“‎ 
| باپ :۸- یرک پات اکغارہ‎ 
' بد ےنا ےگھوڑرے‎ 
| نا سے روابیت ہج رسول الد‎ ÁÐ 
لہ نے فرایا: ”اجس نے تع کیک کیا اسیا‎ 
Set 


| PP 9) 


. 


0 


2 


e lJ 0 % REE 
Else چنا ب مرو من جیب اپ‎ ٢اا‎ 


۲-أبواب الکفارات 

ks (4 -‏ 2 بن ابي غمَرَ 
di‏ حَدَنَتَا öl‏ بن : غُہَیْنَة: is‏ 
EÐ‏ عَمُرو بن عَمُروء عَنْ عَمّهِ 
أَبي الأحُوّص عَوْفِ بن مَالِكٍٍ الْجَُمِیٌ 
عَنْ JG‏ لت í‏ ار رول الله ali‏ ا اب 
ناخرت اذ اغلات .06 


„Í já 
45 8 باب مَنْ قال‎ - (A (المعجم‎ 
(A (التحفة‎ 
ir : Hó Er - -(٥ة‎ 
EÐ Á َبْةاللبْنْنمَیْرء عَنْ حَارِلة بن‎ 





" عن عَمْرَةَء عَنْ 3 jú tjú‏ 
رول الله lg‏ : من خَلَف في فَطيعَة رَجم» 
حعست وت 


کل kr Pi: síð‏ نے وا رکی بنا نا ٠‏ 
تبلل اد قائل بت قارو یا ے اتیل سے لے وک :(الصحیحة' رقم: ۲۶۳۳۴۰۲) اک مطلب ہے تن سك 
ارد کک ei aa‏ گناہ سے تا 


بھی بی ہے۔ 


ےر کم رو روو 


ós -۱‏ عَبْد الله بْنْ عَبْد vaði‏ 


۹ - [إسنادہ صحیح] أخرجه النسائي: الأيمان والنذور» الكفارة بعد الحنث؛ ح:۳۸۱۹ من حدیث سفیان 


4 وهو مخرج في مسند الحمیدي: ح : ۸۸۵ بتحقيقي . 


٠-1[إسنادہ‏ ضعیف] آأخرجه الطبراني في الأوسط:٥/٥۸٦ء‏ ح:۸۱۸ من حدیث حارثة به وانظرء ح ٢٦:‏ 
لعلته » وآخرج الطحاوي في المشکل :۱/ ۲۸۷ بإسناد حسن عن ابن عباس رفعه قال: من حلف مين على قطیعة 


رحم أو معصية فحنث» فلك كفارة له . 


۱ - [حسن] أخرجه آبوداود؛ الأيمان والنذورء باب الیمین في قطیعة الرحمء :۳۲۷۹ من طريق آخر عن ا 


عمرو بن شعیب به مطولا ۔ 
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م ے BR‏ 
دادا سے پیا نکر ے میں ی افم ےراہ ی نے 
کول Úr‏ چم ر دوس کی بات | اس ے بت رملوم ہوئی 
و اس ڑم وانے غا کا م )کوچوڑ د ے۔ اسے چو ڑا 
ی ا کا کار ہے 


Le 

طور کنا مانا دیا ہا ے؟ 
-٣۳‏ حضرت عبدرالد برع BU‏ روات 
LA‏ 
Sr‏ 


یں م دی یں تچ ا (شجوریں )ت ہو دو لصف dt‏ 


صا ندم دےدے۔ 


Cr yi 
د کا بیان‎ IF Í FATA 


ir‏ رواببت 
fb fuð‏ 


۲- أبواب BL Í‏ ...سس سے ساس 


' وا یں لیو و eð.‏ 
الٰوَاِطِی : Úr‏ عَؤن بْنْ عَمَارَةَ: ir‏ 
.303 ۰ 


روحب اقام ۽ عَنْ بيد الله بن að‏ عن 


مرو بن عب عن a‏ 2 جَدَو أن 
ال پا قال: من خلت علی بون Á‏ 
برعا عَیراً نها AÐ‏ ن 465 
,كقارنها» . 


ب گم بطم في SS‏ 
aði‏ (التحفة ۹) 


۳۲- حخَذَنَنَا الْعَبَاس بن َزید: 


٠‏ المعجم ۹) - بَا 


% á át شود‎ FARA 
ið. ہس سج‎ 


.)ہے 


)1 لمعجم )٠١‏ - کک 


(Ve (التحفة‎ RA 
or. pg a 


Í 


yn --٣۳ 


۲٢۔[إسنادہ‏ ضعیف] أخر جه ابن عدي في الکامل :8 من حدیث زیاد بەء وقال ابن کثیر في تفسیره : 
ا ۹۳/۲ ”لا یصح هذا الحدیث لحال عمر بن عبدالل هذا فانه مجمع على ضعفه وذکروا آنه کان يشرب الخمر› وقال 


. الدارقطني: متروك"‎ í 


á 
á 


ási 
حل‎ 
1 
1 
í 
Á 
i 
ا‎ 


ا ۴٢١۲-[إسٹادہ‏ ضعیف] أخرجه ابن جریر الطبري :۷/٥۱ء‏ وابن آبي حاتم:٤/۱۱۹۳ء‏ ح : 1۷۲١‏ في تفسیریھما 
إ من حدیث سفیان بن عيبنة به وصحح البوصیري ٭ سفیان مدلس » ولم أجد تصریح سماعہ ولا ینفعه کونە لا یدلس 
ن إلا عن ثقة كما حققته في تخریج النهاية في الفتن والملاحم؛ ح: ٠٠١١‏ . 
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۷- أبواب الكفارات | م re‏ 
از ین اي أي ابره عَنْ وسعت کے Ft‏ کے ات 
شعبد بن معن ان عباس قال: SÉ‏ دا قاب بيات نازل مول:طسن أو ما 
الّجْل يموت Á‏ رتا فيه SA‏ وکا fr á jess‏ ”اوسا در ہے کا تھانا þr‏ 
الرّجْل یوت الہ فوتا فی یڈ . 5 ا گم وال ںکرکلا ے ہو“ | 
ين SÍ‏ سما نون آهلك € [المائدة :۰ ۹. | 
ir Af‏ اض قن نے سنا ضعیف قراردیا a‏ اسے یج الاسناد 
آرار دی ے۔ دج :(سن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عوادٴ حدیث:٣‏ اا٢‏ وصحیح سنن ابن إ 
ماجه؟ getið;‏ سنن ابن ماجحه بتحقیق محمود حسن نصارٴ Ve (rr,‏ ۱ 
مقار یا عیاش ر ریس با کی یس عام طور رج کھانا تیار وتا ہے اک معیار اود متقدار کے مطا ان دل غر ب ١‏ 
sp‏ | 

| stk fa مول‎ 

کل NN‏ یا ی ےچھیگزار Lt‏ ازام ٠‏ 
سو لکالیا ظا رکھتے ہو ےکھا نلیا جاۓ ۔ وا í „li‏ 


AÐ æt ان‎ að! ا ۱ - باب‎ 





iðin (1) (التحفة‎ já في یَمینہ ولا‎ EÐ 
ْ VÁ a By ُن 3 ۲۳ -حخرت الد‎ ölið عَدَنتَا‎ AK 


4 وو اور 


خا محمد بن تبي لمغری erni fn mj Á‏ 
7 ونت á‏ هريره Lat‏ ان دا 
نول : Á jú‏ و الاسم پچ a) BL‏ کفارے سے ڈیا ودنا ہکا مرک چ þf‏ 
اعدم في aði‏ فإ اع ل lg‏ من ا ١‏ 


سو سے ہو ۰ 

el 0ھ‎ 

۹ہ ةة مق AÐ‏ و ھا E 7 re.‏ 

| í 

4 [صحیح] أخرج عبدالرزاق: ح tit:‏ عن معمر په نحوء þr‏ 2 البخاريی: ود 
c‏ 21ت A na‏ 2 ا ج :1„ 

0)۹ ۔-۔ أخرجه البخاري» الأيمان والنذورء باب قول الله تعالٰی: 'لا یواخذکم الله باللغو في أيمانكم 2۰ 
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۲- أبواب الکفارات ۱ 7 مم تلق I‏ 
اب ضالح ÞE‏ مُعَاویَة بن ós‏ مکودہ بالا رایت A‏ 
a‏ ؛عَْعِكَرِمَاًء یا ناب 
نابي A‏ الي کي Sr‏ 
لے واروس اتی :0 م پراصرارکر ےکا مطلب ایک تم پور یکر ےکا م ہے جک گناد اکرو دکام چ 
تل ہو ایی مکو نک کار ہادآکرنا ضردری ہے۔ © بی بات پک UT Á FARA‏ اس 
یے ہبتر ra‏ ہکرلیا جا ےکیوک ins‏ معاف ہو جا ےگا ی پرقا ت ر چے 


lesta‏ ۓگا- 

(المعجم )٦١‏ - بَابٌ 1 ٣‏ ۴ای و دا م | 
(التحفة )۱١‏ اور یکرم 

TT TE ۵ مُحَمّد:‎ tk -عَذَلَنَا‎ ٥ 


ls |‏ کیم عَنْ علي بن al‏ عن ti Á‏ ے س م 


Ski بن دی وا ل کم پور یکر‎ á عن‎ er Á بن‎ ást! 
عن ابرا ! بن بن عاي‎ Á ید‎ 





he 2 |‏ جح سد وکر sæð‏ 
کی وم دا بھی ایک مکی ددخداست ےلین nt‏ اور کا ام ن ےکرسوا لکا 
گیا ہوتا ہے اس لے ات ضرور پوداکرنا چا پے۔ ۱۵ ری اجا تکام کے نے دی جاےتذاسے یں 
TEA‏ ے gg:‏ عَلی gg eg‏ الام 
ási‏ (المائد۲:۵) ”اور ja‏ کا موں اد 0000 
ےکا موں شل ایی دور ےک دوت = BE AT ENN‏ 
کے ےکر کل ے تب کی و ولوا کے sr‏ ب © دو زمرہ kst ri AC‏ 


knus ró ti مھ‎ nn دا ما‎ rn نھ م‎ 


| 4 ح 11۲٦:‏ من حدیث یحبی بن صالح به . 

ٍٴ۲۱۱۵۔ أخرجه البخاري» الجنائزء باب الآمر باتباع الجنائز ح :۱۲۳۹ء ٤٤٤۲ء‏ ٥۷١۵ء‏ ومسلم ؛اللباس 
| والزينةء» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . .. الځ ح ۲۰٦٦:‏ من حديث أشعث 
| به مطولاً . 

أ 


; 

j 
á 
| 
1 
í 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


re 


۲- أبواب الکفارات 


کاپ راک نا سن اخلاق میس شال nt ua‏ ےضرور 
blaa) bl‏ 


- خضرت مدان بن að to‏ 
عفوان MB.‏ روات سے انھوں | 
tl.‏ جس نک El‏ وال دک ےکر 
حاضرخدمت FERÐA‏ / سکیا : PI‏ کے رسول! 
رت شل میرے وال رکو کی شی یکر کے vð‏ 
(EIÐ‏ آپ نے نرا (اب) 
Eli PA‏ 
گے او رکہا: آپ نے Luv tgÁ‏ 
ÁÐ‏ 
وص فیس EI A‏ 
چادرگی تہ اوڑشی۔ او رکہا: اے الد کے سول! آپ 
قلال صاحب ے واف یں اور ال ama‏ 
تعلقات ہیں ( وہ“ یآ پکومعلوم ہیں )دہ اچے والدگ 
ےکر حاضر ہو ۓے AÐ‏ پ ان sf‏ 
بجعت لیس تو Ak‏ نے فرمایا: (اب) کوئی مرت 
Í‏ 
BU‏ 
A‏ نے اپنے بتاک af‏ 
گی fan‏ 

بے روات بیز لہ جن ال زباد گی سن ہے کی ای 
مر ارد - 


TT ss --٥٦٥٦ 
عن بد کت‎ ni 
AÐ أَوْعَنْ ضَفٰوَانَ بن مك ارّحْمَن‎ 
ہت‎ dú 
21 að لآ‎ á ið 7 
a 
ايه‎ gl, وَجَاء‎ „gg Eg وَالَّذِي‎ Lóð 
عَلَی الٰھجْرَة. فَقَان 251 #6: لَه لآ‎ 
Í á ھا ا‎ 
الى اة يده‎ 
KR 


کت 


سے لک فان اٹ 


و #3 


حَدَتَنَا محمد بن بختی: عَدَنََا الْحَسَنْ 


ابن الرٌبیعء عَنْ عَبْدِ الله بن ريس عَنْ 


٦‏ --[إسنادہ ضعیف] أخر جه أحمد: ۳/ ۶۳٤۰٤٣٤٣‏ من حدیث يزيد به باختلاف یسیرء وقال البوصیری : "هذا 
سناد að‏ یزید بن أبی زیاد أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمھور* ء وانظر» ح ٠٤١١١١۰٤:‏ . 
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۲- أبواب الکفارات ii ga‏ ے قلق یام وای 
að gt 365 Ár‏ 


a ابی زياد : یَعنی لا‎ aði 


َار „li‏ 
: (السعجم ۱۳)- بَابُ الي ن يقال ما Ör‏ 
ál‏ الله وشت eg þr" (áð)‏ 


Gár -۷ :‏ گام عئار دا ے۱۱٢-‏ حر ہد اثر ہی عحبال ٹا سے روامت 
یکی بی بُو : ع الح الد چ رہل tuff‏ 
ن بريد ن a‏ عن ابن قباس قَال: پوں نہ کے: جواللہ اور چا سے مہ یوں کے : ج اٹہ 
ال رشول ال #6 BL‏ حف há ps‏ جا ہے اس کے بحر جو چا ے۔ 

JE AR 3 

EL 

þr" "tr ax 2‏ ےاورلاں چاے فا سک مطاب bt‏ معاطات 
ال کے تیارس þu fe AL Þr‏ 
La‏ ہی ںگو یا اد تھالی اور انان لک کوت نیم کر سے ہیں' اس sd‏ سے 
ص““ 00090 


جا تھی 





و٤‏ امھ ۔ 


NA‏ نشم نن عَمَارٍ ۸ UL AÐ‏ رایت 
ا فان بن sáð‏ عن عب suð‏ ےک ہیک لدان نے خواب میں د یکاک ائ کاب 
al‏ عَنْ a‏ جراش» عن سے اک فک وف اال ن 
á‏ بن a SE Al öli‏ لاقت مون Sæ‏ 


۷۰ - [حسن] أخرجہ النسائي في عمل آليوم والليلةء ح AA:‏ من حدیث عیلی به مطولاًء وقال الهيثمي في 
:مجمع الزوائد :۱۸۹/۱ "احتف في الأجلح الكندي والأكثر على ترثيقه ' ٠‏ 
۱ ٥۔-‏ [ضعيف] انظر الحدیث الآتي وأخرجه البخاري في التاريخ نم الکبیر : ۳٦٣/٤‏ من حدیث سفبان به . 
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| 
| 


ات۲ fr‏ 
Bi Á‏ کے ہو: جو اللہ (RIÐ Fn‏ 
ut‏ ی اٹک ہاب ایا آپ 
ا کے sa‏ 
سذ ںکردہاتھا تم بو ںکہاکرو: جوالل جا ہے پھر fr‏ 
ر9 ) چاہیں۔'“ 


eða Ást di )۴(‏ 
ھل :نتر ہ ےکی اک طرں روک ے۔ | 





سپ ںیم 


tA 


ar -۹‏ حنظلہ sela Ág‏ 
ہے اتھوں نے فرمایا: م لوک رسوا ایر مہ ے 


یټ 


۰ وائذھی۔ 


۲- آبواب الکفارات 


7 کک ما شَاءَ ال وَشَاءَ 

رو ا مو ہے ہے 

ہمد 5555 ذلك )#7 #8 فقال: ۷ Ll‏ 
í‏ .ھ4 ہو وم 


ál‏ إن كُنْتُ لَأَغْرِفَها لَُم. تُولُوا: ما 


]لے فواند وسرائل :0 ”جو الد تھالی چ رحضرت مھ نوف جا ہیں اکا مطلب ہہ کہ جو انل چا ےگا 
FAÐIR BS NAT AÐ En‏ 
قرارد یاوق شرک کن نی نا Ld ra‏ 
A PR‏ ہے۔ ای ےالفاط سے اتا EINI‏ 
ہو۔ © ری سال خواب سے غاب ت ہی ہو ےکن اک رخاب می کوک ایا اشارہ نے وق رآ ن وعد یک 
BS nr a‏ 
کوسناتے اکسا کیل جائے اود یمام ہوجا ےکا بک بے بات اس ےتال سچ ی ۔ 


(المعجم (Vé‏ - باب مَنْ دَرٰی في árni‏ 
Í‏ 


۸ -۔ ٣‏ [إسناده ضعیف] آخرجە أحمد: ۷۲/٥‏ وغیرہ من حدیث عدالملك بن عمیر به # وعبدالملك مشھور 


۹۔- [[إسنادہ حسن] ræ‏ أبرداودء الأیمان والنذورء باب المعاریض في tölu‏ ح ۳۲٣:‏ من حدیث 


إسرائل به» وصححه الحاکم: ٠ ۲۹۹/٤‏ 
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or TT 
Ps Á اقات‎ 
وآ ین تج جیپ بھی تھے _حطرت وائل اٹ کوا‎ 
ایک وشن نے کڈ لان لوکوں نے مکھانے میس حر‎ 
چو کو ںکیا۔ یش ن ےک مکھل یکردہمیرے بعال ہیں(‎ 
ا ہرک اک یداگل من تی ۔ )اس نے یں پچھوڑ دی"‎ 
کی خدمت مم حاضر ہو ےت میں‎ A Á 
نے ی مل سے(واقعہ)عت سک اکم دفصرے افراد نے‎ 
ھانے میں حر نمس ںکیااوریش کے کم کیا یک دہ‎ 
میرے بھائی ہیں ۔فھآپ نے رمیا نے کہا۔‎ 
si br “سلا نک ا‎ yu 







[- أبواب الکفارات ۔......۔ a‏ 
کسی ن سو ا یں 

ero o” 4 

بن مهڍي› ع el‏ ا 
Eg á‏ ہے ہت 


02 sér 


وہ 


اج . لى سيل .تيتا رشول اللہ #8 
الات ره ان الّقَوْمَ ت وا ان خلا 
2 تا له أجي. 08 a‏ 
ri‏ 


KK had 


مطلب کے اور پا کر نے والا TS A þr‏ 
0 ما ا پآ AÐ‏ سے کے کے اور یکنا ان ہے۔ 0ل دوس رےمسلما نکی چان 
tr ÞOL‏ لے کی اماک یی وا بن مجر وٹ کس بال 
ara ar ÓL nu‏ 


í 
پئ اور‎ BR AÐ RA A جس‎ Melia :امطاب‎ BT á 


۰ حطر ادر ے روایت کہ 
رسول اللہ تام Pi‏ عم دلانے وا ےکی 


sg 5 ٠ 
ے۔‎ ra 


یتاک یراد یی بال ے۔ 

 -r‏ ابو بکر بن أبي شَیِة: 
(a.‏ یڈ بن 0338 نات grið‏ > عن 
.2 آي صالج ء اپيد عَْ أبي LA‏ 
َال : 00 رَشول ال ل : baði jp‏ عَلى 
tl‏ 


nt Ðe‏ سے 


. عن أبي بكر بن أبي شیبة به‎ ۱٦٥١: ۔آخرجه سلمء الأيمانء باب اليمين على نیة المستحلف : ح‎ ٦ 
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۲- أبواب Á 7 „en‏ .مز Jei‏ 
جب کی سلا نک جان ءال یا1 0 09 að‏ 


1۱- عَْدَنتَا 2 æð‏ دنا ۳۱ حظرت pl‏ ے رواہت کہ 

call FT: Í‏ عن Li‏ تیم یلپ انا 

Ed mi áð Jú Jú að ہس غ آي‎ 

Fe‏ مينك على ما A‏ ہہ 

„tól 

FA £:‏ کان تا طب اک سے 
وکن یں ھا اور زی تقاطب نے مچھا'اس کے لیاظط سے بات قاد تو یھو م موی م کا وی رم 
70 دلا سے دالا تا ہے۔ 


(المعجم )٠١‏ - النهُي عَنِ النڈر TAÐ‏ 
(التحفة 10( کامان 
۲- عَدَنَنَا rr ss té‏ ے روابیت سے 


rðr Er‏ ھن Eri BLU‏ ے تع 
بد اللو بن ál A‏ کیااورفرایا: ناس کے ڈ ریغ (Hua‏ 
tú‏ تھی رَشُول اللہ کل عَن اندر tuða‏ 

وَقَال: (ِإِنَمَا بُشْتَحْر به ِى tp‏ 

-٣۳‏ خَدَنَنَا ísl‏ بن یُوشفت: pr‏ سے روایت ے 
LL Ér á‏ ےکواس کے 
gi É‏ عَنْ „Jú rá el‏ ال kk‏ جواس کے قد کرو گیا ے۔ 
رَسشول الله كلا : óp‏ الَذْرَ لا يأتي ابِنَ آم تز تزر پر نالب آ جائی ہے جوا کی قمت س 





1۱ -_-أخرجه مسلمء الأیمان: الباب السابق» ح: ۱٦٢١‏ من حدیث هشيم به . 
tar á‏ > »> الثقدرء باب إلقاء النذر ið و٠ ٦ Ál li‏ باب ال 
۲ -أخرجە البخاري» القدرء باب إلقاء المد النذر إلى القدرء ح :۸٦٦٦ء ١٦٦٦‏ النڈر ء باب النهي 

عن النذرء وآنه لا ٤/۱٦٣٦۹: ts‏ من حدیث سفیان به . 


-۳٣‏ أخرجه البخاري» الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالى : 'یوفون بالنذر' ء ح: ٦٦۹٦‏ من 
حدیث أپی الزناد به . 
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Li وو وومموم‎ fnr 
کن زر کے ر لے ےل سے‎ FARI يغرب ادر ما ہے دہ‎ 255 Á a 


að aut ds‏ فیک نتر لیو ( tk‏ ط رح اس بد ہکم 
مالم بير se‏ ِن Já‏ ذلك ۔ رَفَفَانَ tengt)‏ ہے ج پل آ مان 
الله : ERUÐ „ág siðs‏ خر کک 
RAÐAÐ ۱‏ 
Átta! a ti Það 3‏ ضرور تی پڑلی۔ 
ٰ' © روط نر مانا تیلو ںکاکام چ mær‏ ہے :اگ می را فلا لکام وکیا یا san‏ لکئی و 
RA AÐ‏ بیصد کی سکرو ں کا ا لیا سے نڈرگروہ 
ہے۔ 0ا خی ریش روط نذدی ےکرک ینف AÐRIR‏ فلاں سیکا کا مم کرو ںگا۔ میٹ ا بکاکام ہے۔ 
© زر ایک عباوت سے اس لیے نز رخا سردا ہو پا یرش رووا صرف اش ہی کے لیے ما ا ےک ول 
مراد ایت وغیمرہ کے لیے نر مانا ا سکی عادت ra‏ رضا کے لیے ما لخری خکھر نے 
سے مال می کت مون ہے اورمشلات وور موی یں _ © ہو وی Ási afa pr‏ 
LU‏ قرب ماس کر ےک یکوشن لکرتے ہیں اور ای سے مرد ما کے ہیں اہی سے 
امیرواب رر ے ب یکا ات búa‏ پر یکر BANN tinni‏ 





í‏ (المعجم JS - )١١‏ فِي AÐ aði‏ ےکا مکی زر 
(التحفة 91( 


Í 2 


أ۱ ós ٦٢۷٢‏ مَھَل بن أب سل tr‏ ت گران بن کن ائ سے ردایت 
انتا فان بن عیب : دنا "Li A‏ 
Á‏ لاب غن عَم عن Öl‏ انان مان کن ا سک یکو نذر 
ا الْصَیيٍ قَال: Jú‏ رَشول الله #8: «[لا  suf‏ 

اتل في eki‏ . رالا ES‏ لا 5 

| ابن ادم 


ON 3‏ یکرنے کے لے مان جا ےا لے رکو س یکی زر مان ےج 


} 
: 





[ ٢٢٢۲۔آخرجہ‏ مسلم؛ النذرہ باب لا وفاء لنذرفي معصیة الله ولا فیما لا يملك العبد ح ۱٦٤١:‏ من حدیث أيوب 
a‏ 
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۲- أبواب الکفارات۔ ....... ےت .. مد IR‏ 
گنا کاک م سے و وہ 0-7 7 پا یں غل کول 9299 
دوسرے یڑل Gunni‏ اابے کا مکی مان Þr‏ ندرگ 
AE‏ رہوں گا اسے چا پک ود ند یرک د کر Dry‏ چ رک 
ال کی شلا ہی دسر ےکا EÐ UR IÐA‏ 
ٹیس ىہ جانورخ بداو کا اورامی دہ رکوہ ند ےگا خر یوک رذ کردے- 


رھ #0 ےم 


-٥‏ خعَذَلَتَا Ási‏ بنْ مرو بن BR -۲٥٢۵‏ سے رایت کہ 
ازع a Grad‏ حڈننا این a‏ نے فرمایا: اہ سےکا مک یکوئی نذر 
وَخب: A‏ وسن عَي öl‏ اب: - اورا ںکاکفارں مکاکفاردے۔'' 
عن أَبي dl‏ عَنْ ísl‏ َة Ó 25 Sl‏ الله 
نے قال Sú Sn‏ في „aa‏ 655 





اة یمین . 
ل2ھ e‏ 


la Art‏ عن یب ال رسول اللہ ای نے فر مایا جس اتہک اطاع تک زر 
a A‏ ا اسے چا کاک اطا ع تک سے ts‏ 
lóu‏ قال رشول اللہ ا : dir St‏ کی نر مانے اسے پاب ےکہ ا شک 
سد لله gat Á st. FARA‏ الله ht‏ 
فلا áa‏ 
(المعجم ۱۷) - 0 َلَمْ اھ ات رن ر 


يسمه (التحفة ۱۷) 


-٥‏ [صحیح] أخرجه أبوداودء الأيمان والنذور. باب من رأى عليه كفارة إذا کان في معصیةء ح ۳۲۹۱ من 
حدیث ابن وهب بہ؛ أخرجه الترمذي» ح :١٥٥۱ء‏ وقال : "هذا لا یصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة ' # والزهري صرح بالسماع من أبي سلمة عند النساتي» ح :۳۸۹۹ . 

٠ أخر جه البخاريء الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة "وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر‎ -۹٦ 
. ح :11۹7 من حدیث طلحة به‎ 
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۲- أبواب EJS‏ س a‏ تز Jar röð‏ 
á óði Ás -۷‏ غ٣‏ حرس عقیہ بن عام گی ڈنو سے روات 


mór سی 2 راع سے رسول الد اام نے فرمایا: نجس‎ ir 155 Eís 


Left sé ن‎ fæ á 7 عن حال بن‎ 


اوو سو ر 


tú AR: - 


ا کے فا ہن تک ارتام نہ ud‏ ےذے ال کے لے نر ے۔ 


۸د هسام بن عَمّار: is‏ ۸۹ ۔. نظرت BU‏ عپا اش ے روات 
حَدننا چ ئی ا فر مایا شضس نے نر انی اورا کا نام 
رمک بن ممُضعبِ ن کر بن تب الو بن لیا( ن کیا ا ںکاکفا رہ مکاکفادہ چ اور 





EGG sd بن‎ aði عبد‎ 


NU عن‎ AR: ð لأت عن ن ریب‎ i 
TR A A وَلَمْ سمه کار‎ sá «من تر‎ Jú a : 
geli ÍA 3. „ij ا‎ 


ج بی روو ےئ 


۽ فکفارته 536 يمين . . ومن يك Sg SÚ je‏ 


iði 
باب:۱۸- نر لور یگرنا‎ „aði Ég Gl - ۸ (المعجم‎ 
۱ )۱۸ (التحفة‎ 
بر بن أي سيه ۹- خر تع رن خطاب اڈ سے دوابیت ے‎ Á - ۹ 


عَلَنََا jas‏ بْنْ há‏ 7 ید اللہ بن Lu‏ 


سر و ا می 


ابْي الطاب ا 1 وك نذا á‏ تپ نے مھ نز رہد یک کم دیا۔ 


۷--[حسن] ٭ إسماعیل بن رافع تقدم» ح : ۱۳۳۷ء ولحديثه شاهد حسن» انظر الحدیث الآتي . 


FA .‏ أخرجه أبوداودء الأيمان والنذورء باب من نذر نذرًا لا بطیقہء ح : ۳۳۲۲ من طریق آخر عن بکیر 


به» وإسنادہ حسن ۔ 


۹-[صحیح ]تقدم ح :۱۷۷۲ . 
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۲- أبواب الکفارات بر ےتک مام وسال | 
الَّْاهِلِیَة . is‏ الي لا بَعْدمَا 


أَمْلَمْت اي اَن „Sg EÐ‏ 

کچھ د وار وسال Ea ast O:‏ سے اس لیے اسلا مقو لکمرنے سے Ér‏ 
کر ےکااراد وکیا تھا ی اکرم م نے دہ مک یکر ےکا کم دیا۔ 80 حال کف رم اکر ایا کا مک ےکی ند 
Jóna Ér‏ نے کے بح نر ودک „cat‏ 


اور ي ہو ره 


۱ 
| 

| 

| 

| 

۰- دتا محمد vekur rir a‏ 
5 الله بن A) öl‏ الا : E A‏ 
á: erg:‏ کے رسول ای نے پوا نہ کے مقام | 

حبیب بن að‏ کچ عن تید gt‏ اٹ ذ کر ےکی خر مال ہے۔ نی کال نے را | 
کت جَاءَ uuu" Á‏ 

اللي 5 ان : يا رَشول الله إو ن LFA‏ | 
انحر Ól Si‏ في نفيك Eg‏ مِنْ 
Á‏ الْجَامِلّذ؟؛ فَالَ: لا . فَالَ: áð‏ 


PA 
* 
٦ 


(= 

ہت 
2 
ہت 
سج 





,0( - 
BRODDI IFIR > FA‏ جا لی تک بات ہون ےکا AR A‏ اس مظا مکواس لیے نین 
کیا کہ دور جا لیت kt‏ ےڈ کا عا ی ھا جا ہواو راک موو نقذرل کے نظ ر 
نے وہاں ڈگ ےک زر مان ی۔ © برانه اگل سن در کے رب KÁ‏ ب کے کے 
-cÖh‏ 


PR حضرت موہ بد ار رم ییار یہ‎ ۲٣۳ Km 


دتا مانب kl Kr‏ عَنْ عبد الله á‏ بن روایت Ía‏ کے EÐ‏ سے Í‏ 


۰“ [حسن] أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۳۰۲۲/۱۲۰ :۱۲۳۵۹ من حدیث عبداللہ بن رجاء به ھا 
المسعودي اختلط » تقدم» ح:٦۹۰ء‏ وحبیب عنعن» تقدمء ح : ۰۳۸۲ وله شواهد عند آبي داود: ح :۳۳۱۳ وغیره. | 
۱- [حسن] أخرجه أحمد:٦/ ۳٦٦‏ من حدیث الطائفي به الرواية الثانية » وقال البوصیري: "أنه منقطع؛. 
بزيد بن مقسم لم یسمع من میمونة بنت كردم“ » وفي الرواية الأولى تدليس» انظر الحدیث السابقء وله طریق آخرا 
عند gl‏ داود ح ۳۳۱٣:‏ 
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7 نر ے تلق احا م وسال 
چ بک وہ (اوف Mæ‏ کے) „Ér‏ 
Á‏ ےکہا: مل نے بواشہ کے متام بے اونٹف ف 
کہ ےک نہ بائ ےا رسول ملا نے فرمایا: کیا 
وا کو وشن ur‏ 
جر یی تج 
ہے روات ایک دوس بی سر سے کی ضرت موہ 
بت US le‏ 


۲- أبواب الکفارات .. 
عبد الأخان er‏ عن تیو s%‏ 
Á út ó‏ 


سوہ 


7 الڑخلن‎ sé áls عن‎ tg 
gr ٠ is عن مَيْمُونَة نټ‎ a يڌ بن‎ 


الى با sr‏ 


کل اروس „ett LL‏ 
ا کےعلادہہزرگوں سے فسوب یھ درشتں EÐ AK‏ زیا تک 
ہا تی اوران سے اپنے خال مس برکت عاص لک چان ی ۔ امک نزو کون (مرک اشیاء کہا ہاج 
ہے۔ال نکی زیارت کے اتآ داب اوراعمالل اکل مس ان وشو ں کی عپادت ہے ان دوڈول a‏ 
Li‏ ہے۔ 0ل جہاں خیب را دکی عیادت مون مڑو pr‏ ےکک زرا gt‏ 
eS‏ ےا دوب از دا ال ھا رونم RA‏ اور زی 
autt að‏ دنہ ہوجائۓ AÐ.‏ کا جا فو رق ربان 


باب:1۹-۔اگ رکوئی gik‏ 

بے FAN‏ 
۳ مقر aa A‏ 
ےک ترت rr‏ 
>„ ب اکان کی والرم کے زے نر ا وہ زر 
ری کے ای رقوت ہیں تو رسول اللہ مال ا 


„eft 
(المعجم ۱۹) - بَابٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه ذز‎ 
)۱۹ (التحفة‎ 


4 ھ٤6‎ 


الف ب شعن e g‏ 
يدالو ہن LE‏ ای عن té erl‏ 1 


سَعْدَ بْنْ EM A‏ في 


۲ ے أحرجه البخاري ٠‏ الوصایاء باب ما یستحب لمن توفي فجاءءً أن یتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن المیت؛ 
ح :۰۲۷۹۱ وح :11۹۸ من حدیث ابن شهاب الزهري به» وملم» النذر» باب الأمر بقضاء الذر ح ۱٦٣۳۸:‏ . 
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۲- آبواب الکفارات a‏ .. زر ra‏ 
að Á sé Er‏ 5 مھ ”و سکیطرف ےت پیک“ 
ول اللہ پا : „(lg 425 ١‏ 
7 و ور وستل O:‏ 8 واجب ہے 0اگ رکوئی فوت ہوجاۓے اور si in Sri‏ 
اس کے بال NR‏ رض اداکیا جانا ے پھر ےت مکیا جائۓ۔ © رن نزراں 
JJ TEA‏ 


Í KR si ás -٣‏ ۲۳۳ حضرت جابر بن ip bl‏ سے روابیت 
دتتا یی بن ok a‏ 
عن عَمْرِو بن ډيتار؛ عَنْ جّابرِ dl Lg er‏ ہیں او رکہا: ال کے رسول !مرک والمد دفوت ہوگئی ہیں 
ása di‏ بُ رول ال ا a: Í‏ اوران کے ڈے نر کے روز ے تھے وہ نزر پیر 
ئي 235 وَعَلَيَْا ذز ee‏ وٹ کے سے án‏ 
ka jú‏ قال á‏ نےفرایا: ‏ ا سکیطرف ےول روز ےر کے 
a‏ 
کے ارہ : زگرہ روا کو مار ے ف شل قن rs ir‏ ےک اک سے بقارگا 

۱۹۵۲۱ کم fur)‏ ردای کقای تکر نی fg‏ نے ا ےی تراد دیا ہے۔ 

LL‏ :(صحیح سنن Á‏ داود (مفصل) grið‏ سنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور 

بشار عواد؛ حدیٹ:٢۳٢۲) Álið‏ ہونے کے Vit Úkr‏ 

اورقائل تحت ے- 

(السجم GG - )٠٢‏ اب:٭۔ پیلک نذدماتا 

)٠٢ (التحفة‎ Sl 





lr - ۹٤‏ علي rr JA Kt‏ تہ ہن عا ر ا ے روایت سے 
ےر کس sr‏ ن مھ eð‏ و ےو نو 8 ۳ A‏ 5 
تا عَبْڈ الله بن تیر عن خی بن کا نک ہن نے کے پا اور ےر پیل سف کہ 
۳۔ [إسنادہ ضعیف] وضعفه البرصيري ؛ وانظر ح: ۳٣۰‏ لعلته» وحدیث من مات leg‏ صیام صام عنه 
ولیەء یغلی عن. 
٤‏ ۔-۔ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود؛ الأيمان والنذورء باب من رای عليه ÍS‏ کان في معصیةء 


ح ۳۲۹۳ من حدیث یحییٰ به ٭ عبیداللہ بن زحر ضعفه الجمھور؛ وقال ابن معین کل حدیثه عندي ضعیف: وله 
متابعة ضعيفة عند أحمد : ۱٢١١ /٤‏ من أجل أبن لھیعة تقدم» ح : ٣۳۳۔‏ 
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۲- أبواب الكفارات . E‏ : ےہ نزر ے تلق ا م وسال 
سید عَنْ عَبيْدِ الله بْن رہ تن أي کے )کک نذد ما نکی اھوں نے رسول اللہ ال 


r‏ کو بی بات تا آپ نے قر مایا:” اعم دوک واری 
عقبة بِنَ Lg Et lE áð öl sy pl‏ 


IR FR 


Gler بن حمیل بن‎ Ss حدٿتا‎ -۵٥ 
لف نے ایک بوڑھھےکواپنے دوٹیڈوں کے درمیان (ان‎ ör مُحَمَيٍ‎ öl َبْد‎ Br 
LK عن‎ æð مرو بن ابي عَمْرِوء عَنِ‎ 
! ے؟ ال کے بیٹوں نے عو کیا: ایر کے رسول‎ hi پا‎ 5 ið ld يي‎ 
ایی ےا ی و‎ ÞIÐ ی گج ا کان ا ا‎ 
سے اورا ری نذر‎ frp Jú lá فال الاه تن بَارَسُولَ‎ 





ارکب ایا EÐ‏ کے“ 

eð jó * وَعَنْ‎ 

کے yd‏ مقت ہو © جب اما نگسوں 
کر ut óg‏ سے ہام موا جار پا ےت ند فک رکفارددے دے۔ ا ےآ پ ان قت 
لے فک تس ا سے سے 


کی سے ےآ د یآ þver‏ کے می عبادات کا مناسب مرک اہتنا مک ناضروری ے۔ 


(المعجم )۲١‏ - بَابٌ مَنْ BÍ‏ فِي تَذْرِهِ پاب ٣١:‏ - اہی تر مانزاس میں 
طَاعَة (1a tin) Karó‏ ھی او رگزاددونوں شائل ہوں 
-٦ rr Ss ás TY‏ مضرت عبداقد ہن پا یں و ے روایہت 


کا إشحاق بن مُحَمّد 1 AA Ei‏ 





آ٭۵۰-_آخرجه مسلم النذرء باب من تذر أن يمشي إلى الكعبة » ح ٦٦١١:‏ من حدیث عبدالعزیز به . 
ar _- ٦‏ البخاري» الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصیةء ح 1۷۰٤:‏ من حدیث وهيب 
بەء الرواية الثانية» وبها صح السند الأول ۔ 
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۲-أبواب الکفاراٹ . .ا زر ےق اجام وسال 
می اللو بن شممرَ عن عد الو بن il‏ می کٹا تھا و آپ نے فرمایا: 
عن علا عن ابن عباس اَن رول الو ”یکیامعالمرے؟“ لوگیں ےر کیا :ا نے ند 
ك مر í, Já‏ وهو ام فی ای س ےک روزہ کے گا رات کک سائے می یں 


٦ 


í‏ غض ۔ 0„ ھا (FÁ‏ الوا و مہ آ ےگا کظا می کر ےگا او کٹا ےکا نی م 
ir - JÁ Á Á sj ðí ál‏ نے فرمایا:* سے چا ہب A‏ کر ے سا می ںآ FA‏ 
ir sig %‏ ال „Jú „Lú‏ ال ری ٹیش اوراپٹاروزہ پرا 


31 5 
St‏ 8م 8 و مآ کے میں0 


3 3 ولیتم صومه؟. 


a þr‏ شَتَبة امام این ماجہ نے مرکودہ روا یت یکن بن مج جن 
الواسطی: æð ÁÐ‏ سی لے کشر 
کر غن ویب عن ايوب عن رنڈ عن Va‏ 
کا این عباس عن التي لا خو 
3ع ٹواکر وسات :© جب تز ای کی م وک ای شس کا م اک ہوں اوش ناما ئز نے ا سے چاہ ےک 
gr Ss‏ ا لر کے اورا ے می لآ نے سے پیز درست 
نی تھ اس لے ا کا موں ha‏ اکر ےکم دیا گیا۔ 
0ر بہائی تک ط راغت رر ناش ریت املا ی LC‏ ویر ہکا خو ناا م 
ھی دے دیا جائے۔ © نر ما نۓ وانے اس صھالی کا نا محرت ابو ارال اا ے۔ (صحیح البخاري' 
الأيمان والنذور؛ باب النذر فیما Öl‏ و في معصیة' حدیث: (Ne‏ 
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تار تک لغو ی ا صا یل رف مشردعیت اور 
الک نو اقام 





AL الشیءِ بالشی :]ایگ‎ ra Bu: 
50) 

ادعلا یک ربیف: تق کی اصطڈاتقتمریف ہی ںکیگئی ے: tau JU ss‏ 
شی مال کے بد لے مال لین ئ ter‏ 

٭ تات کی ر کیت : تار تک مش دی تق رن دشت ta‏ اتال کا ارشاد 
:حل eð Al‏ وَحَرم A)‏ قراردیاے۔“ 

رسول Br‏ کے ران میا رک اور ا٣٤‏ حسنہ سے ا لک مشروعیت خابت ہے خلا: آپ نے 
þú 00‏ حَاضِرٌ Ll‏ (صحیح البحاري؛ الشروط' باب مایجوز من الشروط في 
اکا“ rr:‏ ”شید ییا کے EÐ A Ed‏ 

تور lF‏ اين مع elli 5 pirra Gr‏ (حامع الترمذی' 
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۲- أبواب التجارات ... تار تک یلخوی'اصطلا ی اھ ریف مشر وگیت اور یکنو اقرا 
البيو ء“ باب ماجاء في التجار و تسمية النبي KS ER‏ ”ابات 2 
انا si‏ سا تھ موا 

تار کی کت :تار کیشر ریت مس بی نوع انسا نکی ضردد یا ت زنرگ یکو ون ررکھاگیا | 
Ey‏ مہیا مول رہیں۔ ٘ 
٭ ir I I‏ 
® :ی ول اس کے للام سک چ زا یک کیت مو تی زوو معام اور ہو_ 
Li #0‏ رد ری س ےک دقر وتر کر ےکی ابلیت رکا ہو۔ 
Árg: ©‏ یی جارجی ہے rn‏ 
@ الفاطعقد: یاب وقول شا :ای ےک کک شس ہے چ HL‏ کیا ہوں اور ددرا کے 
میں ت usb‏ 
٭ پار تک کنو اقام : 
„efir 9‏ 
pf‏ نے کے لیے بڑھ چ کر بولی لگانا۔ 






| 
© رام اورناپاک 2 ræ‏ 
LA ©‏ جو رچلیو ںکیجچارت- 
„allar @‏ 
© تقر کات ق شک ارت 
© ع الحید: ای ےآ دی ایک tár lg‏ 
مب دعق تمل ہیا ار ادا ےکر کے پرا سے وک چ að Ei‏ بر ے اور | 
خر بر 2 اونتصان اٹھانا پڑے۔ | 
شر یکا د یبای کے لیف روش تکرنا۔ | 
„kst LT ®‏ 
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VAR التجارات‎ باوبأ-٢‎ 

: © دودو رو کے ہوۓ جا ور یتجارت۔ 

Ef 0‏ سے پیل یکرت مروخ تکرنا۔ 

© ان کے ملاو ہآ رک ی کاروہا رک اور ہہ ی یں میں چون چات ہیں لہا ےکر اما نکی وضاحت 
a‏ 
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EA fm A PR 


(المعجم )١١‏ واب التجارات (التحفة )٠١‏ 


ارت ے Ár‏ 


(المعجم STAÐI A - )١‏ ےک ت خیب 
(التحفة )١‏ 


yrða Kt -۷‏ 
وَعَلِْ بن á‏ 4 بن pl‏ بن روایت a‏ نے فر اانا نک مین 
ریت ið jú‏ دنا ماتا وہ سے جوا سک یکمائی usa‏ 
الْأعْمَشُ عَنْ æla‏ عن arð‏ ع گا ولاوجی ا سک یکمائی ہے“ 
Jú Jú í‏ سول اشيا óp:‏ 
۽ آَطَبَ ما اگل الّجْلْ يِن گشبو. وَإِنَ 3 
Ekta af‏ 
LA‏ 
پارا TTT I‏ 
ہو رمت سال ھی کن سے کو ی مہات یوار کی ہو ہے زی „en‏ 
0انسان اپنے چو لکی پرو رر لک رتا ہے اوران پت nt‏ والمی نک زیادہ سے 
AAN DNA IÐIÐ AÐ‏ | 
I Ef‏ 








þ 
| 
أ‎ 
الييوع» باب الحث على الکسب؛ ح ۷ من حدیكً‎ ۲4١ /۷: [صحیح] أخرجه النسائي‎ -۷ 
. ۲۲۹۲-۲۲۹۰ الأعمش به» وصححه ابن حبان(موارہ)؛ ح :۰۱۰۹۳۰۱۰۹۲ وله شوامد کثیرةء انظر ح:‎ 
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lk —‏ 
A‏ منرت مققدرام Br Gr‏ 
al‏ نے رسول الم TÓL‏ دی 
اچ JÁ mæ A‏ (اور۴رہ) روزی 
حعاص٥‏ لی ںسکرسکا۔ او رآ دی ای ذات 7 !— پول 
sk‏ غدام پر ج fk‏ خر کرتا ہے دہ 


se د۲‎ 
Gt 


۲- أبواب التجارات : 

٦٦٢۷۸ .‏ عَدَثنًا plís‏ بن عَمّار: 
er a Es;‏ عَنْ جير بن 
ا مَعیٍء عَنْ عَالِد بن مَعْذَانَ عَنِ tili‏ 
ابن ða LG Ka‏ 
إ ا ال: RN CS lo‏ کنبا أَطْيَبَ 
إِنْ عَمَل sí‏ . وما A‏ 
sl;‏ وليو اديو 58 „KÍ‏ 


!2 وا روس ئل :40 عاصل ہونے وا یکا اتر فی ون ےکی صورت میں ا سے 
ka La‏ کول مہ روز یآ اس لے اس ےلکن عدکک کے ہو ے 


نت مزردورکی سے اکل ہو نے وای تھو یآ نی رقا ع کا ر ے۔ ©۲ LU‏ 


آآ و نکر کاو رکوک ہے br tri‏ 

جاگ rr‏ ہے۔ چات رور بات پور یکر نے کے بعد باقی مال ےزیادہ 
سےزیادہ یاوش مول چا ےک ددرو ں کی رور یات لود یکی جائیں۔ لخاد تواہزرق یرقلام ہوں ودار 
لازم ان ےن لوک ا کا رام اورا نکی چا ضرور اتک کیل اغا فرش ے۔ 


7۹ع رر GA‏ 


2 


۹۔- حَْدَنَنَا isl‏ بن ol‏ 


دا کثیر بُ Að ir gs í‏ بن رسول اہ ام نے فرمایا: دیا مت دار سی مل مانب 


امت کے دن شہبیروں کا کر ہوا“ 


7 


sæl‏ الْقُثَیْرِئ عَنْ ايوب عَنْ 
ei‏ عن ابن غُمَرَ قَال: Jú‏ رل ال 
eki RALA Í æt 2‏ 


á 


„GI á ب يوم‎ I مع‎ 


5 


اف تا 


٦‏ ۲۱۳۸-[حسن] آخر جه أحمد: /٤‏ ۱۳۲ من حدیث إسماعيل به نحو المعلى» وتابعه بقیة ثنا بحیر به (المسند للامام 


دُاحمد (Lög‏ وحسنه البوصيري » وأصله في صحيح البخاري» ح :۲۰۷۲ وغيره وله شاهد. 
TA‏ آخرجه الحاکم ٢/٢:‏ من حدیث كثير به» وقال البو صيري: "هذا إسناد فيه كلثرم بن جوشن وهو 
شیف" وله شاهد ضعيف عند ا ترمذي: ح:۱۲۰۹ وغيره» وحسنه الترمذي» وفيه علل» منها عنعنة الحسن 


ag 
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روژ ی اور ال ووو کا ےکی 7غ با ð‏ 


1۲ - أبواب التجارات 


Bif ra Pi kk‏ اک حد ی کون 






í ا ے روات‎ EUR étið Á áð 

۲ ےرا و اور کین رک ضروریات پر 
کرنے) کے Ei ppl‏ 
ج وکرنے وا ےکی DAN AR‏ 


راردا lr‏ الترمذي؛ الیو ع“ باب ماجا۔ نر التجار......' حدیث: ۹) یردام تا چشیف 
aldar ep Ögn‏ امش رک ے۔ 


ás -۰‏ يعوب بن خُمَیْد بن 
گاب : Ár‏ عَبْدُ العَزیز 6535 
و کرت الا 2ئ أبي eð‏ 
مَوْلَی ابْنٍ مُطیعء عَنْ ða Á‏ 


یا َال : اما عي NE‏ وَالمِسکِینِ 
að‏ في سيل او siðs‏ بکرم 
a‏ 
Sá EA‏ کر 2 tr 0: fs‏ 
لت LA Lg‏ 
La‏ مت ہک کے ان کے ول یں اسلا مکی بت تام تی ے بابش مالات شس انان ٠‏ 
نقرہ 36 YÐR na‏ 0307" موا اکر 
eba pi‏ ۔ ا رح ا نکی طائت برشن اور لائر ںکی طاق کم ہو ۓ اپڈا 
UL hr‏ سے ر وکنا یق بجہاد کے 
مقار کےتصو لکا زر یہ a‏ © ید ہک یکغال تک مب بین ذ رجہ اس کے کا کا بنلدد ہس ت کنا ہے۔ ال 
طرںح ا یکی تعمس کی تفوت ہوچالی سے اور ائ کی اور ای KL‏ تل ریا م 
و چا ہے nt‏ سےا کا Elsa‏ 
یں مواشرے „et‏ 
al ör Á a -١۱‏ 


30. 


حَدَّنََا الد بن Í‏ عبد الو بَنُ 


| 
ورا تکو قي مکرجا ادرو کو روز و کت ے۔ | 
1 


حشر میا بین A‏ اسۓ وا 
(حطرت براش بین خیب (Eg‏ ے اور وہ اچ , 





>٠‏ أخرجه البخاري» النفقاتء باب فضل النفقة على الأهل . .. الخ؛ ح :٥٥٥۵ء‏ ومسلم؛ الزمدہ با 
فضل الاحسان إلى الأرملة والمسکین والیتیمء ح : ۲۹۸۲ من حدیث ثور به . 
۱۔ [إمتنادہ صحیح] آخرجہ أحمد : /٥‏ ۳۸۱۰۳۷۲ من حدیث عبدالل بن سلیمان به» وصححه الحاكم:٢‏ 


والذهبي» والبوصيري . 
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a‏ روز یمان بیل انہر وک ایارک رن کاپان 


(ظطرۓ Að‏ یش VÁ ea‏ 
نے فرمایا: یم لیک ای ناس میس موجود ےک می نام 
3 )7 نے1 ے۔آ پ کے م باک ب پا کا تی 


-أبواب التجارات .... 

ليان عَنْ sl‏ عَبْد الله بْنِ بْب 
ھن ابید sé já‏ قال: Ég‏ في yðr‏ 
Fla‏ #8 وَعَلٰی 5 Öl. Í‏ 


)40 90 )کش لوگویں نے 
ut, ii TY‏ پ نے 
فرمایا: ”ا ال رکا شگر ہے۔' UA‏ نے MEÐ‏ 
(اور وولت A (Gr‏ ےرا 
آ وی کے nad‏ 
st‏ ام ےت رولت سے ر Ker‏ 
in‏ 
ga Þr: BA á‏ 
پر کر ناا ے اناا ے0 الت سے ڈرنے ولا نی ک1 ری روزی ملا لطر ے ےکا 9 2 
کاموں مس اور جائمزض رود ات پور کر نے می تر ert‏ 
اورخر کے می بھی۔ ایی ےآ دی کے لیے دول وای ای فیفخت ہے © فاسن نآ دی روز یکھانے میں 
مال ترا مک یرک سکرتا۔ اور نکر تے وقت فر وہای خی ضرورئ یل دکشرت میں شر رتا ہے۔ اس 
LU‏ حصو ل ینامک ذ ریہ بن جا تا ia‏ نے کا 
æt‏ اہی ےآ وت لے وو ای نا لہ ات کا باع(ث مین چا ہے۔اللرتعالی 
Er‏ ۔آمین .7 aðra‏ 7 7 
کے بہت Ea‏ یں ۔ ۵اک قت خر جونااورا کا شک راو کرات نات ی اور ز ہر کے Ör‏ 
eth‏ سے سان با یک خندہ پغان ےم گی ول یں کے 
(صحیح مسلمٴ البر والصلة“ باب استحباب طلاقة الوحه عند اللقاء؟ حدیث:۳۹۲۲) © جر 
گی عا کلک ان کے نہہونے پرا وک نے al‏ ان توں بتو کر ن پا ÉR Sera‏ 
AÐ.‏ ےکٹوٹ روک ۔ اشر تی نے فرمایا لا عة 
27 فحَدّث Lol at: A‏ آپ اپنے رب یھ ت کا ڈگ رک نے ر یں“ 
(المعجم )٢‏ - باب stað‏ في sl VA Í‏ 
الْمَعِيشَة (التحفة ۲) Á‏ 


að > تراك الَْوْمَ‎ stax Á 
ÞÁ a ja 
tl: ارم في ذِٹُر الْفتَی.‎ 
Á لی لن انى والح لِمَنِ‎ 
ja a a هن انی . وَطِیبُ‎ 
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۲ -أبواب التجارات — سی اغلا Á‏ ےکا بان 
۲-۔- عَدَنَنَا 7 بن مار Bj iði‏ 


CE ARFI ے رسول‎ elva إِسمَاعِیلُ ب م عیاش عَنْ غَمَارَةَبْن‎ Ér 
EL LL tó بر اس فو‎ Án غَریٌَ عَنْ‎ 
nt ir cg ؛ بن سیل سَعیدِ الْأَنْضَار‎ SM Né 


þe 


يي خُمَيْدٍ „jú sl‏ 
ڪ: جيلو في ES‏ لن 
کر لِما Á‏ 
کک اترو سا:0 دنا نے کے لے اچچھارریقہ اتارک ن ےکا مطلب ہے ہ ےک علا کا ےکی کوش 
AF ns‏ راس اا رکرو © جھ 
ÆÐ‏ ہو ہے دہ علال راست اتی رک نے ےک یل بی ےک I‏ 


سے لان کر تن کا کیا مد ہ؟ 
ls -۳‏ إِسْمَاعِیل tg ts‏ ا حطرت الس جن مالک پٹ ے روایت 


کا الْحسن بن محمد بن ip 55 ÓG‏ ےنید یال 
ið si‏ عا öls‏ عَنِ ال مزاو ہو ہے جو انی ونیا کے موا لا تک یبھ یکر 
ا ٭ عن يزيد د ا lr æð * ór‏ 

:#88 ál رشول‎ Jú :Jú a بن‎ 


Ar 
G 
E: 
دب‎ 
اٹ جج‎ 
G 
ہت‎ 


قال ابو ár sé‏ اٹ یا ن کر سے ںکہ ی میٹ 


(Kr ریب ے۔‎ TP 
„Ga R 


٢۔-۔‏ [صحیح] أخرجه ابن أبي عاصم في السنة؛ ح۱۸۰ عن عشام بن عمار بهء وآخرجه البیھقي وغیرہ من 
حدیث سلیمان بن بلال عن ربیعة يه» وصححه الحاکم على شرط الشیخین TI:‏ روافقه الذهبي» وهو على شرط 
مسلم نقط؛ وان أعلم . 

۳ -[إسناده ضعیف] آخرجه اين أبي الدٹیا قي “الهم والحزت* من حدیث إسماعیل به» وانظر: ح: ۱۰۸۰ 
لعلتہ: وفیه علل أخزى۔ 
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Sri یز سے‎ tA 


۲-أبواب التجارات 


که فام و ےر کے اب ےل څرت کے معاطا تک موی 
سے اورا یکو وہ سب ta‏ اک ای کے پاک ونیا کے وسا لک یک یبھی موتو وو ا سک یکر 
یں رم کن کا زک رف دنا کا خیال برا ten = fa‏ کنردرایمان دالا 
rr‏ مرا ضے یا کیوں جس تی رہ ہا ےکا 
وا ا AA‏ 


7۴۳۴- منرت چا بر جن A‏ روایت 
ہے رسول اللہ اف að‏ سے ڈرو 
اورا ےط ر لے ے (اعترال کے اتم ) روز ی طلب 
NA‏ مر ےگا 
or‏ 
الہ Rb ö æt‏ 
ul‏ سے دہ سے لاور ورام ے وو چھوڑ رو ں“ 


þr 


۵ حر نیس بن الوغرز وٹ سے رواییت 
ۓے اکھوں tf Mil‏ کے 


٠٣‏ من حدیث الولید بهء وتابعه محمد بن بکر 


ورت 30 


áð 


الْحمْصِیٔ: َدَتََا الْوَلِید tr‏ بن مَْلمء عَن 
بن gr‏ > عَنْ EI al‏ 
عبد الله Sol Jú‏ سول اللہ #8 ál‏ 


óg. في الب‎ st | 


و سے 


فسا لن توت öl KR‏ 
أٴٴاَبْطاً عَنْھَا. فاقوا ال وَأجْملوا فی 
ُ ال Ári.‏ 53 عَرم. 
کے اکرو سای KJ:‏ اما مک نے والا روزکی سےمری میں رہتا ۔ 0 اللہ بر وک 2 
ہو ےترام روزکی سے انتا بکرن VEÐRIÐ‏ 
موک ای رح رز ی تین امن انا ناوا کچ فاگش کی دج ےو اب گناہ اکل ہوجا ا ے_ 


(المعجم ۳) - Er) SÚ‏ في النْجَارَۃِ 
(التحفة ۳) 
۵٥‏ -۔- دا 


er یر‎ dirin 


a ál محمد بْنْ‎ 


0 حَدَتَتَا ابو مُعَاوَیَة عن NT‏ 


144 [صحیح] sr‏ ان ابي عاصم في | fr‏ ج 


(المستدرك : )٥/٢‏ وغيره وله شاهد حسن عند ابن حبان(موارد)ء ح ۱٩۸۵۰۱۰۸٤:‏ وغیره» وصححه الحاکې» 


٦:‏ من حدیث ابي 


والذھبی ۔ 


-٥‏ [صحیح] ár á‏ آبوداود» البیوع؛ باب في التجارة بخالطھا الحلف واللغو ح 


معاویة به» وصحصہ الترمذي» ح :۱۲۰۸ء وابن الجارودء ح :00۷ والحاکم ٦/٥٢:‏ والذهبي # الأعمش صرح 
بالكماع(مشکل الآثار للطحاوي :۳/ »)٠١١١١‏ وتابعه جماعة . 
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ولال اورشن اکت ے تاق اام وسا 
Ea‏ رسول اہ غا 
ہکادے پاک س ےار ے۶ آ پ نے مارا ای سے 
پر نام رکھ دیا ۔آپ نے فرمایا:” اے جا جرو ںی 
جراععت! خر بد وفروشت می ٹک ںکھائی چان ہیں اور 
فضول پا Dyr den‏ اس کے ساتھ 


۲- أبواب التجارات 

ور GR ða‏ 
)5 قمر با 0345 اللو للل نْسمَانَا 
ا کر ا د و و 
اقكار إن a að‏ وَاللَنُو۔ 


فَشُوبُوهُ fs LL‏ ے رکرو“ 


A á‏ اسلف ترت ہیں 
Á ið Ú‏ ليم hól‏ لَه] (حاشیة سنن أبي داود؛ البیوع' باب في التجارة 
یحالطھا الحلف واللش ”خرید وڈروشت کے Ær‏ 
دوسرے کے تا 7 ممالا کا خیال کے والا تم Ár EIÐ A‏ 
یی :هو في Á‏ اسم il‏ يذل بن الائ Á‏ لإمُصاء اليم 
رر وفروشت کے معاعلات ER‏ اش 8 بولا چاتا CM‏ 
ورمیان راپقا کر کے ئ کو پا مل کک tlun ka gr‏ ہے اس عدییث سے Fl‏ 
اٹ کےکا کا جوا زظاہ ر:+وتا ے ج بکہ پاب :۱۵( عد یٹ :۵ء۱٢۲‏ ےےا٢)‏ ٹیس ا سک مانعت زور ے۔ 
ان عد یٹ کو ای طرں ی کیا ہا کت FR‏ کے خی وای کے طور سی چ رک خر ید وفروشت مل 
ls thu‏ 
”الصحیح“ یش ایک با SA‏ هَل بیع حَاضر لبا بعر tp‏ وهل یمین 
VER‏ (صحیح البحاري؛ البیو ع“ باب ١۸:‏ ) کیا ری وی وای یف de‏ 
فروض کرک ےک JU!‏ داور خر خوائ یکس ے؟ ادرا Ká L‏ بیفر مان کرک 
a ál) A lg‏ ٹم ”نج ب کوس اپنے بھائی سے ترخا یکا طالب ہو 
lg þa‏ پک تخوان یکر ے “ا توان SN 3 IF‏ 
س EL „2 UP‏ غ تک PT‏ 
a‏ بی کا مطلب ہے میا نکیا ےک د دلا لش ای یھ اام بفارگا 
نے اگل بابک رتوا نا :باب مَنْ كرة أ بيع Ll‏ (صحیح البخاری' 
Ea)‏ باب:۱۹) sg 2 las Kr‏ ےکرفر وخ یکر اک روہ جن ال کے بحر کتاب 
الإاحارة یش باب أحر السصسرۃ(ولا کی ابت ) کے توان قرمایا: ان سی بنا عطاء ایرام اور 
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ےل ھھتعتوں اوریو ںکاییان 


۲- أبواب التجارات 


کن وخ ولا لکی ا جت سکوکی مر UB A‏ فر :لی کے سکوی 
dá SYNI‏ وھا رک ہے ۔ این سی MLB‏ 
ب چا کی چ دو جر ہوگا ھا دا ےج پا ر ے اورا rr ps‏ اس می سکوئی مر ہیں _ 
اکم ا نف مایا سانا LU‏ رھ ے:(صحیح البخاری؛ الإجارة“ (Mb‏ 


?صرت اا کل بن عوی ران وال EÐ‏ 
عبیر ین رفاص )ڑپ سے اور وہ الع کے رادا( (dig‏ 
حطر رفا بن را بن ا کک اا ے روا تے 
in) SAL‏ کے ات 
باہ رگئے۔ لو کک کے وقت خر پور وخرت میں مشغول 
تھے۔ آپ نے میں آواز دی: ”نے جاجروں کی 
اعت !جب ان لوگوں نے MA‏ 
گردنیںکھ یکیس (اورنی ظا HEMBA‏ 
آپ نے فر مایا ا ہر لوک قیامت کے دن فاج (اور 
LV‏ سوالۓ اس کے جواللد سے 
ڈرتا راودا نے مگ یکی اورپ پولا( وٹ اور 
وو کے ہے Úr‏ 
ER AÐ‏ شک طرف 

(EL 
Í 


ے٣ vi A‏ مین Á‏ ے روایہت 


A A 


ہے م 


گاہٍپ : خَدَنثنَا یخی بن سل 


eri 

ن َد Ól‏ عَنْ 
إمْمَاعیل بن عي بن رفاعَةء عن آبیدء عَن 
جَتورِفَاعة RA JÚ‏ مم زشول ال که 
إا óla I‏ )553 مَتَادَامُمْ: 
LI AA)‏ فنا رَفعُوا َْسَارَمُمْ 
ووا عام . Ör RN óp „Jú‏ 
وم óð Húð‏ إل من انی الله َر 


„(323 


(tp) 


)٤ (النحفة‎ AÐ að مِنْ‎ 


Ei -۷‏ محمد بْنْ بشار: (a‏ 


٦‏ ۔- [إسنادہ حسن] أنحرجه الترمذي؛ البيوع» باب ماجاء في التجار وتسمیة الني اَل إياهم» ح ۱۲١٠١:‏ من 
حدیث أبن خٹیم بہء وقال: "هذا حدیث حسن صحیح ' ۰ وصححه ابن حبان(موارد) ح: ۱۰۹۵ء والحاکم ١٦/٢:‏ 


والذھبی . 


۷- [إسئادہ ضعیف] اخرجہ البخاري في التاریخ الکبیر ۲۰٦/۸:‏ من حدیث محمد بن عبدالل الأنصاري به 


وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف " # هلال مستور:ء وشك ابن حبان في سماعه من انس (تقریب): رب علة ۹44 
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okkur. ت‎ 

a جاب‎ BRM ول اللہ لیم نے نے فرمایا:‎ á 
بھی( رز ) ہے‎ er رک بے“‎ 
ت اے چا ب کال( وی رہ )کا تیا ر کی ر کے‎ 


BÉ rr‏ سے روایت ہے“ انھوں 
> نے فرمایا: یس شام او رم کی طرف سامان تیار ت با 
کرت تھا (ایک باریس نع را نکی طرف ساما ن 
A‏ 
ګل 
بھی اکرتا تھا۔ اب میں نے عرا یکی طرف سامان کیہ 
ے۔ اکھوں نے فر مایا ایہا نہک رو جیار ے (سابقہ) 
تح ri‏ اٹہ ام سے 
í‏ تا ےجب اللدتھا یت میس ےکی 
کے لیے ایک طرف سے رز یقکا Mr‏ ےڈ دہ ٠‏ 
ا ےا I‏ جب کک اس م رر 
Lengd‏ 
ہاب :۵ BR 9 Fa‏ 


| ے‎ la حشرت الد ےہ ا‎ rir 
٠ رسول اللہ ویم نے فرمایا: ”اللہ تھالی ےکوی می ایا‎ 
| AI کوٹ ہیں‎ 
| پ کی (گلہ بالی‎ ٦! مھا ہکرام ےکہا: اللہ کے سول‎ 
| ud 


بي عاصم به یعض الاختلاف # والزیر بن عید مجھول 


۲- أبواب التجارات 


ےروا۶مدھ 


محمد بن عبد الله  :‏ ون 
yd‏ جير MA‏ 
JÚ‏ رشول الله #8 : م 
it‏ 


lr: 4 -۸ 


مَل GLA‏ يِن شی 


á BÉ: et 
Ás الام‎ Á dl Eg : jú عَْ افع‎ 
a Sd رف فجَ+زْضِِلَی‎ 
الْمُؤمِننَ‎ ÁG : دی‎ 
Sl Á فَجَفَزْثٌ‎ pi جر إلى‎ 


7 Í sg لَكَ‎ SÍ á 


Gata a 


Pa 


الله 7 رز ن وجو فلا a‏ 


(المعجم 0( - باب EA‏ (التحفة 0( 

۹- دنا سوبد A‏ 
عَمْرُو بن بَخْيَى بن EN at‏ عن 
جد سوبد بن أي A‏ عَنْ ابي SSA‏ 
Jú‏ : قال رشول اللہ #6 ما بَعَثَ الله تا 


إل æb‏ غم قال له Es sa‏ 


4 أخزی . 


۸ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أحمد:٦/ ۲٥٢‏ عن أ 


كما في التقریب وغیرہ. 


۹ اأخرجە البخاري» الاجارۃ؛ باب رعي الغنم على قراریط: ح : ۲۲٦٢‏ من حدیث عمرو بن یحی به . 
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ks س س‎ nr آپواپ التھار‎ -٢ 
kunt MY Júl, 
tg ک‎ IR 
استاد) رت سوب مین‎ I) bl ið ÍS ak سُوَبْدٌ:‎ Jú 
SL سعید شف نے رابا نی‎ 
ارت ایک تراط ہوٹیتھی۔‎ 


کے فو اد وم انل :0مان مت اورردورگی علالی پیش ے بش رلک دورد یات دارگی سے اپنا کا کے 
اورا کے د ےکوی ایا کام داب جائے جوش ری طور نو ہو © م دور یکی ات شر رک ک ےکا مکنا 
sr ÁÐ. ct‏ ے جو بہت مشت دالا کا م ÖL A‏ 
Ára rod rr‏ تج گی ہیں اور 
جڑبی سے بھاکقی ہیں اس لیے ای ںی ےکی مس جانے سے دو کے کے بے بہت وشیا ری اورتو کی 


ضرورت وف ے۔ ا uur FB‏ ام" 
Á‏ وا ےکورقم دی اور برداشت ےکا م لوناپڑ تا ہے۔ لوک اپ م کے áð‏ 
کی 


ایر ki A A‏ 
کی جال ری ہے۔ © و تکا ونا کو یکر نے وا ےکر یاں چا ks‏ ایی کے وی 
2 اکتا سے Lu‏ امقصا لکرتے ہوۓ ای ردت کے دت کا مال کرنا چابتا 
ÞAÐ tl‏ 

اک گیا ام ہے جو تارکایسواں یا Árg‏ ”(التھایة NY‏ ماده قرط) 


d~‏ ەور 


۰- حخَدَلَْا محمد بن یحیی : : عَدَتَتَا ۰ مطضرت الوہریہ Í‏ روابیت < 
محمد بن EÐ MÁL tg æli lr‏ 
والْهينّمٌ بن جيل الوا : sár sr‏ 
ابت عَنْ اي tl‏ عَنْ ابي ÁA‏ 
رشول اللہ #8 قال : 6531 5„ 
کم BI‏ :0 ذد بے سے من اچ ا ات کی مت ے 
علا ل روز یکا سک La‏ یک کی بای کی _ (reið‏ 


۰٥-۔‏ جه مسلمء الفضائل » باب من فضائل زکریاء lg‏ ح : ۲۳۷۹ من حدیث حماد بن سلمة به . 
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۲- أبواب التجارات ... عضو SKUR‏ 
eS‏ ا ارت اہ RIÐ‏ اسان روز یکمانے کے لیے 
ا چا زط یق اقتا رک ےی a‏ جوشری تک رو Í „æt‏ 


oa „3 bak 


þema ti ام وشن حطر‎ ۲۵۱ at محمد بن رج‎ úir - -٥١(٥! 
Buðu ن فو عَنْ افع» عَن الام بن ے رسول ال کول نے‎ Er áð 
Á La اَن سول الله #6 قال : .دلو‎ Aís عَنْ‎ í þa 
نے (اپے خال کےہطاق) بد کیا ھااے ا‎ Ar sa حاب‎ óp 
. 93 „tl ما‎ ll َال‎ 
Ól یھ فان ومسائل :0 جاندار چزو ںکی تھسوی بنانا حرام ے خواہ ووتصو ےکا لوار بإ‎ 

ہا ے امس AÐ‏ یی با پمیک دغیرہ سے بنا جائے۔ 0 لمت لک کچ ہی ںکرتض | 

تب کی جال تھی یدرس ت نمی کوک پو چان درخوں ستاروں سور چا ظاور Í‏ 

í „O- ri کک کیک جائی ےلین اس کے بادجودان چو ں کا استعال اوران سے‎ í 

LIÐ tA ar 

t sel nr 

Á وکل مو جودشہ ہوک دہ جما ری ش راجت می سبھی چا سے © موجودہ وور سے‎ 2 bell 

í مقا صد کےتعسول کے س دوسرے‎ rr 

جائز قباول us‏ تلاش کی Þr‏ و دی ÆR aði‏ 

معاشرے میں اش کف راڈ یب کے ف رون اورک ت جا ےج اک I‏ ۰ 
ہیں ان کے متقا ئل ان فو ائ دک یکوئی حیی ت یں سے ® تسوب بیانے والو ںکو ان ڈا لاحم یں شرمندہ | 
کر نے اوران کے جر کی شنا عت وا کرنے کے لیے دیا جا ۓےگا'اس ط رب یگ مھ اسل میں ایک عذاب | 
ھی ہوگا۔ í na A‏ 






سوب سی شال ہیں۔ 
ور روو e‏ ر ۱ 
٣٢‏ - جدٹنا عمرو بن دافج: -riðr‏ ہے الو ہریرہ 8 ے روات 


رپس وو 


دتا غُمَرْ بْنُ ارون عَنْ مَمام صن رسول اید تم نے فر مایا: ” سب سے یادہ مور 


A TA‏ اخرجه البخاري؛ التوحید: باب قول اللہ تعالٰی : ”واللہ خلقکم وما تعملون ...الخ" ح: ۷۵٥۷‏ ئن 
حدیث اللیث بن سعد به . 


٣۲٢‏ --[إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود الطیالسی í‏ ح : ۲٥۷٢‏ عن همام به» وانظر» ح ۱۷۸١:‏ لعلته. 
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sniði‏ تخل ںا موسا 
ہو لے وانےرگر اور ز رر ہوتے ہیں" 


پاب :1 - و ره اندو زک اور پازار 
شس اللا 
٣‏ منرت تر بن خطاب ا سے روابیت 
کے رسول اللہ اام نے فرمایا: پازا ٹس مال لانے 
وا کو رز متا سے اور ذترہ اندوز یکر نے والا 


¢ 


۔ےا١ن‎ 


or 
ےرا گا گار ی‎ ARFI رسول‎ FR روامت‎ 
týnd; 


۴-أہواب التجارات. 


اللْخیر؛ عَن أبي ÓG‏ قال رَشول 
öösh 4‏ الئاس !2 لضّبّاغونَ 
. والصوٌاغون» . 


KS - ) (المعجم‎ ٠ 


(التحفة 1( 
ís - ۴‏ لطر بُنْ علي 


a. ٭ے لو‎ HTD 
شرائيل عن عَلِيٌ بن سَالِم بن ؤبانء عن‎ 
ہزرن لا نی اف ن شیو‎ 
الخطاب قَالَ:‎ óð الب عَن‎ 


جر وب 


sjá Sd: ال رُشول اللہ‎ 
tó ða Sa 

4 - حدقا ابو شَيّْة: 
á is‏ بن عَارُونء عَنْ si‏ بن 


ól 


کے BT ORÐIÐ‏ 
وت ااال روک نے اک تیت اود بڑھ جاے۔ ا می AR I‏ ےرل 


۴ [إسثاده ضعیف] آخرجہ الدارمي VERT:‏ ح ۲٥٢۷:‏ من حدیث إسرائیل به» وضعفه البوصیري؛ 
والعسقلانی فی التلخيص الحییر : ۳/ ۱۳ء وانظرہ ح١١٦۱‏ لعلته ٭ وعلي بن سالم ضعیف (تقریب). 
PT‏ أخر جه الترمذي . البیوع؛ باب ماجاء في الاحتکار ح: ۱۲٦۷‏ من حدیث يزيد بن هارون به» 
وقال: حسن صحیح ' ء أآخرجه مسلم؛ ح ٦٦٦١:‏ من طرق عن سعيد بن المسیب به . 
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۲۷- أبواب التجارات کے واے کا چت ےت اکا م وسال 
شس خاش مون LE hun‏ مکی خواہشمات ایک 
سلا نکی شان کے لاک س O‏ جرد انرو زک شرا مور او نو کا م کے اراب سے روز ی ٹل 
ترام شاک ہو جا تاے A‏ لفظا شی بباشارہ ےگا اانا کا م دق یکرکتا ے وکنا ہو ںکا عادی 
ARA‏ ےکم کاک کاک واا ج دا بے کارا کرک ۔ ای ذال 
ضردریات کے ماسب مقداررٹیں چ رھ ی رک رک یناز رہ اندوزی میس شا لی تلا: a:‏ 
ھی استعال کے لیے سا ل کک ری ضر ور یات کے مدای نکل کے ہزم میں فلخ بد لیا ہے تو ماش ۔ 

٥‏ - عحَدَنثتا یحی بن حکیم: STÐ ÆÐ ni‏ سے روات ے 

Á (2‏ لق : rað Gr‏ بَنُ TR‏ فر ے 

رافع: حخدني بُو ör Ek‏ سنا: نجوملمانوں ےکھانے پٹ ےکی چو ںکی رہ 

قرو Ís‏ عُنْمَانَ بن عَفَانٌ عن js js‏ الد تال اے ہذام اور افلاس مل ا 

الْحْطابٍ قال: سیف رشول اللہ #8 Ár‏ ےک“ 

کول سو ا2ف علی A‏ 

ضَرَبَهُ الله rútu‏ وَالاقلاس). 





(المعجم ۷) - باب اجر BN‏ (التحفة (V‏ اب :ے-د مکرنے وا ےکا جرت لھنا 
is -٦‏ مُحَمّد TIP TEA RE) vani A: ál að Í‏ ردایت ے 
sr: fö‏ مُعَاوَة: Á rá Gís‏ نے فر ایا: رول ال ماق کے A‏ میں سوارو کو ا 
عَنْ جغفر بن لاس عَنْ ابی نضرةء عن ایک وی م پرییا۔ Ll‏ 
ابي سعید A‏ 6 عا 5 )ہے ہم نے ان سےکھانا 
الاين رابا في سَرب. فرلا قم a ry‏ 
Li‏ أن foli 136 „sg‏ دیا۔( مھ رایما ہواکہ )ان کے سردا رکو یھو Vekt‏ 





| [إسناده حسن] أخرجه آحمد: ۲۱/۱ من حدیث الھیٹم به مطولاًء وصححه البوصيري» رقال المنذري في‎ ٥ 
"وإستادہ أ‎ TEA Ei "هذا إسناد جيد متصل ورواته ثقات'ء وقال الحافظ في الفتح‎ ٥۸۳/۲: الترغیب والترهیب‎ 
| من حديث‎ ۲۰٠۴: الف [صحيح] أخرجه الترمذي» الطب» باب ماجاء في أخذ الأجر على التعویذ» ح‎ - ٦ 
| iði وقال: ٭ھٰذا حدیث حسن ٭ء وانظر‎ va أبي معاویة‎ 
| 
t 
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TI‏ احا م وای 
چنا نید ہاوگ مار ے پا ںآ ے او رکہا :کیام بیس سے 
کو تس A‏ ےکا مکرسکتا ے؟ شس yf‏ 
یس (کرسکنا ہوں) کن ج بتک تم یں کر یں یں 
n‏ 
Ask‏ 
A‏ نے سات För‏ 
AÐ‏ 
جم کر یں وسو لک ٹیس پھر مار ےول بیس فک 
پا ہوا۔ ( علوم میں یبر یاں لیا ہا کر تھا ا کس ) ہم 
AA‏ خدمت مس 
Jens en‏ 


مس „efi TL‏ اپ چب 
MA‏ 





آپ نے فرایا کیا کے معلوم تی اک ہے( مورت )م 
is.‏ سر a He‏ 


(م) دی روترولں ےکک ہے روات MEÐ‏ 
مرق در ی بن نے us‏ ے۔ 


امام الوگیدایشہ (ابن ماجہ بط ) نے پر برگوردہ 


۲- أبواب التجارات ۔ 

الک ا ای أَحَدٌ يقي مِنَ 
١ ۰َ Á a ll tg‏ 
ارقيه حى A‏ قَالُوا: 


٭ عليه الْحَمْدَ [الْقَايَعَةًا سَبٔعَ eð a‏ 


FR „3‏ ي á tf‏ 
. فقلنا: 71و حی تق ای 


Fa :‏ کا کیت کرت PA‏ لات 


a hjú‏ أا رف ايوخا 
سی ھا بلق مگ و .0 
وَاضرِبوا لي Sr‏ مَھُما). 


535( تتا ir: só‏ میم اس اوت 
آپریڈر ن ابن ابي الْمتَوَگُلِء عَنْ Á‏ 
AK‏ عن التي 
و28 بی ۔ نے گا 
وھ کا 1 عن a‏ 

Á مال‎ 


بُوعَبْدِ الله: 5 مُوَ 


کن اس en‏ 


۹۴_۔()ع) أخرجه البخاري » töl‏ باب ما يعطي في الرقية على آحیاء العرب بفاتحة الکتاب» ح ۲۲۷٢:‏ من 
حدیث أبي بشر به» وهو الأرجح من السند الابق؛ ومسلمء السلامء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن 


والأفکار ح :۲۲۰۱ من حدیث هشیم به . 
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۷- أبواب ið)‏ ق رآ کم ہی کی اجرت سے تخل ق احا موس ی 
Jó gði‏ - ستروں ٹیش ال عد ضر ری ia‏ وا لے کے 
Ein sela‏ ےکر وہ 
)9013 ے_ 
A á‏ ہے اک ا کی برکت سے شفا 
Ðe‏ نس مس ق رآ نکی آ بات Li‏ 
ایےالفاظ پا ےہا میں جن کا مطلب خلاف ٹر ھت تہ ہو جس دم کے الا طخلا ف ش اعت ہوں دہ چا ئل 
ræ‏ وَابَاهمَا وَالْقَاطمَہ 
ین ét‏ 2 کے وال سے امش واک ارت ا ہیں سی نیزر“ می متش ونو ان کے وو 
بے ( ن ون ) اور امہ ڈیہ اسی رحس یھی بان کے و الا اش نکا مطلب معلوم د موان سے 
بھی پ ہی زکرن چا ےلکن ہے اس عیارت یش ش رک نہوم موجوو ہو یے میا ره بَاوفیرہ:۔ 0 اسای 
AR 2‏ یکودوردراز علا ے Em‏ کے sæð‏ سے رات می کسی سے رو لی 
کی ضرورت یی لآ جائے لو وام 6 شش ےک اس ےکمانا ویر مہ اکر ی _ تحفرت عق بن Er‏ ے 
روابیت fy‏ ت ےکہا: اے ال کے سول !7 RE‏ 
تم کی (صتی ما تیل دالوں )کے پا ہے ہیں دہ مارک ہما یں کے توآ پ (اس سورت میس )ک ام 
sr‏ مایا :”جب تم لو کی قوم کے ہا ں مرواو وھا رے لیے دہ پچ میا 
کس Lu‏ لیے (مہیا کیا جانا) متا سب ےت تو کرد ار وہ اما ہک فان Da‏ 
انی کا وون وصو کرلو جو Ástu‏ چا ےتا (صحيح البحاري؛ الأدب' باب [کرام الضيف 
وححدمقہ.....' Oras‏ بالا قا نون کے مطاب کیان طل ب کیا تھا ان 
لوگوں نے اکا کیان اش تھا نے دوم ر ےط ر ہے سے ان ےن دوا دیا ® کاب ہکرام کوک روزی 
EL‏ یں شک پڑجائے اس کے پار ے شس کی تی 
نت مام دبع سے در یاف تکر لتا پا ہے © رسول اللہ تاخ نے اپتاحص ای لے رکھوایاک حول کرام ف 
yn‏ بھی چا ہوتا سے 
جب اس می کوک کرت تا ہم د ممچھا کو کار دبا بنانامناسب ئل - 





(المعجم ۸) - I‏ تَعْليم باب ALT‏ 
ot‏ (التحفة (A‏ صولر 
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رآ نکم ےکی اجرت خا اام وسال 
A-I‏ عبارہ رن صا مت ala‏ 
کے اتھوں نے فرمایا: شش نے اصحاب صفہ( کی مس 
= چتداف رارق رآ نکی اورک ےک ینیم دی ان مشش 
Mær a‏ 
دیہش Sri‏ کہ بیکوئی ال a‏ 
او ریش ال کی راہ یش (چچھادکر En‏ 
Kk‏ نے رسول اللہ الہ سے اس کے 
پارے ہیل وریا کیا وآ = نے فرمایا:* گر FA‏ = 
بات بپیند ےک رای کے ړل کے( مک کک 
لوق پپہنایا ہا ےت قبو لکمر نے“ 


۸ خضرت ای ب نکحب ٹا ے رداہت ے 
اھوں نے فر مایا: ٹس نے ای فآ د لکوت رآن بڑھایا۔ 
سس نے کے نے کے طور پر ای کان دی۔ مج نے 
fr‏ بات جا و آپ نے فرمایا:” گر 
3 بے ےل ة۲ کک کان ی چنا نیش نے وہ 
وای کروی _ 


۲- أبواپ التجارات 

۷- دتا A‏ 
وَمُحَمَّدُبْنْ إِسْمَاعہل. فالا : حَدَتَتًا وَكِيم: 
jiii‏ زاو الْمَرْصِلِیُء عَنْ اة 
IR RA‏ 
RN ORRA‏ 
الطُة Ás is Sr‏ 5 
مِنْهُمْ dl él gá‏ وَأَرْمِي 
A)‏ 
نها . قال : bob ap‏ 
ِْنَار فَاقبلّھا١.‏ 

۸-- عَذَتَتَا a‏ بُنْ اي سَهُل: 
دتا يَحْيّی بُ a‏ عَنْ تور بن يريد : 
عَبْدَالَّحْلنِ بن سَلم؛ عَنْ عطي GV‏ 
عَنْ أب بن قغب 06 Elle‏ رَجُلاً 
اران . می Á‏ 
ِرَسُول الله ا نَقَالَ: «إن اَعَنْتهَا أخذت 


R ass Eða قوسا‎ 


کے فوند ri MO‏ ےج 
ترار وی Va‏ کے لیے دنک : (ارواء الغلیل: ۳۹/۵ ء١۳‏ رقم:۶۲۹۳ وسنن ابن ماجه بتحقیق 
الد کتور بشار عواد؛ حدیث ٣۱۵۸:‏ ) اکٹ علا ۓےگرام م رآ نک یناہ لین چان ق راد دیا سے ا یکی 
BP‏ ےا ایک کم رآ نتن مر ارد ےک کروی تا ی کے پا ہک 


a A‏ آخرجہ أبوداود et‏ باب في کسب المعلم» ح ۴٣٣:‏ من حدیث وکیع به و صححه 


الحاکم ett /Y‏ ورجالە موثقون عندالجمهور . 


۸ - [إسنادہ ضعیف] أخرجہ البیهقي /٦:‏ ۱۲۹۰۱۲۵ من حدیث یحی بن سعید به وعلله بالانقطاع # عطیة 
عن أبي مرسل كما في جامع التحصیل وغیرہ: وفيه علة „gl‏ 
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۲ - أبواب التجارات - راء وی خر یروف وہشت تلق ایا م وسا 


و ل2 :(صحیح البخاريٴ النکاح باب النظر إلى المرأة 
قبل التزویج' حدیث FF‏ طور پہ مال ہہونا چا Sþ æg‏ 
بتعا مال 4 (النساء ۳:١‏ )م اپے مالوں کے سات ( قاح )لم ب کرو اس سےمعلوم بوا کم 
رآ نکو ما کا تیاو ل قر اردیا جاسکنا ے۔ حر عبادہ بن صا مت اا کی عدیث سے ارلا لک جاب ہے 
SS‏ اران او رحصول ٹا ب FT‏ نشیس قوج دلا ی کان 
وسو ل کر کے ایتا ڈ اب ضا تک ی نا ی طور پر ج بک پیکان اال صفہ سے ل جار یی جوا بات کے 
تن ےک ایس صدقہ دی جا ے کان سے بے صو ل کیا پا ے ای لے ان سے وصو ل کر خلاف مروت 
او رکرو و تھا کے :سبل السلام شرح بلوغ li‏ البيو ع باب المساقاة والإجارة حدیث:ء) 
La RP‏ ب کا موں سے زپادہ ا جرت لیے کے 
ðu‏ ال رک تاب ج (صحيح البخاريٴ الإجحارة“ باب مايعطي في الرقیة على أحياء العرب 
بغاتحة ri AS‏ ال ط رج با بک نوا ن رر رکرنے سےمعلوم ہوتا ہے 
hans Á‏ 2 کرد ہے ب کہ جب د مکر کے ابت ناچا چ می ق رن میں تو عنت زیادہ ہوٹی ے ال 
لیے ان کے نز یک HENDI‏ 


(المعجم ۹) - Á‏ اي عن تمن اقب ہاب:۹- ک کی تمت طوائ فک اجر 





وَمَھ>ْرٍ Æi RT sáði‏ ےکا محاوضہ 
وَعَسْب (a A‏ (سب )ممنو ہیں 


gúE í fl til -۹‏ — رت ابسو (عقہ بن عرو انصاری) 
eki A‏ .قال : LL Ma jói‏ 
غیت 2ء عن í GR‏ عَنْ Á‏ بک بن کیا جرت اورک ér‏ 
eð‏ عَنْ ابي مَسعُود التي ل 

Sp röð 3 Í تھی عَنْ تَمَنٍ‎ 


= 


a 
Ld لی اترو مال : 0 حرام اشیا‎ 


۹۔ al‏ البخاری الطلاقء باب مھر البغي والنکاح الفاسد: ح ٠0۳۴١:‏ ومسلم؛ المساقاة» باب تحريم 
ثمن الکلب : وحلران الكاهن › ومهر البغي -والنهي عن بیع السٹور: ح: ۱٥١۷‏ من حدیث سفیان به . 
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A -۷‏ . رام اشیا مکی خر یروف روشت a‏ 
واقا کی پیی نکوئ کر ðe‏ اش وٹ یکر ے۔ اس میس وی جو علم ال مرا کم جز 
یرہ کے نام hb bil ni fúa‏ سے فا کے وانے بھی شال ہیں © کا ہین او رنچجئی 
A‏ د ےکر روز ÞAT‏ اس لے ا نک یکمائی مرا ہے۔ ایی لوگوں سے تی لکی با ٹیس پو چنا 
رام س کوک دوتو حیر ےمان ہیں urð Það‏ کے نشان پا نکر vita irg‏ 
ویر شس شا ل لکیونکہ قاف شای ایک جائزغن ہے ٹس میں ذہاش کی مدد ے انان کے LU‏ 
ر سے دی روکی تاوت اورک وصور ت a‏ در امیت Gt‏ 
لوی ڑ ہیں _ ےاصم ت ف رو یکا پشرکراتے تھ اورا ےآ ف کار ل ریق تھے۔اسلام میس زت ترام کے خاو وہ 
sa‏ کے نام بے با بھی رضامندی Ata‏ تعاقات کے بج یس مکل | 
ہونے والا اتو خواواجزت کے نام سے عاصل ہیا نے کے نام سے وام ہے۔ © LU‏ 
ھا ری کک غر رور وخ کو چا قر ارد یاس Eg eki Á‏ 
Es‏ 14 2 ام ے اطاط ای بیع ea LL‏ 
انا بکیا جاۓے۔ و اللہ اُعلم. 





Ek a -۰‏ بن Birna sj ۰ ea‏ سے روابیت سے 
ونح بن pf  ںوھا EI vú. Ea‏ نے کے کی تیت اوسل 
کے : عدا امش كٛء عنْ أپي حازم کی کے جاور( ماطڈ) ÝR‏ لے کے 
í‏ عن اي A‏ : ھی رسو الہ کل عَنْ „ct‏ 
Jr‏ 
Lier hk Li át‏ لین کے پاس لے جا جا جا ہے .نر ہا رکا ایک 
ھت کے بد نے میں یھو معاوض وصو لکرتا Fen aði ytri Fa‏ 
کا نک انی شی ka‏ :(جامع الترمذي' البیو ع' 


| 
(miði þr باب ماجحاء في‎ | 
{ 
Í 


VÁ a هسام بن عَمَارِ :ٴحَلَلَا ۲۷۴۱۔‎ A 


۴١‏ [صحیح] أخرجه الترمذي» البیوعء باب ماجاء في كراهية ٹمن الکلب والسنور» ح:۱۲۷۹ من حدیث 
محمد بن فضیل به معلفّاء وعلله أبوحاتم الرازي في علله» ح:٣۲۸۳‏ من جهة الد # وأما المتن فصحیح ثابت من 
أ طرق أخزى» انظر الحدیث السابق » وسنن النسائی :۳۱۰/۷ ۳۱۱ وغيرهما . 

٤١٠٠ح [صحیح] أخرجه النسائي :۷/ ۰۱۹۱۰۱۹۰ الصيد» الرخصة في ثمن كلب الصید‎ ۔-۔١‎ í 
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۲- أبواب التجارات Ía‏ گی TR‏ 
الْولیڈُ بن að Öl‏ تن کہا: رسول اماقم نے بی کی تمت Ed‏ 
أَبي الزّْر عَنْ حابر قال : تھی MN‏ پراے۔ 
„kid‏ 
لیک Lille Lt‏ 
کک ےکیخ III‏ 
(المعجم 0 - SÚ‏ گشب الْحَجُام باب :۰ا کی لگا نے وا ےک TG‏ 
(التحمٰة (Ve‏ 
a ör ás Es -۲‏ مر ۲۱۷۳۔حطرت عبداللہ بن عباس وپ سے روات 
vé er tólið ir áð‏ ا ےکہ نی مل ےکی وای 20 
cs ör 5‏ عن re að‏ ا TVE‏ 
الت بي اختَجَمَ وَأَعْطاء اجره . 
تقرَقداب ابی AT SA AR‏ ماجہ ٹ کے FI EF‏ مرف این 
Gk‏ 
یھ OS‏ تھی UR‏ البحاري' البیو ع“ باب 
ذ کر الحجام؛ (Herir‏ ال کا Lýð rt æt‏ لے ویکھے : راپ كمال في اُسماء 
الرحال لصاحب مشکاۃ (stað‏ بیاشہ کے خلام تھے رسول اللہ ظفل BALL‏ 
A ar‏ کا خرا جس کر داریا( یی قاری“ 
di‏ سے مراد دوق رہ نم ہے جو وہ روز ات اپ کو ںکوک کرد نے کے پابد تے۔ 0 جگی 
Set‏ یکی اججر تال ے۔ 


tis -٣۳‏ عَمُوُو بُنْ err BA‏ اھوں نے 


4 والبیھقي ٦/٦:‏ من طریقین عن حماد بن سلمة عن أبي الزیر به مطولاًء وعلله النسائي» وانظر؛ ح :۳۹۵ لعلنہ 
المدمرة ولکن أخرج مسلم: ح٢۹٥٥۱‏ من طریق آخر عن أبي الزبیر قال: سألت جابرّا عن ثمن الکلب والسنور؟ 
فقال : زجر النبي پل عن ذلك » وبه صح الحدیث . 

٢٣ھ‏ أخرجه البخاريء الاجارۃء باب خراج الحجام؛ ح :۲۲۷۸ وغيره» ومسلمء السلام باب لکل داء دواء 
واستحباب التداويی: ح :۱۲۰۲ بعد حدیث : ۲۲۰۸ من حدیث این طاوس به . 


٣-[صحیح]‏ خر جه عبدالل بن أحمد á‏ زوائد المسند:١/٣۱۳عن‏ عمرو بن علي به» وهو في مسند أبي داود 44 
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۲- أبواب LL... „ly la‏ تلق اجام وای 
ör ið ai‏ ابو 535 ح : Ól ap‏ جح عم وی تو 
ir;‏ محمد Eir tali 55Le Er‏ یس نے بھنگی Úlli‏ 


2o 


يزيد بْنْ عَارُونَ. قَالاً : Er‏ 3 عَنْ 
í a‏ 

عَبْدِ الأغلى» عَنْ ابي جَمِيله عن عَلِیْ؛ 
OS tí‏ ا ہے کے 


„ok 


RA 


OK Ör aði á Bs -٤‏ ۳٣۔‏ حطر انس جع BB‏ ے روابیت 
لزابطئ : قتا حا بی عبد الہ عن ۓ افھعوں نےکہا: می نولیم نے End‏ 
يونس عَن این سیرِينء ن أنس بن لانے والےکوا کی جت عطافرالی۔ 


sí pa‏ لے áls‏ و ڑے س 052 ا 
رض و سس تس چاو 
اجام sá‏ ھت 
ےر ad ee‏ 
el (sua -٥‏ بن عمار: ۵٥۔‏ حطر الوسحود عق بین عمرد ا سے یج 

2 ۶ ا 

فی 


‫َ o 


AR‏ بن lr Li‏ رواییت ya‏ ن ےکہا: رسول الد م نے 
الأَزرَاعِی عَنِ GA‏ عن اي بر بن Lg‏ سے فرایا۔ 
عَبْدِ pl I‏ عَنْ 
Á‏ مود a‏ بن a‏ قَال: تھی 
رول اللہ 86 عَنْ شب الْحَجّام. 
Rg rn‏ ۷۔ ?فرت حرام بن شی لہ اچے والد 


3 4 الطیالسي : ح:١٥۱ء‏ وانظر: ح١٤٥۱‏ لعلنہء وفيه علة tg ja‏ وضعفه الہوصیريء وله طریق آخر عند ابن arð‏ 
VV:‏ عن أبي جمیلة به والحديث الاتي شاهد له . 

٤-[إسنادہ‏ صحیح] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار : / ٠١١‏ من حديث خالد بەء وقال البوصيري : "هذا 
٠‏ إستادصحيح» رجالہ ثقات على شرط البخاري*» وللحدیث طرق عن انس عند البخاري ومسلم وغيرهما . 
ة0۔ [صحیح] وللحدیث شواهد عند النسائي :۷/ ۳١١١۳۱١‏ البیوع؛ بیع ضراب الجمل؛ ح ٤1۷۷:‏ 
وغیرہ؛ وأخرج مسلمء ح ۱٥١۸٢:‏ وغیرہعن رافع بن حدیجء رفعه : ”کب الحجام خبيث ' . 





át ll sk‏ جه eðla gl‏ الیوع باب في کب الحجام: ح ۳۲٤۲۲۲:‏ من حدیث الزهري به وصححهہ 
۶ الترمذي» ح: ۱۲۷۷ء وله شاهد عند الحمیدي۔ ح :۱۲۹۳ وغیرہ۔ 
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خر پروفر وض ت کش چات kkut‏ 
(Ep)‏ ے 
روا کر ے ہو فرماتے ہی AÐ‏ 
LL‏ کے تاق وریا یکی و 
می نال نے ھی اس سے فربایا۔اھوں نے اپنے 
حاجت مند (اورفلس ) ہو ےکا وک کیا تز آپ نے 
Elbu‏ 


„ta A 


۲- أبواب التجارات or‏ 

حَدَتتا شْبَاباً [بْنْ سَوَارِء عا ابن أبي eð‏ 
عن Á‏ عَنْ حرام بن a‏ عَنْ 
ناه عَنْه . tem lá árs‏ 
„áll‏ 


ák 


FT ےکی اجرت مرا نس ورت رسول اللہ اٹم‎ NOR ان کی کچ‎ PA 
گی لان ےکی ارت تو سے اہن نی لف کے ع فر مان ےکی دجہ سے اے ترورت کے خی لیا جات نہیں‎ 
کت‎ te efi a rðr تا ضرورتکی‎ 
AÐAL کہ ییا ر تام یں بی رورت‎ 
اوقا ت یں ا ہے‎ Í بن تی ہن تود الصا ری چٹ ہے حافط اہ‎ 
داداکی طر ”طسو بکردیا جا ےک ام بن سعد ہیس کے با تۓ ترام بن کی کہ د باجا ے کان‎ 
(Lin التھذیب ' ترحمة حرام بن‎ Á کے وال دشر نیس‎ 


:اسن زو کی رض تن سے 


NN‏ نظضرت جابر ہی ہد الہ ٹا ے روایت 
bn‏ ل مکی فرمایا: 
”الل تھا لی نے ps‏ شراب ردا 
اور و لکی فروضت حرا مکردی ہے“ ا وقت 
Ár ê Í‏ اے ایر کے رسول! مره 
(جاندروں )کی بج بی کے بارے میں فرماےے اس سے 


کشت ںو چنا کیا جا جا ے پنزو وا ا جانا ے(اور 


اس 01 - þrá Í ÓG‏ نا 
(التحفة (VV‏ 

۷۔ خَدَنَنَا rr‏ 5 
المضری: نانا اللَیْث بن شی عَنْ 
ابن ابي رَبَاح: سيعت جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اله 
قول : قال رُشول اه ى عام الح Bú‏ 
í,‏ إن الله 2 Á‏ حرم áð eð‏ 


۷ے اأخرجه البخاري» المغازيی: باب :(٥۵)ء‏ ح ۰٤۹1:‏ ومسلم» المساقاف باب تحریم بيع الخمر والميتة 


والخنزیر والأصنام؛ ح ۱٥۸۱:‏ من حدیث اللیث په ۔ 
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a ..... 


tekuru‏ ہے۔) اورلدکگ 
(ا سے سراتھوں شش جلاک )اس سے رون حاصس لکر ے 
یں۔آپ نےفرماا: ”فیس سب چ زی ںام یں“ 
Á‏ اٹہ ڑم ÓÐ‏ بیود لو stef‏ 
کے !اش نے ان پچ لی حرا مکی نڑاٹھوں نے اسے 
پیھ اکر پچ ڈال اور ال یکی ت کی گے“ 


۲- أبواب التجارات ۔ 


و و و اوج ا 7 
: ذلك: يا رت سول áll | ál‏ شحوم iði‏ 


eð aði, Að eð) بها‎ há 


ÍA ró نجوت اس‎ 


سول اللہ #8 «قاتل ال 
1 ن الله عَلِيْهمْ الحرم 
باغو قاگلوا تمت . 


sá 


Lið F‏ ال :)شراب مرداراورٹڑژ ا نکاوںطر کھا نا ام کۓے ای رہ ان کے دوصرے استمال 
کی ترام یں © موہ اند ری چن کیا کے با ہلا کے می استتعا لکنا ترام ہے۔ ای ط رح ای کے دوصرے 
من ستعا لبھی جا ۶ں © غ رک مما کک میں طال جافور دم فی کی کے ویر بھی ذ یں سی 
ÁL‏ الک نام لیے ن tl ba saka yt‏ ان ما کک ےآ نے والی جچ لی باج لی سے 
تار شر ہ اشیاء استحا لک نے a‏ اورمسلمافو ںکوا نعما کک بیس جاک ا کا ذ جج کیا نے 
سے امتا بکرنا پا ہے۔ © حرام اشیاءکو بنا کی نے ہے ۔ اس طرح مکل ہونے وا کا ام ہے۔ 
ur ÆÐ‏ کیا برک عادات اوران کے رم وروا ے nr‏ ہے۔ 0 جلا af‏ 


al NA‏ بن عطیف 

بی سے روات ہے کے فرہایا: سول ÁÐ‏ 

نے گے وای لونڑیاں É:‏ اور پر نے سے ا نکی 
کا سے اورا نک تہ تھا ے té‏ 


„glotta nu 


و و 


ls -۸‏ أَحْمَد بن ss‏ بن 


بے ےئ E‏ 


قاسم : El is‏ جَعْفرٍ El‏ عن 
að al ór ga‏ عَنْ öl‏ 


sé قَالَ:‎ hú Ál óð TE | 
بیع لمات وَعَنْ‎ ir رولا‎ 
„Eg 3 5 راهن‎ 


Li Pr kk 


۸-[إمنادہ ضعيف معضل] آخرجہ الترمذي: البیوعء باب ماجاء في کراعیة بیع المغنیات؛ ح : ۱۲۸۲ بإسناد 


صحیح عن عبیداللہ بن زحر الافریقي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به بلفظ آخر وهو المحفوظء 


:۰ لعته؛ وله شواهد ضعیفة عندالطبرانی وغیرہ. 


وانظر؛ ح 
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Mk جا‎ bls: þu خریدوفروخ تک‎ 


ب التجارات 


اسے صن قر ادد ہے ۔علاد از یں دنر AAN AÐ‏ یر وفروخت اورا نک یکا ے ام 
ہون کا ذکر ما ع Að‏ :(سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني؛ رقم:۹۳۴٥)‏ 


یت میں بھی A AT‏ خا ندا نکی قورت اس سے پمیر | 


بنا یں ایل کرپ دور چاہلیہ 


کر تھی الو یاں ua‏ کے دوستو ں کا ول بہلانے کے لیے با گان سا اکرانعام اسل 
کے کے سک جام یں © دور جال میت LL‏ اکر لائ وو ساز اور 
گانے کے ہے سے امت فردی کےذر لے سے پچ ےک کر ماکو ںکود یں ۔ الام نے یکا ام 
2 ارد ے دگ سے٦‏ تاو ڑل ںکو ای طر fl í UG‏ ہکا یکھاناچا ju‏ کل از 
کون کان م د ےک رکا ی کاڈ ر ہے بنا گیا سے tuð gp‏ خی رش ریا کر ارادا 
At /‏ گانے والی لوڈ یاں اگ رگانا ست ا ے 
کے لے نف یرک جائیں بک ۔کھ ےکا مکا نع اور ودرک چام غدمت کے لغ یرک ہا یں ع اس 
Á)‏ رخ ہرک کے زیادہ تمت طلب شک جاے بک عام لوڈ یکی حثیت ka‏ 


shit‏ ما عت 
کیان 

۹۔ محضرت الد ہر رہ ا 
آھوں ن ےکہا: رول الد تا نے دوس مکی تع سے 


فر بای sáli‏ ے اورطاضے ہے۔ 


í cl ڑ ے‎ 


+ ے٢‏ - نظرت jr‏ رایت ے 
ur‏ گا رول الت ر اف نے sál‏ 
„eð‏ 





جاۓ و Enn‏ 
(المعجم )1١‏ - باب ما جَاءَ في التهِي عَنِ 
FFA‏ وَالْمْلَامَسَة (التحفة )۱١‏ 


۹- عَدذَتََا ابو بر بن أي شَيية: 


24 
ےہ 2یس ہم پل #0 ۶ ہم 


tá td Mr 
ei عَبيد الو بن عُمَرَ» عَنْ ا خیب بن عبد‎ 
A ریو می ا‎ 
کی رشن الله يي عَنْ بَیْعَتَيْنَ: عَن‎ 
a 
í ابي‎ Á دتا‎ -٠۰ 
وَسَھُلُ بن ابي سَهُل قَالاً : حَدَتََ سيان بن‎ 
عَنْ عَطَاءِ بن يزيد‎ A á َي‎ 


TEA ۹-۔-[صحیح]نقدم‎ 


۰ - آخرجه البخاريء الاستتذانء باب الجلوس کیغما یسر » ح : 1۲۸٤‏ من حدیث سفیان به مطولاً . 


۲- ابوا 


ا 


وٹ 

824 
٠ 5 
áð 


Sg 
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AFLAÐ ri خریروفر وش‎ 


(راوق حریث) بل نے 1 روایت سل بے 
اضا کیا ےک حضرت سفیان I‏ نے 
فبا لاس ہکا مطلب یر ےکآ دی چ ڑگ( تھے سے) 
چو ے اوراے( گھوں سے ) نہد بھے۔اورمتایڑ ہکا 
مطلب یپ ہک ہیں کے :تم اپ یزیر طرف پیک 
ÉR‏ ریطرف یک دیاہوں۔- 


اترو سا:0 رغ ی ے دت خر ییار ال ےک پل روا کی رح کو ال si‏ 
پی کر نے اکا سےمعلوم ہو جا ےکچ ای سے یا بی نیز اس کو عیب وظیرو ہیں او راگ چا 
BNA Í‏ طا وو یھ لر ےکا ےنلاں قم تک کت بی لینامناسب ے۔ ینس تن 


۲ أبواب التجارات 2 
ای ر 0 
ال عَن أبي ید A‏ 


‫َ a nað اور ہریت‎ 
FR 





| سيل + árs sóti Jú‏ أن 
امس HÆÐ‏ بيَدِهِ الشَيْءَ وَلاً lg‏ 
اة أن 08 Á HÍ‏ ما ka‏ 
a‏ " 





A í‏ ہے۔ 7ال ٹرئی اور اض مکی انا می ہیں جن 


باب ٢-۱۳:‏ د یکا اپنے باک تبرت 
کر یا سس کےسودے مرسوداکرتا نے 


اےا۳-حضرت غیرالنہ ہن Ga‏ 
رسول ال ےر ایا کو کک ہے“ 


Sp ner‏ ے روات بے تھا 


مم An‏ 
Orri.‏ - باب :لا بيع EN‏ 
sal‏ سَؤمہ (التحفة ۱۴( 
۱- خَذَنتََا سويد بْنْ سَعِیدِ: حَدَتَنا 
TRA‏ عن ابن غمَرَأَن 
pk pr þr: 88 ál Í‏ على 

a 


is - -۷۲‏ عِشَامُ بْنْ 32 





۱۔-۔ أخرجه البخاريء البيوع؛ باب لا یبیع على بیع أخیه ولا یسوم على سوم أخيه حتی يأذن له أو یتركء 
ح۹ء وسلم؛ البیوع» باب تحریم بیع الرجل علٰی بیع أخبه . . . الخء ٠۴٠۲:‏ من حدیث مالك به» وھو 


في الموطاً( بحلٰی ): 1۸۴/۲ . 
۲--[صحیح] تقدم» ح : VA‏ بعضه . 
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Í ku bs أبواب التجارات ۔‎ -۲ 


حا فان عن A‏ سید بن BÓLA‏ 
الع nað‏ عن sl‏ هريره عن ابي #Æ‏ اورا ag‏ کے سودے se Söng‏ : 
RT Í Jú‏ على æi í‏ وَلاً ٤‏ 
يسوم على nr la‏ 


á‏ ع امطاب ےکک یر وا سے سے کے جو چزخریدک ا 


á Í 
á ہے دا کرو ےی کے ایی ی چ ڑا ےکم ہت پردے دوںگا۔ یا ی دانے سے کج جو نز کی سے‎ 


NA اس ےزیادہ تمت دے دو ںگا۔ برددفول باقع ہی‎ 0 FT 

اورفساد پیا وتا ج 0ل سودے پر سود اکر ےکا مطلب ہے ہ ےک ای ےآ د یکول پڑت یرد ہا چ æt‏ ۲ 

ںای a ya‏ دی وعو کیا کر یاد ہ مت 

برغ یر سے © جب DTI‏ تو تیر ےآ و یکول دیا مار 

الہتران کا سودا سے تہ پا کے اور جا تٹتم FA‏ رتس را آدٹی خر یداد سے ما ی وانے سے پا تکرککتا 

ہے۔ ایی مرکا ت سے امتا ب شرو ری ہے جن سے سلمانوں می کے ut‏ گنی ہو۔ 
tn‏ بڑھان ےکیامماعتکامیان 

اللجش (التحفة )١١‏ 

۳- رات على A Nr Ál‏ ر ے ر دات ےا 
BÚ GI‏ ح:وَحَدنَنًا ک رول اللہ نے بڑھاکر بول دیے سے 
| حا ea‏ عَنْنافع» „ci‏ 

pía is - -۹‏ بن عَمّارِ وَسَهْل 










٣ے‏ ترت pl‏ سے روات ہے 
ar 6, ۶ 7‏ کے و ہہ و و لے cc‏ 
ابْنْ ابی سھٰل. قالا: حدتتا شفیّان عن ی زفق رای بول د دعا 
Ea sá‏ ؟ rað‏ 2 
Að‏ عن ek‏ عَنْ اہی A‏ عن 
۴ أخرجه البخاري» البيوع» باب النجش» ومن قال لا يجوز ذلك البیع ؛ ح : ٤١۲۱ء‏ ومسلمء البيوع» باب 


تحریم بيع الر جل على بیع أخيه وسومه على سومه» وتحريم النجش» وتحريم التصرية » ح ٥٥١١:‏ من حدیث مالك 
به وهو في موطاہ( یحی ) : ۲/ 1۸٤‏ . 


۹۶---[صحیح] انظر» ح :۲۱۷۲ . 
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.یروف ر وش okkur‏ 


۲- أبواب التجارات 
الع ا Jú‏ لاً تَتَاجَشُوا)۔ 





(DAV ۹‏ :0 بو کی بڑان ےکا FR AÐA‏ مال خر بید ےکا ارادج یں کت دو یو کی یں حصہ 
ے اوی تمت پل kr‏ ہے اس sja lara‏ 
تجت دن ہآ ادوم ÖL NÁÐ.‏ کرای یسل رعو ہے اورت پرا رکا لقان ے- © :ل 


LL: 
PA 
ے روات‎ BR الو رہ‎ Fá -tIZð 
رسول اللہ نلم نے فر مایا شی دیہان کی طرف‎ 
کے“‎ 


pr 


MN‏ 22 چام بن کہرالٹہ ٹاش ے روامت 
liði‏ سے 
روت AÐ‏ لواو ںار ES‏ 
دوسرے کے ذر بیج elju‏ 


ے ے۱٢‏ مر UV‏ روات 
کے اھوں Bi‏ نے اس بات Ör‏ 
فرمایا ےک شر دالا دبہات úLn‏ طرف ے 


۰ ۴ 4 
دےک چ رتوا جانڑے۔ 


tt NS - )۱١ (المم جم‎ 
(0 (التحفة‎ að 


- خَذَتتا أبُو بر بن أبي 25 
is‏ سيان بن 3 RN‏ عن 
GE‏ 


La‏ بن الپ عن بي A‏ ان 
تشرل اف قئال سر 


Fe 2 


فی کک تھ تالاس س کم د تش لق رس رنہ کہ یب وی نہ جا ولک að‏ د مد لک 


á‏ علکا شناد ن 2 عن أي الأ 
بی او sið‏ وو و رہ 
عَنْ جابر بن عبد اللہ lol‏ پل قال : 


الا a‏ لاد . دَغُوا الناسَ يَرْزق 
الله tr‏ مِنْ AR‏ 

ls -۷‏ اعاس بن ع عبد skó‏ 
óð í ga‏ عبد a‏ انان 
a‏ عن ابن ن طَاوْس: عَنْ ايه عَن ابن 


٠‏ انظر الحدیث السابق: وأخرجه مسلمء البیوعء باب تحریم بیع الحاضر للبادي» ح : ۰ عن أبي بکر 


بن أبي شيبة به . 


٦۔[صحیح] lr‏ البیوع: باب تحریم بیع الحاضر للبادي» ح: ۱٥٢١‏ من حدیث سفیان به . 
۷-۔ آخرجه البخاريء البیوع: باب هل یبیع حاضر لہاج بغیر أجر؟ء ح ۲۱٥۸:‏ وغیرہ من حدیث عبدالرزاقی بهء 
وسلم؛ البيوع» الباب السابق» ح ۱٥٢١:‏ من حدیث معمر بە۔ 
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خر یدروفروخ تک اض جاتزاورن ہار صو رتو ںکایان | 
آروش یگ/رے- ‪ 
صخرت طاوس اٹ نے فرمایا: ٹس نے حمر 
عمبدر این ۶با س چٹ a‏ 
ک شردالا دیبات وا ےکی طرف seðja‏ 
کر ے؟ EL‏ 


و 
| 
E‏ 
É‏ 


۲- أبواب التجارات 
غَبّاس قَال: تھی رَسشول اللہ #8 أن بيع 
1#- 


alls 

#3 ٭ مخ Fl‏ 

Eb‏ لان ég‏ قَوْلهُ حَاضِر لِيَاد؟ 
Pa‏ 3 #73 


LE kk‏ لیے مد یثے: ۲۱٣۵‏ کےفو اد ملا ہف ٗائے۔ 


باب :۱۹- ہا hika‏ | 

ہا جر و ںاو( Er EÐ‏ ے ) اکر | 

سل ےکی مامح تکابیان 

EIR ۲۸‏ ےہا ے ردایت ے تھا 
الہ Ji‏ ”سا مان لانے وال ےتا جروںکو(7 کے | 
IR‏ ) سے اکر ملا اور ای 
سے (سامانع )خر بی لیا تق مالک EÐ)‏ والا) جب پازار 
یس نے٤‏ تذاسے انار ہوگا کہ سودا ام ر کے یا ا 
Cr“‏ | 
| 
| 


tn)‏ - التهى عَن تلفي 
الْجَلّب (التحفة )٠١‏ 


“ ۱ Aa ÞAÐ RA 
عَنْ مشام بن خسان‎ 
: سِيرِيںَ: عن ابي هُرَیْرَةَء عن الي لقال‎ 


KI 


کے فوادومسرائل :اہر ےآ urn‏ سےکوگی باہر 
اکر متا ہے اورسا مان کے ما کک سےا کا سامان سے رامول خر ید لیا چ یہی ہے-۔ 0ا اس ےو | 
میں یلت rn‏ ےلو ا سےمعلوم ہوتا Á‏ 
زیادہ að‏ 53 ما اس نقضمان ter DU bra iy‏ 
lþ Eg it‏ 


خر یدلیاتودہڈخْرواندوز یک رکا Leg‏ ہت ES‏ ے۔ ای گا م وتسان ے۔ 


۸- آخرجہ مسلم؛ البیوع؛ باب تحریم تلقي الجلب» ح:۹٥١٥۱‏ من حدیث هشام بن حسان الفُردوسي به 


باختلاف یسیر۔ 
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۷- اب الجا ر اتا س ات سس سے BAÐ EÐ‏ 

A sr .‏ حفرت عبدالش نع نٹ ے ردایت ہے 

أ حا عَبدَۂ بی á a‏ اللہ افم نے سا مان لئے والوں 

„lE محر عن نافع ؛ عن این تقر قال: تھی‎ ٠ 

} ول الله لع Ái Á‏ 

ár -۸۸۰ :‏ یی بن حکیم: ۰۳۶-۔- منرت کہرالنہ ین حور وا ے روایہت 

" مَسعَدةَ Cr á‏ والوںکو(منڑی مم کے سے پل ) آکے اکر 

ró í‏ لا بل 

GÓ ir jú í‏ عَبْدِ الله 

22 6 این صمو قَال: تھی رول اللہ‎ ١ 

(المعجم ۱۷) - بَاب: Í‏ بالْخَِارِ مَا باب :۶-۱ یر نے دالا اور کے وال جب 
لم برقا (التحفة ۱۷) تک ایک ددسرے ður‏ 

br)‏ )اغا لے 





۹۱[- عَدَننا مُحَمد بن رفح ?ر تکالہ جن راش سے روات سے 
Tf.‏ گی sg. þ a 0. #0 ð‏ و دو 7 

MG a: 
ya عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ عَنْ رَسول اش بي یس‎ 


9۹-_ أخرجه مسلم؛ البيوع» الباب السابق؛ ح : ۱٥١۷‏ من حدیث عبیدالله به مطولاً بالفاظ مختلفةء والمعنی 
واحد. 

۸۰ےے أخرجه البخاري» البیوعء باب النهي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر . . . الخ ح ۲۱٤۹:‏ من حدیث 
معتمر وغیرہ: ومسلم: البیوغ؛ باب تحریم تلقي الجلب» ح ۱٥٥۸:‏ من حدیث سليمان التيمي به . 

۸۱ -۔ آخرجہ البخاري: البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع؛ ح :٢۲۱۱ء‏ ومسلم؛ 
البیوع: باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین: ح : ۱٥٥١‏ من حدیث اللیث به 
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-......-..۔ تھی وف وخ okkurt‏ 


یں hossa ma‏ 
اک نے دوسر ےکواختیار دے دیا اور VÁ‏ ال 
Án br bé‏ کے بحر وو 
ایک دوسرے ے چدا گے اور ربثوں مل a‏ 

نے بی رک نکیا جب ھی بے اجب موی“ 


۲- أبواب að‏ ات س 
Lad‏ لم ES A‏ ججمیعاً. 


yy‏ کرو ہے 


20 ea خير‎ jr op Ea la 
öl . æði وجب‎ dá á نايعا على‎ 


مقا بَعْد أن كَِابَمَاء 5„ بنرك وَاحذ مِنْهُمَا 
Keðja áð‏ 


þe 


nað rir Af‏ کے چ وصو ل کر لی جا ےا کیل م وما 
کن کی að AÐ‏ پکیل ہونا چا ہے تھا'ادردہ نز et ln‏ 
کے چ الاد ںکر pæ‏ فی پا aa lut ns‏ ودا مک کے 
ا لاوم کادوپارھ چالک لیا سے © یچ مو ے ða nf‏ ہے۔ ویکھے :(سنن 
ابن rt‏ حدیث:۴۱۹۹) © ج واچ Á‏ ےکا افیا رای وق ت تک ر ہا Hr‏ 
ÁÐ‏ کے د رمیا نکوکی رت سے پا nr‏ 
7 4 ے دالا NI: NÁ‏ وای ںکردو ںگا۔ باج والا Á‏ 
BA‏ رلو ںآ بعد تم ے Er rn tn‏ 
کے بعدیھی کور ہ تکک امیر باق رہ BIÐ A ÁÐ‏ 
کے کے لی ےکوکی پر ت یں موی وکا برخاصت ہوتے بی وولو لککاا قرفتم ہو جا ےگا 


٣ری‏ او برزہ کی اڈ ےرات ے 
رسول اللد وف نے ið‏ والے اور یئ 
وا کو اخقیار سے جب کک وہ اہک دوسرے سے 
uns‏ 


NA‏ کرو ا سے رواجیت رسول اش 


سی ا 0 .200 


۲۔- عَدَنبُنَا أَحْمَةُ = FL‏ 


ری رھ 


ص وی 
ti‏ 
ir Í A Toft” Ee‏ 
lr‏ 5 قال : قال رَسُول الله 

Eg að od : ول‎ 

رر ية وو ره 


liðs -۴۳‏ ن تخل 


۷۲ - [إسنادہ صحیح] pl‏ جه آبوداود» البيرع؛ باب في خیار المتبایعینء ح۷٣٤۲‏ من حدیث حماد به» 


وصححہ ابن الجارود؛ ح :11۹ . 


۳۔ [إسنادہ حسن] ar‏ النسائي : ۷/ ۵۱٥۲ء LEAVE EA‏ من حديث قتادة به ٭ الحسن عن سمرة 
كتاب قاله النسائي (عون المعبود :۱۹/۲ وغیرہ) وبھز بن أسد ويح القطان وغیرھم؛ وذلك لا یقتضی الانقطاع 44 
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س tal‏ یار ورن لکایان 
ظفل "ML‏ ی کے وانے اور PT E‏ 
ےجب تک ود ایک دوسرے سے rut‏ 


OLE IA 


Ar‏ روات 

Á‏ نے فرمایا: رسول BE‏ ایک اع لی 
سے درخوں کے Br ur‏ 
ہیی نو رسول ایل ماف نے فر مایا کے اقتا ر( 
I‏ پا AÐ‏ الین ےکھا: لآ پ 0 
یس سوداکرنے وا „ffl‏ اہ 


tg ۲ :‏ 
HE‏ بن مَنْصور. كَالاً: tis‏ 
BVA A‏ 
eð‏ عن سَمْرَةً قَالَ: 06 ð,2%‏ الله 
| لا : Kl a óð öldin‏ 
(المعجم ۱۸) - بَابٌ بَبْع الْخْيَارِ 
(التحفة ۱۸) 1 


sk ás شنا عن‎ a : 


18. 30 


kt -۸ ٤٣‏ ا 1 بن یحیی 
ََحْمَدُبْنُ aði‏ 0 قَالاً: Eir‏ 


ra رَسشول الله ب مِنْ رَجُْل‎ sjóði 
TE الأغراب جمْل عبط . لما‎ 
FA فَقَال‎ Vá رول‎ 


پ2 اروس ا :© حمل a LL‏ چک و مقدارے 2آ دی ایک بارس رپ یاکھ رہ 
افیا کے © بط سے مراد ورخوں کے وہ بے ہیں hr‏ سے بماڑے جاتے ہیں۔ یی 
yndi‏ طور بر اسقعال ہوتے ہیں ھی VIT Ll a‏ رغ یدن اور 
ہا ے وہ وزان پا شرا رکا انراز ودک یکر bl‏ ے0 رگ کان جن سط رح خر ید نے وااو 
عاصل متا اک رع یک دا ےکی ال ہے © کک ای کے نا مر ےکی صور کا شور م د ییا 
سلا نکی خرخوای میں شال np‏ ا حما نکر نے وانے ےت 


تهذيب التھذیب:٢/٣۲۳ء‏ جامع التحصیل: ص:١٦۱)‏ لأن الروایة من کتاب إما إجازةً وإما مناولةً وكلاهما 


المقصود في التعلیق على سنن أبي داود' » ح : ٣٥۳ء‏ یسر الله لنا طبعه . 


صحیح: وللتفصیل انظر "نيل 


4-[إسناده ضعیف] آخرجه الترمذيی: البیوع؛ باب ماجاء في خيار المتبایعین؛ ح : من حدیث عبداللہ 


: 'ھٰذا حدیث حسن غریب "» وصححه الحاكم ۰ء على شرط ملم» ووافقہ الذمبيی: وقال 
الدارقطني ۲١/۳:‏ ”كلهم ثقات ' ٭ ابن جریج صرح بالسماع: ci,‏ 


۹۰ لعلته: وللحديث شواعد مرسلة 


بن وھب په ۽ وقال 


عد اليهقي وغیرہ. 
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.اخ پدروف وش تکی AA í‏ 


۲۷- أبواب التجارات .- 


di o‏ ری ےا تین کے زی صن ے۔ کے :(صحیح سنن 


ابن ماجه AL‏ رقم :1٩ا‏ وسنن ابن ماجه بتحقیق محمو د محمد محمود حسن نصا رٴرقم:۲۸۴) 


ca 109 رن اوسر‎ -۵ 
BEÐNIR FRA 


Lena 


ið arði tíð - - ۵٥‏ الُوَلِیدِ 
IP)‏ 


sg 


(ór : 


Sr 3 3 (car 


: حَدَكَتًا مروا بن kr‏ 


گنال ان عَنْ اود بن الج 
áð‏ رت کت 


£ 


ار FR‏ سول اش ی : « 
AR 2 sal‏ 


sa Ll Af þan Af 


Li gil si 
ے؟)‎ Á en س اشتلاف‎ 


صرت ام Mr‏ 





ح :۲۵۱۲ من حدیث هشیم به ٭ ! 


(حفرتعبرالرتن بک پد الہ جک نمس مود) ے روابہٹ 
/ ہو ۓ فھرمات ہی نک حر تعب داد بن صسعور 
نو ٹپ نے سرکارنا ur‏ سے آیک sf‏ 
افحت بن تی بو کے پاتھفر وش تکیا۔ بعد مل ا نکا 


آ لس میس اختلاف Rr ráfa a‏ 


ہاش ے1 پک( وہ غلام )ٹیل پزا رکا فر وخرت 
کیا تھا۔ حشرت اشحف بن یں و ےکہا: یس نے 


efn 
يَخْتَلقان‎ slag - ۹ (المعجم‎ 
(14 (التحفة‎ 


Á بْنْ‎ óu ls -۵۹ 
.قلا‎ ci محمد ر‎ 
الام بن‎ sé ا‎ 
TEIR 
ِن‎ 55 á gi ki a مو باع‎ 
5 GI 5) 


03 ÁÐ بمشرِينَ‎ 


الْأَشْعَتُ بن قيْس: إِنَمَا اشَتَرَيْتُ يل 


)۶۳۴۔ 1إسنادہ صحیح] آخرجه الیھقی /٦:‏ ۱۷ من حدیث عبدالعزیز الدراوردي به مطولاًء و صححه این 


حبان(موارد): ح :٦۱۱۰ء‏ والبوصیري. 


٦-۔‏ [حسن] أخرجه أبوداودء اليوع» باب إذا اختلف البیعان والمبيع قائم؛ 


محمد بن آبي لیلی لم ینفرد به تقد ح ۰۸0٤:‏ وتابعه عمر بن قیس الماصر(قط :۳/ ۲۲۰ وغیرہ): وصححه این ¦ 


الجارودء ح٤٤٦٦‏ وغيره. 
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۲- آبواپ الضھار ار ...سس ا خر یدوڈر وش kkut‏ 
بعَشرَِ آلَفف. át Eg Ól‏ پ سے وی برارکا خر دا تھا حطر ت عبداللہ وو نے 
خْثنك nu‏ من رَشول اللہ یڈ رای ا رآپ جا ہیں قح سآ پکوایک مہ یٹ ساؤں 


blk Eg:‏ جوش نے رسول ال تافام ےکی ۔اٹھوں ن ےکہا: 
جب 7 :ا اخْتَلَف الْبَيْعَانِء ولس سنا و کے منرت ry‏ 
َيْنهھما بینة ب َال قَائِم ب í ru‏ امول ما نے رسول الش تلام سے سنا آ پ فرمارسے تھے :”جب 
„æði jú!‏ ار رادان Jú æð‏ : انی یجن وانے اور بر نے والے میں اخطلاف een‏ 
al 1‏ وف اوران غ ےی کے پا اواو اد شک چ 
En‏ وا کا قول لی مکیا جاۓگا(اور 
fg‏ رےگ)یادہ ورنوں کو رخ کروی گے 
að‏ کہا می را خالی س ےک یش ودا کر 
دوں' چنا ٹیہ نخرت کبرایتہ جن ”حور ٹون بے ا 2 
Í‏ فلام اہی á „UL‏ 
7٦‏ و زارو سای :0 ادہارخر یرد وفروخت چا ے۔ ای مکا اخاف ای ونت وتا ے ے جب پر وول 
: کر گی ہوا تیت ادا فی ہو۔ ® مکی نای ای وت پیا ہو ے جب ترش یدارک مالمہ 
زہانی  nk nf‏ لیت کے مون پت یرک فی جائے کی ےک اتال نے 
فرط وولا شتتو اذ َو ضرا اؤ كرا إلى أجل« ذل قط داه راقم 
لهاد 34 ان لا ترتابو ا (البقر Barr‏ یدرت رر ے خواہ ھٹا ہو یا پڑا ہو 
گنی کا لی کرو ۔ اہ کے نز ری ہے بات بہت انصاف واکی ے۔ او رکواب رست رک وال اورک وشبہ 
سے گی زیادہ چان وای سے AO‏ اس تہ ربت رتاک جب مد یٹ 
rær‏ تو فریٹین ا PAL‏ ےلان کل ای رع موتا چا ہیے۔ 
اتا فک صورت می اگ وای مو جور ہو گوادی پر کنا چا ے۔ © اک رگوا ومو جود نہ ہواورخ یی 
Vsp Ling‏ جاۓ ا مووا ت مک کے ردان لکردگی جا ئۓے۔ 
ووو ں رع چات A.‏ 

رش سے پ چیک رناجاہیے۔ 





محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


ET AV TREN 


۲- أبواب التجارات ا یروف وخر ت کش EIR‏ 
ta MG.‏ ۱ نے 
سس ١١‏ - باب ال A‏ رال دہزاے چا ج 
ليس عندك» وَعَنْ رنج ما لم óð‏ اور LL‏ 
(التحفة * (Y‏ ہک ا کا 0 


a pn بتار‎ á عَذََتَا محمد‎ -۷ 

ىہ ورو وم a‏ ئا ہم FH‏ 7 و 1 
53 محمد بن جعفر : Í‏ شعبة عن ھوں نے ف مایا :میس نے عو کیا: اے الد کے سول !ایک 
AF 6 Á‏ لل خر دنا پاتا چ کک دہ چزییرے 


A‏ عن حکيم بن چزام far él Jú‏ کیا س اسے دہ جن دوں؟ آپ نے 
aðar „er 5‏ 
َأبيعة؟ قال : «لاَتَبِعْمَالَيَْسَعِنْدَك» . 


پر لیف فار و سآ :0 نوخ صور کی وضاحت یہ LL a‏ ایک rr‏ 
کی تست نکر کے وصو ل کر لیے او رکا ےجب مر ے Tan‏ ےک ب یں دے دو ںگا۔ 
معلوم میں دہ چا ےا FK FOR A‏ چنآ ے یادا ے یادہ دی مول AR‏ 
AÐ SEIFS‏ پیدا ہو کا خطرہ سے اس لے دت ہے۔ RÁÐ‏ ینتا 
بھی اس میں شائل ہے ið‏ ی چیا ںآ یں کی ووش 
اہ کی یں بی ہوں ج بک علوم ٹک ال سک چیا ں می کی با دہ چون لیا یں کی ا 
بی یا کی ںگی ہیی اس لے ج RN‏ کہ صورت کی ریس 
a Ör JE‏ .2 :۵)۲۸۸۷۱۹۳)اگر 20 مقدار اور ÞAÐ a‏ 
اداعن یکا وت مقر ہوجاۓ ال کی ری کی د ےار بعد میں مقرروونت بر جر وسو لکر لیا جا سک 
ا ےک سلم باعل ف کے یں( حر یٹ :+ ۳۲۸ (FAY‏ 


1 5 or Bo gr r 
خلف‎ DA اٹ‎ AÐ A : * : 
ازهر بن مروَان ,۲۸۸ حر رو ہن کیب ك ا والہ‎ Lin -۸ 








۷-[إسناده حسن] أخرجه أبوداود البیوع؛ باب في الرجل بیع ما لیس عندہ؛ ح ۳٥۰٣:‏ من حديث أبي بشر 
í‏ وحسنه الترمذي» ح : ۰۱۲۲۲ وصححہ ابن حزم وله طرق كثيرة عند ابن الجارود ح ٠٠*٠:‏ وغیرہ فالحديث 
صحیح . 

۸ے [إسنادہ صحیح] أخحرجه آبوداوں البیوغء الاب السابقء ۲۵٢٢٤‏ من حلیث أيوب به » وصصحا 
الترمذي» ح :١۱۲۳ء‏ وابن الجارودء والحاکم؛ والذهي . 
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سوا سی ےک خر ER‏ ہش چاتزاورنا پا ئمزصورن لکابیان 


شیب من مھ اا ے اور وہ اۓ دارا حر گپرالر 
ÞIÐ ut ÞAR 79 OA‏ 
ناف ےرا ج چ ر Sella‏ 
RIÐ‏ 
بھی سان نہیں“ 


ال Lg ýr‏ سے جصو لک کے اپنے Hlið‏ اذا چک 
کے والےنقصا نکی ےار یکی خر yn ng erg‏ ال ےکا ہوا 
Á gr sms‏ 
یں کی۔ © خر دار اپ خر یدے ہو سا ما نکو قیضہ یل ریک اور کے Es‏ ے 
tg Dusk‏ کے اط aldra‏ 
E girl‏ 
وال ےکا اتی زی á Ídó‏ رک رن aðrir‏ 


۹طز اب بن ایر ا ے a‏ 
سےکہ جب ولال نے ا کہ گور یکی 
fuð La Á‏ 
ڈےدار قُول یک ای مو 


باب :ا٢-‏ جب دوصاحب اغا ر(ایک ی 
چوک )کر ری نو ےکی کی درست موی 
۰ مرت عقب ہن عا مر LP‏ 


'وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك Gl‏ انظرہ ح:۲۰۸ 


:۰۰ء وصححه 


ا ٢‏ -أبواب التجارات gn‏ 


ag 53 óp Sr td „jét‏ ودا 
بوكرب : jea ár‏ ابن عليه . 
الا : ég Gr‏ ج َمٰرو بن 
شیب eta ir‏ عن :Jú sf‏ قال 


۶ Þar 2 


اسول اللہ :ا Jr‏ بیع 
eis‏ ولا ریغ مال شت 





ir‏ نٹ سس رر ںہ 


FAR Ei بی‎ én عُنْمَانُ‎ Er -۹ 


اکم ور 


ks:‏ ُحَمّد بن eiði‏ مو کی عن 
طا عَنْ عاب بن VÍ JÚ a‏ بَعله 
رول اللہ 8 KR ísi Í‏ 


iði 
باع الْمُجیرَانِ‎ sl - )۲٢ (العجم‎ 
)۲٢ قَهُو لِلأَوَلِ (التحفة‎ | 


óla én Rd is -- 


۹- [إسنادہ ضعیف] وضعفه البرصيري» وقال : 
لمت الأخزى . 


۰-۔([حسن] أخرجہ أبوداود» النکاح» ح :۲۰۸۸ من حدیث قتادة eg‏ وحسنه الترمذي ٠‏ ح 


این الجارودء وله شواھدء راجع سن النسائي » ح ٦٦۸٦:‏ وغیرہ. 
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kk al أبواب‎ -۷ 


حا الد بن الحارثِ : Í (Gr‏ جنرب ا سے ML RF a‏ 
ts‏ سے ئ کر ےت وہ ان دولوں ش | 
ابن tr‏ عن الب اَل قال : «أيمَا 5 سے ا دیک موی“ 
gg‏ ِن Lg 3330 38 lg‏ | 


verja Mir 11‏ ہے رسول اللہ | 
الْعَسْقَلان tl‏ إِسمَاعیل. Í‏ جب دوصاحب افیا رئ کم دہ ' 


¢ 


سے۔ 
٤‏ 


303 7 


اذَه عَن الْحَسّن عَنْ سَمُرَة 6 JÚ‏ 
رون ór: ál‏ باع اجان sá‏ 
1958„ 
پل اتر KÖLD‏ 
خر روف روخ تک انار مال موا ہے۔(الن ایق اس سے مرادوو عام بھی ےج سک خر یروت قافو اور 
Ára Ld.‏ 
نے دوسرےکو ER‏ لگ !نک کے AG‏ نے تن کی اوس کس (ما کیک ) نے بھی ا کو اطلا حا 
بے اروجی ےکی او روج دی و جس نے پیل کی چا لک تنک قراددی جا ےگا دوسر ےکی تنا 
کالعدم ہوجا ۓگی۔واللہ „el‏ 


(المعجم öljaði a Ól - )۲٢‏ مات :٢۲۔-‏ عا کے سا وخ بروظروشت 


۰ 


ا3 





(التحفة (TY‏ ۱ 
7۲- حَدَنَنَا plís‏ بُنْ GE‏ ۲۹۴حر عبدرابلم ین عرو ین ما ی وٹ سے 
a) 7 Jú ár‏ قال : ör el‏ روابیت ‏ ےک نی = ÓÐ A SP‏ (بیجانہ کے ا 


مرو بن شُعیْب عن آہیوء عن sr‏ ان „ei hr‏ 





19-۔-[حسن] انظر الحدیث السابق . 

7۲-[حسن] أخرجه أبوداود» البیوعء باب في العربانء ح ۳٥٣٣٣:‏ من حدیث مالك 4 وهو في الموطا:٢/۰4ء‏ 
رواه مالك عن الثقة عنده (وهو ابن لهيعة كما في رواية ابن وهب) ٭ وابن لهيعة صرح بالسماع؛ وتابعه 
الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب عند البيهقي وغيره» وإسنادہ حسن . 
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lg -۷‏ التجارات س .....۔ تم یور kkut‏ 
الي کل هى عَن بيع العُربان 
و 29ل وو ر ا 
æði is -۳‏ شی يعشوب Ar‏ کرو ب عا تاش ے 
Eir ۰ eð)‏ حبیب 4 LR‏ نے کن ربا سے فر BP‏ 
Gr sf‏ 


2 


عند á‏ عامر لن ۽ عن عرو بن 
a‏ عَنْ car‏ عنْ Í sr‏ 6 


óð Et Pi 
EL GK SG یب اللو:‎ Á ال‎ 
Ekið ls sk 3 öl Á TI 
ےکو) دو دینار بیعانہدے‎ hæða ls 7 lið Á öl ið sáð bað 
پرا ہرود یار‎ Fs Í فَالدیَارَانِ‎ 
تیرے ہہوں گے‎ 





0 2 


غلم Gk‏ اسک مطلب۔ وال اعل سے 

Ála merg Lóð æð يدقع إِلی‎ . sg 1 لاحن‎ 

Lt: FR fd öl : َو آکٹر. َیَقُولَ‎ KA d 

وإ EÐ‏ لَك . دا Pau‏ نکیا )نو فیک ہے درن رید رگم 

el 

یل فاکدہ:امی رما ی فو السلام شرح بلوغ! المرام اس تچ کی بات لیو ں کھت ہیں : ناس بن کے 
جواز یں فتہا کا اتتلاف ہے۔ امام ما کک اورامام شای وا سے کی حد ی کی وج سے اسے راف لت راردیا 
سے اورا وچ ےکی لر اردیا سے )کاک شی نا اش رط اور دوک چ ادر ہے کی کال ا جا قوط بے 
سےکھانے میس شال ے۔ “برا ےچ معلوم ہوتی ےکی جک کر س ي دالا ۶ 
AL tn‏ یی سکرتا ورای رمعاو نے کن یکا مال نے لیا 
جائزنیل علاوہاز یں بج A‏ یٹ :۲۱۹۹) اور با ہک شر ای ÓL‏ 


۴--[حسن] والحدیث السابق شاهد له . 
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۲- أبواب التجارات س س روف" روش یک کش پا ت راورن پا صو رتو کا یان 
bila‏ یدک مو چز وای FAR‏ 


(المعمجم (yr‏ - باب الي عن بیع Lan‏ 
الْحضَاو وَعَیْ gi‏ الْعَررٍ (التحفة (yr‏ یئ کی اعت 


٤-حَذَنَنَا ti}‏ سَلَمَةًٗ Ær‏ ابو ہریرہ ٹچ ے دات G‏ 
انی : góðir Á‏ بن محمد ن افھھوں نے بیا نکیا: رسول الل اہ نے دم BL‏ 
aað‏ ہي Sg AÖ‏ اور اکر یکی بی کے ع فرمایا۔ 

Fi تھی رو اللہ‎ : Jú Á 
slasa ð5 áð 
سے رایت ر‎ BU A - 190 اعباس‎ sið tír -1140 1 
نے جو ےکا ق‎ ind ے اھھیں ن کہا:‎ Er الْعَنَْري.‎ ið sé وم ان‎ 

pi RA ۱‏ دتا ايوب بن عة ےت مرا 





Á 


o 


عَنْ يُخيّى بن آي گیر عَنْ el‏ 

ór اش َة‎ NR قال: تھی‎ ré orð 

کے اکر وسال 0 دو ک ےکی ت جس وہ سب صو ری شائل ہیں جن تر یرک اور یی جانے والی چوک 
nr‏ چھلیوں کی فروشت یا مادہ چا نور کے پیٹ کے ےکی شر یرو 
VA‏ 
Gin un‏ 
ln LL:‏ سے 
فریش تکرب جال نان مال کے سا ا یکی بی درست ہے ای رع مکان روخ کرت وقت ا یکی 
ذیاد بھی سات تی فروخت ہو جائی ہیں عال اگ ان کے بار سے میس TA‏ ےک دہ ری 





٤‏ -أخرجه مسلم » البیوعء باب بطلان بيع الحصاة والبیع الذي فيه غررء ح ١١٠١:‏ من حدیث عبيدالله بن عمربه. 
۵٥‏ - [صحیح] sr öl‏ الدارقطني ٥٥/٣٣:‏ من حديث الأسود بن عامر شاذان به» وضعفه البوصيري لضعف 
أيوب بن عتبةء والحدیث السابق شاهد له . 
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ku ll 


اوت موٹی میں a‏ ومصورٹں ut‏ چوا رورش را تی ں شلا : رکا تړرار 
مک ےتا LP‏ ل دہ یں سورد پک دے دو گا" ج وہ 
2 معا راورن د رو مت کے لاط ناف ہوتیں۔آ رخ کے دور مس ارش یکی بہ تی سورت را 
یل کپیں انی مصنوعاتکافروخت می اض ہکرنے کے bjarga‏ )9 

SO‏ ایک صورت کیت یک نکر ی کو 
جا ری یی ش ای دش ںان „eð kynt‏ 


لمجم lt‏ عَنْ شِرَاءِ مَا باب:٢۲-مادہ‏ چاو ر کے پبیٹکا بچ ا 
في بُطون الأنعام býtt 23 ja‏ 
sl (Eið að‏ اکل و کے 


Lg‏ ماع کیان 


4 þ Ga NN sl í flís Lóð -۹۲٦ 
/ 





۰ ابن عبد الله glad‏ عن að‏ بن کے ré‏ سے ئن فرمایا جب تک دہ پرا 


Í بن #5 ومان اور ان کے تٹوں میں مو رد (دووے)‎ aðra ór að pl í 
عن ل ابي ی کے سے یع فر ا گر ما پک اود غلا مکو خر ید نے‎ teg عن شَهْرِ بن‎ egið 
ےت فرمایا ج بک وہ مفرور ہے ورتس تک اشیاء‎ BE شود الْخْذری ال : لی‎ 
کے ا ار و ادر‎ a þr po عَنْ شِرَاءِ مَا في‎ 
إِلا بل وع ع صدقا تک اشیاء خر یدنے سے تع فرمایا تی کم دہ‎ ss في‎ Li 
LL séð وَعَنْ شِرَاءِ‎ LG وهو‎ a a 
NN AÐ خی تُقْسَمَ وَعَنْ 2 سے‎ 
الْغائص . 7 یدارگی )ےن ھرمایا۔‎ a مبَفْْ:‎ 


0 


2 


٦7-[حسن]‏ أخر جه الترمذي » السیرء باب في كراهية بیع المغانم حتی تقسمء ح :۱۵۹۳ من حدیث حاتم به» 


í‏ رقال: "غريب» محمد بن إبراهيم الباهلي مجھول(تقریب) رفي شيخه نظر' وللحديث شواعد كثيرة عند ابن أبي 
شیة: ٣٣٤/٤٤‏ وغیره. 
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Fr a a آپواپ رات‎ -٢ 
nr kk 
لیے وہ درست ے۔‎ Uu 


حدقا ol só‏ عَنْ a‏ مالک اتل پچ سے نع رابا 

جر عن ان مر ن ال لا هی عَنْ 

Ar‏ واک روما :® یئم حب الْحبلة کا ایک مطلب ی ےک جافو رکا بچ پی رات پیل خر یدااور مھا 
جاے بی چا نی لکیوک راس میں رر ے محلو میں وچ ہک ہوگا یا میٹ بی ہوگا یا عیب دار۔ ©۱ لک 
دوسرا VÁ AÐA‏ خر یکر ادا کی میعادی ہاور کے بچ رد ےکک ET A)‏ 
ےا لیے پیک سے © ا کا ایک مطلب ہے س ےک فلاں عام لہ جانور sg‏ دالا کے جب ہڈا 
kg‏ یا ہوں ای a‏ ادا کی اس وقت ہوگی اس می بھی خرراور | 
برت :امعلوم ے ر معلو میں اس عاللہ جا ور سے کہ پیدراہوگا یا A Ð‏ 
2 مارک ادا کی کے سے رر کا EN A‏ | 
مز ی ہلت باک نے۔ یار ت کا نکیا ہی ہے قرو or‏ مقر کو 
اس رح سجوات دنا بہت خضیلت الال ہے اتم قرو اس سہول کی دج ےقرف کی اداجگی سے بے | 
یاز شہ ہو جاۓ FÁ‏ توا ےکن می وھ رتارے اورادا گی کے لیے مرو رکرو کرم رے۔ ال ل 
اال „st‏ 
(المعجم 70( - SÚ‏ بع kV: I‏ 

)٦٢ (التحفة‎ 


| 
| 
| 
| 
۷(- علثنا هام بن عَمًار: 9 Ga FY‏ 
| 
| 
| 








٣٥٠۸‏ -۔ 2( flís‏ بن slag‏ ۸ حظرت الس من ما لک وٹ سے روات 


a الأحضر‎ a خلا‎ 
| 0 عَنْ‎ ðe 


۷- [صحیح] اخرجہ الناني :۲۹۴/۷ البیوعء بيع حبل الحبلة: ح:۷٦٦٦‏ من حدیث سفیان به» وله | 

شواهد عند البخاري وغیره. | 
اانا اھر NN‏ راپ تفر وک الا ۹1ین ریت فی بن ہرتی | 

به» وحے الترمذي: ح :۱۲۱۸ . | 
۲ 


۱ 
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| ...........— لاق دا ی کیان 
rr‏ 
ے؟ اس ت کہا: گی ہا !ای یگیل مآ دسا 
نچ بات ہیں او رآ دھا اوڑھ لیے ہیں اور ایک 
الہ ے میس مل út‏ کے یں آپ ےرا 
وشن ی چ ر ےا ےا اش ےکر 
tn‏ کے رسول BL AF‏ 
Us‏ چ ر کون ض بیع ہے“ لک 
Ar ÁÁ Vi í‏ میں پرا ہوں۔ 
آپ نے دون FL‏ سے زیادہکونی 
د ے؟ کی ہا یش یں دودرم میں 
be‏ ہوں۔آپ ےا vina‏ زی د ےکررو EA‏ 
درم نے sd‏ انصاری حا یکورے دے اور 7 
فرمایا: ”ایک در مکاکھانے FL ma‏ 

والو ںکو دے رو اور ووسرے و رہ م کا Í‏ ڑا ےی اکر 
I‏ اں ے اپے ب یکیا۔ رسول الد 
خلا ن کہا ڑا تےکر اس میس ا پا سے دست آگایا 
اورفرمیا:” جا ( جل سے ) ایر نکیکٹڑیاں لا کرو 
Es)‏ کرش رور بات ری کرو )اور پتدرەد کک ٹل 
یں نہ FR‏ لاکر یہن لگا۔(اس کے 
بعد) وہ عاضر ہوا ت اس کے پا دس درم( 
Én‏ نے فرمابا:” ھم کا کیا ےکا 
A ks‏ 
کا م( نت سے روزککھانا) تیرے یه اس بات سے 
ala Hat‏ لآ ےا کل وچہ 
سے تراچ رہ داغ (PI‏ صرف اس کے لیے چا 


۲- أبواب التجارات ۔۔۔۔۔_ 
اتس بن Ól MG‏ رَجُلاً Lærði Ga‏ جَاء 
Á‏ ان لا أله . Á Í‏ في 
tg an JÁ a.‏ 
:قال : من sáð‏ قال Ó#5‏ 
A‏ «مَنْ يريد عَلى 
ا هم؟ مَريْن BE‏ قال رَجْلٌ: آتا 
االذْمَمَيْن» LR‏ الَأَلْصَارِيّء 
أَيِمِمَا Á jú Lu‏ 


9ں“ ع م 7 
ر أهْلِكَ. وَاشْتر að áð‏ به 


سو #2 


عر ہچ a‏ اف 
„já j‏ فَأعَلَہ رشول اللہ ےل . að í‏ 
ou Bí‏ وَقَالَ: 2 Skr‏ وَلاً 
نے ہے کا و خی ی .20 
| ارالك eg ág áð‏ فَجَعَل li‏ 


a) Jú | 
1 áð) 
Í 


ai 


َال : ×ھٰذا حير لَك a‏ ان ٽجىءَ 
Ld |‏ في 5 يَْمَ óð‏ 
لے کے کا کروی و جو وھ 

egðð á sal الْمَدأَ لا‎ 
á 3 „ta 


لزي غرم مفظع › „er‏ 


“ 
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۲- آبواب التجارات .......— س ok gúng..‏ 
EÐ 0:‏ 
خو نکی {a‏ ہو رس وو 
ہوگیا ہواوردودیت اوک ےکی طانت درتام“ 
áf‏ اترو سا :© رال یک ہو کے خش تک کے روز کا نااورسوالی سے پچناض ردری ے۔ رسول اللہ 
tap Be De LE‏ 
دق کے ورلاکن ےا کے ہے ی ہوجاےا ران کے لیے انس بات سے پیٹ (Þa‏ 
skali í‏ پا ترد (صحيح مسلم ال زکاة باب كراهة المسألة 
An LL (ert: í‏ کے ت تیا مت کے دن اسے 
مزا ےگی۔ اللہ LL‏ ر ہتا کاک تہ یپوگ کہ )وہ 
تیا مت کے دنا عال می حاض ہوگاکہ اس کے چرے کشت پلک کی وکا کم 0 (eee‏ 
© مییبت زدہ ما لی تعاون کے Lt id‏ 
قرب :سوا لکرنا LA Alli‏ 
معاللات درس یکر نے کے لیے )ر لہا ( جوا یکی طاقشت سے بڑ ھک رتھا) ای کے لے وا et‏ سے 
Lyn LA LA‏ 
RAÐIR id‏ سجارلضرور یات پر یک نے کے کی روزگارکاذر یہ ) پانے۔ ایگ وہ 
شفصس Þr‏ رف کا کار ہکات یکا سک قوم SL‏ 
ی شار ے۔ (صحیح مسلم' الزکاة' باب من تحل له المسألة' حديث: ۱۰7۴) 
(المعجم 71( - ÍGÝ GL‏ (التحفة (Ft‏ با ب ٣:‏ - نپگی ہہوگی چ واب نے لیا 





ðí -144‏ زياد 2 að‏ — 94 حفر sa 8 gd‏ 
Es:‏ مالكب سُعَيْر: 2 رسول الہ تلام Blur‏ 
العش عَنْ ي tg‏ عَنْ Á‏ ویر TL‏ 
Jú Jú‏ رَشول اللہ #6 سن أَفَانَ مُعلما متا ف ریاد ےگا“ 


ند عو sat‏ 
الله 2 


کی 


144 [إسنادہ ضعیف] آخرجه أبوداو البيوعء باب في فضل الاقالة ح: ۳٣٤٤‏ من حديث الاعمش یم 
وصححه اہن حبان» والحاکم؛ والذهبي» وابن حزم وابن دقیق العيد # علته عنعنة الأعمش› تقدم» ح:۱۷۸ء وله 
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ri 

کل اوسا :راتت ے داضی ں ںا ED AR‏ 
LL‏ للالبانی' رقم: ۳۳٣‏ والصحیحة AÐ‏ 
رقم: ۲٦۱٢‏ والموسوعة الحديثية مسند الامام Í ni‏ 
Á‏ چت اورقا ل ل Da‏ ہا ے ی ایآ دی دوسر ےک کہ 
ےک AÐA KRR‏ 
ارط تہ مول ہو رخ یدارخر یری gÓn‏ واج یکنا پا بے والا اکی تمت Ab‏ لیت چا ےت 
ða‏ 
yn‏ کا سلو ارت چ ال نواٹ بھی اس سے ای ط رع کا لو فکرتا سے جع اکہارشا دن وی 
ri Lög‏ ال a‏ عِبَادِه EA‏ (صحیح مسلم' الحنائز' باب البكاء على الميت؛ 
حدیث: 3۲۳)' ال دتھالی اپنے مر atriði‏ 


að أہواب‎ -۲ 


کس 


(المعجم ۲۷) - َا مَنْ گر أَنْ بُسمْرَ 
(التحفة ۲۷) 


th 





a ve bv 
EÐ مایا: رسول اٹہ ظفل کے ز مانے‎ ÞAU 
جچڑ ھ گے ۔لوکوں نے عو سکیا: اے‎ ٤ پاراشیاء کے ) پھا‎ 
(CD ہیں آپ‎ Es اللہ کے‎ 
ÓL با تر رک د ۔آ پ ماف‎ 
وال رای‎ Líf پیا مشر رکر نے وال‎ 
ےک یل جب‎ læsi کر‎ 
LM ا رپ‎ 
ےکوی مطالہ کر نے والا‎ Ft 
یں بوا“‎ 


A دنا مُحَمّد بن‎ Á 
دتا حَمَاد بن سَلمَةٌ ء عن‎ : Eb Ei 
Á اده وميد وَنَا بت‎ 
عَھُد رَشولِ اللہ کل‎ EA غلا‎ : 
RA SE بارشو اه‎ já 
قال :«إن الله هو الْمْسَمْر الْقَابضْ‎ „Ú ا‎ 


اباط sl FT)‏ رجو أن الى ري 
Gl li‏ 


٠‏ [إسناده صحیح] أخرجه آبوداود» Eyði‏ باب فی التسعير» ح ۲٤١۱:‏ من حدیث حماد په» وصححه 
٭ الترمذي» ح :٣۱۳۱ء‏ وابن حبان (التلخیص الحير)ء وآوردہ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. 
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۲- أبواب التجارات 21 hikað da‏ ےکایان 

UG محمد بْنْ 1353 ا ضرت الومعیر ٹاڈ سے روابیت‎ ás ۲١ 
حَلَنا سجیڈ ھن 5 تزف کے ز باتہ مبارک میں با‎ I عَبْذْ‎ 
لکیا: الد کے‎ Lg NS 6 ابي نَضرَةَء عَن ابي سعبد‎ 
میں رر را دی ۔آپ نل‎ Áli 6 رشولِ اللہ‎ sé عَلی‎ 
7 نے فایا: یھ امید ےک می تم سے جدا ہو ںگا‎ SÆ بَارشول اھ قال : ئی‎ ás 
A ss من‎ í ولا‎ si 
نے اس پرکیاہوں“‎ if Erl 


کل AÐ‏ کے معا لات طلب ورسد کے تو این معیشت کے مطا ان وکا رط ےے سے 
لے ر ہناگی مجیشت کے لی مفید سے علوم کوان می ٹل اترا زی سے Ðe ytri‏ 
جار عور يروما þu‏ می سعوا مکی ضروریا تکا rr Je‏ ےسا 
I‏ پ ےک جروں کے قوق کے ساتھ اتی موا مکی 
شرو ر با تکا کی خیال ر کے ۔ جب ایک ے شرو تک کی یز یی ہوجان فو دوسرے علا ci‏ 
لکد NN‏ یاد دع کے لا عوام م دک ی ۔ 

(المعجم NG - (TA‏ باب :۶-۲۸ بدوذروشت ل نم روب 
(اےحفة Í (YA‏ اخیاررا 

cl a A -۳۴ ن‎ Ál مُحَمَد بن‎ Gis -YYY 

aði‏ بکر: viðr æt öl æð Er‏ ایآ دی 


سے 


ur 
مل عن ییونسن بن عن عَطاءِ بن موجنت شس راغ کروی وہ یت وق کی نر یکرم تی‎ 


ER öl ö6 di Es‏ غَفَانَ: jú‏ اورشر بر تے وش گی“ 


7 ری BAA‏ ,28 7 
025 اللہ #8 Ís‏ ال sd)‏ رَجُلا 


کان : Lab ki‏ 2 پا). 





٦--[صحیح]‏ أخرجه أحمد :۸۰/۳ والخطیب في تاریخە:۹/ ٤٥١‏ من طریقین عن الجريري عن أبي نضرة به 
نحوه» والحدیث السابق شاهدله. 

۲۔ [صحیح] جه النسائي : ۳۱۹۰۳۱۸/۷ء البيوع» حسن المعاملة والرفق في المطالیةء ح: ٦۷٤٤‏ من 
حدیث إسماعيل ابن علية به # عطاء بن فروخ لم یلق عثمان رضي الله عنہ: قاله ابن المديني» والحدیث الأتي شاهد لہ . 
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lk نے کے لے بات چیک‎ yi 
سے روابیت‎ Br rr 
ek ے رسول اللہ یہ نے فر مایا‎ 
وفقت نر یکرم ے خریرۓ وت‎ AR رف‎ 
زی کر ےاور جب تقاض اک رتا ےو فی یکرت ےڈ‎ 








۲ -أبواب التجارات۔ ۔ و جا ےمم مسا 

gáð is -٣‏ بن ölið‏ کے 
سید بن گثیرِ ِن sg‏ الْجِمْصِي: Gis Ás‏ 
ات EG Á‏ 
ps‏ عَنْ اير MEG)‏ اللہ 
Jú :Jú‏ رَشول ál‏ 88 250 الله عَبْداً 
سمحا إا بَاع. سَمُحاً إا اشْتَرّى . سَمَحاً 
)1 


کل فواد وم سال :0 اڈ تا یکو زی پبند ‏ ےکیوہ ال ے محاشرے س ا تام وتا ج بک ورت 
Þa‏ ج اکن واما نکودرم برک مکرد نے ہیں Ð.‏ زیادہ کک ےلین 
ورن متا لات میں ہے ہیں جب ایی کی کور ورا پرواش تکرنے پآ ہاووہی ہو اور رین ۹ 
مس ra‏ ررکتا ال Fr‏ تک ضرورت ڈیادہ ے۔ 
EÐ‏ یل مناسب رتایت دی جا ے ادھار لیے وا ہلت دک جا gi‏ 
فص ان ری ہیا ےن ری hr‏ دوخ یری موی 
چ واب کنا چا ےو واج ل لے لی RÁÐ‏ می ےک بت میں نا متا سب عحدتک ر عابت 
کا معلا کیا جائے۔ اگرخ یری جانے والی چ می سکوئی TR‏ 
تز اوا یکی چاسے۔ اکر وکا FARI FIRÐI‏ کے جاب ین کلائی شکی جائۓے- 


þr et EÐ‏ شل رشک والی یکا موا اور لی ہت او اکر ےکی صورت 
át pg gr‏ معطالہ.۔ ا تاشاش نی یکا مطلب سے ly‏ 
کرای مکرتے ہو ے ماسب ہلت د ینا AÐA IÐA‏ 
گا یگلوچ سے پ ہی رکا خیش اظلاتی بہت بڑئی نی ہے۔ 0 خوش اخلاق تا جھ کےکاروار رٹ برکت 


باب:۲۹- تحت کے پار ے یں 
بات چی تک 


Ár‏ ےپ 


(المعجہ 79( - ياب السَوْم (التحفة ۲۹) 
لمعجم باب 0 


٣ءے‏ أخرجه البخاري» الببوعء باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حمًا فليطلبه في lr‏ 


ح :۲۰۷۱ من حدیث أبي غان به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


..... تق ت شا نک نے کے لیے بات چیک ےکا بین 
ed Mr‏ 
اھوں کے رایا: Apr‏ کے ری | 
کے دوران ٹیل مروہ ےرب مار رمت „Ós‏ 
یں VfL‏ اے الٹر کے رسول! ٹیس یر و 
روش ÞIÐ‏ وای ورت ہہولں- ٹل ج پول 2 
خہ دناچ “تی ہوں قوبیش جو( مت اداکرنا) چا ہق موں | 
اں ےک پہ با تکل ہوں پھر پڑت بوخ ای | 
تمت کک un lF‏ جو مرا (اگل )ارادہ ہوتا | 
ے۔ اور جب م سکوگی جنر ینا جا تی ہوں ت می | 
جو( تمت مصو لکرن) پا تی ہو انس سے زیاد ہی | 
با تک ہوں بر کرت ےکرتے اس قب تک کک | 
Un Öl‏ جو مرا ارادہ ہہوتا Dc‏ بر | 
TÖP‏ نے فر ایا:” کیل ! ا ہے تک )کرو جب | 
singt gf‏ تمت شی fr Í‏ | 
(sy an‏ یاد لے 
اور فرمایا:” جب ت مکوئی g‏ بنا چا مو و وی ثبت 
طل بکرو ج تھا را ارادہ ے تل رخواہ (اس تمت بے 
گا سک کے رضامند ہونے پر )ف روخ تکرویا(ااس کے 
رضامت دت ہونے پر þá sæð‏ 
= 2 جار جن A‏ روات 
Lu‏ نز دے میس ی ما کے 


۲- أبواب التجارات .س 


ہر ایس Í.‏ ھ 30 ون 0 
lús -YY í‏ یعقوب بن حمَیدِ بن 


و 3 f gr‏ 
ابن عثمان بن حثّمٍ يله آم ني gl‏ 


‫َ 2ه‎ ll ماد‎ a, eS 
ab الله ية في بض‎ TS: 
وہ‎ 


Ís‏ الْمَروَۃٍ. فَقُلْتُ: يا رَشول الله 


ت 2 241 ا اق sagði‏ 
الشیء سُمّت ہو أقل يما آريد. ٹم زذت» 
að‏ وو اھ @& ھ sall,‏ 
ثم زذْت حَتى áll‏ الذي آرید 1515 2531 

re 5 1 

2 نے | 


€ 
|: 
۹ 
7 
CG. 


٦ 
7 
1 
n 


ےھ 


تو fF‏ کا کے پا 
ردت ان a‏ 


er ofa ےر‎ 3 
. او مَنْعْتِ»‎ lala 


ہے تھا Ja‏ .152 


بن یحیی : 
ہر یسر لمو > ہے ارو ك ت 
lr‏ یرید بن هارون؛ عن الجِرَیْرِي؛ عن 


-YT:0‏ دنا 


٤۰-[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۳/۲٢:‏ من حدیث يعلى بهء وهو لين الحدیث كما في 
التقریب ٭ وقال الذهبي في الكاشف : " قيلة أم بني أنمار صحابیةء عنھا عبدالله بن عثمان بن یٹم مرسلاً"ء وقال 


البوصیري: "منقطع ' . 


_-٥‏ أخرجه مسلم» المساقاۃء باب بیع البعیر واسٹثناء ركوبه» ح ١٠١/۷٠١:‏ من حديث الجريري به 


مختصرًا» وعلقه البخاري؛ ح:۲۷۱۸۔ 
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rt A TA 
بے ایک د ینار کے عیفش فر وخ یکر کے ہو؟ ایشا ری‎ 
مغر یکر ےکا یس ن ےکہا: الد کے رسول ! جب‎ 
یں م ی باک لگا ییا فآ پکا ہوا ۔آ پ ام‎ 
کے کش‎ ks نے فرمایا:”میاتم اے میرے‎ 
فروضش کر ے +و؟ ال تھا ری مخفر کر ےگا“‎ 
حضرت چا وٹ یا نے ہو نک ہآپ ایک ایک‎ 
ہاور ہرد ینار کے اضانے کے‎ Es 
کر ےک کک‎ FD 
٠ میں دیبا ریک گے جب میں مھ یتور گکیاتو‎ 
2 VG جس نے اوش فکو اس کے سر سے کک کر‎ 
7 و نپ یک زوپ ےم ا یال ت‎ 
1 2 مال می میں سے ہیں ویٹار دے رو‎ 
sa اوا کی کے بعد آآپ نے کے‎ 
لادا ےا گے چا“‎ 





á Á‏ عَنْ جَابر بْنِ عَبْ الو قَال: 
TF‏ عَزْوَو. فَقَالَ لي: ١‏ 


ہس پا 
والله 


A دیتار : درَاث‎ JS مَکَانَ‎ cd sg 
عِشْرِینَ‎ Bi tað ا لال‎ : 
SÁ اجك‎ in JÚ ارآ‎ 

ól Í 


3 ا‎ 
Í 1 


: کے فار وم ال :0) حضرت جاب ٹپ کے وال خر تعبداوہ بن شرو بن حرام نصا ری کاٹ غز٤‏ اعد ٹش 
ا شمید گے جھ ادرا نکی چ میا نو بٹیاں حخرت ہاب فا کی نی ا نکی ز ےکفال تل (صحیح 
البحاري“ المغازي“ باب فإإذھمت طائفتان منکم أن تفشلا ...4“ حدیث:۰۵۲) ال لے 
RT‏ گی فرماتے تے۔ ۵ اگرخر AÐ‏ 
یور یک وجہ jara síga‏ 
تمت رک جاۓے ۔ 0 تست پیل وو لک کے سامان بعد یٹ خر یداد کے جوا ےکرنا ہا langa‏ 
وق بھی کے دالے کے پاس موجود ےلان اس شر یل نر داراورفروش تکار رولو ںکی رضامت ھی ضروری 
O‏ سفن ساس انداز سے اسا نکراک NT‏ رھنون احا نف I‏ 


„ce sr? 
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خر یروف وضت کے وش حسم lk‏ 
ae‏ اھوں نے 
kn:‏ کے سور رج گور و سے dt‏ 


0 


} ے اور روھ دا چاو رذن‎ irg 


ab 


Þe‏ سر að‏ کے وقت 
میں کی )کروم = 


سے خط ر ð sið‏ ا 
ے٢۲۲۔‏ منرت الو رہہ ا ے روایت سے 


رسول اید اا نے فرمایا:” فی نآ دی ہے ہیں جن 


سے قیاصت کے دن ایل تال یکا کی رما تک کا نہ 
ا نکی رف د یک ےگا دای پا کک ےگا اوران کے 
eld‏ ہے۔ ایک د ہ1 دی یس کے پا 
ss‏ ےار 
ہے اور وہ سا رکوس کے استمال ہے عکرتا ہے۔ 
a)‏ کے بعر کی کے پات سورا 
کیا ادد انہک مکھاک رک اککہائل نے اتن تمت یل اسے 
تر یا یراد نے اسے sið‏ 
اس سے خلا فی اور ( یر a‏ امام 
( اسلا ی ران )کی بی تآرتا ے اور وو صر فتصول 
زیا لیے ا سکی بج تکرتا ے Ora‏ 


۲- أہواب التجارات 


۹ دتا عل بن ks‏ وَمَھُل 
ان dé‏ قَالاً: حَدَنَتَا ál át‏ بْنُ 


ہے مسق 
FS‏ 

KÁ LG (0) 

الّأيمَانِ في الشْرَاءِ وَالیٔع (التحفة (te‏ 

kra lr ss -۷‏ 
وَعَلِ بن محم رامد a‏ 
الوا : سنت Á‏ ماربا عن egið‏ 
آي 
زشول ál‏ 8„ َو لا gils‏ ان 
þr‏ يَژمَ ai‏ ولا pæði‏ ولا 
eð‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليم: ÍR‏ عَلی 
riði lu sú Ji‏ 
ورَجْلٌ باي 945 „biði á ál,‏ 
ir át GÍ‏ ذا 1185„ 52 
وَمُو على غَيْر ذلك . وَرَجْل El‏ إماماًء 
í Gg‏ إلا a tú . BÚ‏ #3 
ل skil lg‏ بنا ل ب #0 


-٦‏ [إسئاده ضعیف] أخرجه ابن عدي في الکامل ۹۹٥/۳:‏ (ترجمة الربیع بن حيب) من حدیث عبيداله بن 


. لت بالمحفوظة' # وفل مستور(تقریب):ء والحدیث ضعفه البوصيري‎ ٠ 


موی بەء وقال : "هذه الأحادیٹ 


۷- آخرجه مسلم؛ الایمانء باب بان غلظ تحريم إسبال الازار والمن بالعطیة وتنفیق السلعة بالحلف . . 


الخء ح :۱۰۸ عن أبي بكر بن أبي شیبة وغیرہ به . 
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lk æð 
ال) د ےد ےلو و اکرتا ے او راگ امام اسے دنا کا‎ 
ہتا( اما مکی اطا عت‎ REI بال‎ 
میں رو‎ 
ےکا مر اوررست کا نظ کا سے رنہ‎ sr ر‎ I ۱ ik واروس لن کا‎ ۹ 
ór fy Óla سک نظ‎ ta اتال ہرتیک د بد‎ 


(lll g وصحیح مسلمٴ ال رکا“ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة......“‎ Lata 

ta ÁÐ‏ ہے۔ © پیا کو پان پان دی کی gb‏ جہاں ای 

۲ ا سے نہ“ ہذدہاں دوسرےکو یاف پلا د ینا بہت بڑ ےڈا بکا با عث ے2 راس پالی کا چش ا کا 

vð‏ ےک یکا ال پر قش Á Á‏ مھ د ہنا او رضرورت مندو ںکو فی لے سے رونا انچائ یک ظرنی ے۔ 

)0 عص ر کے بع ٹیس مکھانا زیادہ با گناہ سے ۔ اوک رانا گناہ چٹریوں کے 

LL‏ نکیا بک ا کی جہموٹ یم سے ماش ہوک راس سے سوا پر 

ہی لےگا۔ ای صورت میں تو یمم RN‏ ا کی مزا بھی شدیدج © سان 

لکل بیجت اما یسلطلت CL‏ مصمسلمانو ںکا دن ادرو یوی 

ارہ ےا af‏ میس دنیاکوسا سے یھنا اور ونی کا ERU‏ فو کم بفاد تک نا اس با تک 

LL لا‎ 

ÁÐ tt‏ گنا گی ای شد ید 

مو کے ہیں ج نکی وجہ ےپ مکا طول اور شد یزاب برداشتکرناپڑۓ جام دای عذاب صر فکافراور 

شر ک اک کے م ریب مشرک ی کے لیے ہے۔ 

۸۔ حخَذَنَنا عَلِؿ بن محمد BÉ Ge tj‏ 
وال بن اِسْمّاعیل۔ it Ni‏ 53 نے فرمایا: نین ؟ دمیوں سے اٹ تھی قیامت کے ون 
عن الْمَسْمُودِي: عَنْ عَلِيٌ بن مدرك عن کا م نرا ےگ تا نکی طرف کے کا نہیں 
' 184 7 الح ع ابي در عن Á áð‏ ےگا اوران کے لیے درد ناک عخذاب سے" 
کے 5 5 tru a‏ 





md 119 099 10 


. من حدیث علي بن مدرك به‎ ٠٠١: ۸ے أخرجه مسلمء الایمانء الباب السابقء ح‎ ١ 
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۲- أہواب التچارات.... -....۔. -.- فریدروڈروشت کے lr‏ 
مُحمّد بْنْ جَعْفر : : حَدَنَنَا شَغْبَةٌ عَنْ عَلي بن سس رت 
مدر عن ابي زع بن عحشرو بن جریرں رای اپا ہبتر (خنوں سے ہچ ک) لے ول 
عَنْ خَرَقَةً بن A‏ عَن أي در عن Fs RÁÐ‏ 
الخ #6 ag Es JÚ‏ الله 7 Ei bað‏ 
الام وَلاً rðr‏ وَلاً يريم وَلَهُمْ 
عَذَاتٌ fr ir élá td‏ ۲ سول 
الله فَقَّذْ حَابُوا وَخَیرُوا. قَال: aað‏ 
)5 وَالْمََانْ a Gis tl‏ 
بالف الْكاذب». 
کل الہ ومسائل :یمر سے لیے تن Br‏ 
چپ یں ۔ ںیم لک اتی ضت مز امقررے ا ےھ I‏ 
اس ترام ےک وہب رکا مت ر ےر ارشادیوکی ہے :انا ہین دآ دی پپنڈل یکک او نچا رک اکر ہے د ہو خنوں 
کک اومچا دک او داش سے LE‏ سے ایا بک کیوکلہ Á‏ ج اور اش تخا یک وکر Á‏ 
ہیں (سنن أبي داود' اللباس' باب ماجاء في إسبال الإزار“ حديث: رم اشن کے 
کا O AE O e E‏ الد کے مقسں نام 
„hr LL‏ 
is -۹‏ حلفي : حدما 2 IR‏ حارث ٢ن‏ رش انصاری 
عبد الأغلى .ح: اح و pa ás‏ 2 بُنْ 2 با ri a‏ مایا:” فروشت 
is‏ کات زن عیاش . الا: ir‏ وق مکھانے سے اعقتابکرڈیسودے میں 
Gk‏ گغْب بن að‏ سے پیل پیل سودازیاد دبا 
مَالِكٍء عن ابي SG‏ قَالَ کال رسو اله )کتک مکرد بت ہے“ 





þið á ról: á‏ الع . öl.‏ خی 
a‏ 


4 [صحیح] أخرجہ أحمد: / ۲۹۸۰۲۹۷ من حدیث اين إسحاق به» وصرح بالسماع» وله طریق آخر عند 
مسلم: :۱۹۰۷ وغیره عن معبد بن کعب به . 
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۲ - أبواب التجارات ... a nn‏ - .چو کے ارآ ekk‏ 


کے Ás‏ 7ای پک ےک ما ماب a‏ لیے ارد تھی 
کھاتے لے جانا انی عاد یں AÐ.‏ بیمطل ب بھی ےکم 
لے داید سنا کیک پگ ا کیآموں سے زا ہو جاتے ہیں دی جب عقیقتکنل جائی ے 
ینمی کھانا و ا یکی عادت ےت راس ےتا یں ہوتے پگ ا سک کاردہار لے ےکی کم وچا تا سے 
اورلویگ اس „ti me ra‏ 


خی کے پک من ممست تشتف مته ir‏ تخار 









(المعجم ١‏ - - مَاجَاءَ فِيمَنْ باع AÐ‏ پارا ورورشت 
خلا 1730 Á‏ عَبْدَا Í‏ مال (التحفة (FV‏ گی اور مال دا لے ملا مکیفروشت 
-٠‏ عَدَنَنَا a flís‏ عار elem‏ 
a‏ آي نا ی IR‏ با رآ وکیا ہوامجورکا 
á‏ ابْن þíð Jú á 7 Á‏ تن ورخ تھ یراتو ای( درت )کا کل چچے دانےکاے Á‏ 
: اشْتَری نَخْلاً قد a (5 al á‏ 3 ا Af‏ یداش اک نے( کہ میس ورخت پل میت áð‏ 
í‏ بُشترط (urð gi‏ ا 





۾ is‏ : بنا الات بیغ mu‏ نے مھ بن در کے اسع Ýr‏ 

| مم ال ے کر دبالا عد یشک ماضمیلنگیا-‎ st تاعء عن اب‎ a 
ág Í 

LA rt 2 Á 
it AP Lt 

tr ten ÓA‏ پپودوں یل نر ول ا نک ہے ہیں اور 

مادہ پول الان یں شرات اور ہوا کے ر ےچ ےر بجو یکا زردان مادہ یھو لک ک7 Eb‏ سے اویل 

نناش روغ ten‏ درخت مین چول ایک درخ ت پر کے میں اد مادہ بچھول دوسرے „geðs‏ 

ان مٹش اگرہوااورحشثرات کے ڈ ر یچ سے بار A‏ وکیا ہا ےت پل بہ مکنا اس لی نر درخت 

کے پھول نےکر ماده درخت ب چا کرای کے پچھولوں پر بج رکے جاتے ہیں۔ اس طرح کیل ز ید مکنا ۔ 


-٠‏ أُخرجە البخاري» باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضًا مزروعۃً بإاجارة» ح :۴٠۲۲ء‏ ومسلمء البیوع: باب 


من باع نخلاً عليها تمر» ح ۱۵٤۳:‏ من حدیث مالك به» وأخرجاه البخاري» ح :۲۲۰۱ من حدیث الليث به» 
۱٥٥١١ : ly‏ عن ابن رمح وغیره . 
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۲- أبواب التجارات ME. a‏ ورور کی اور مال TI‏ فروشتکابیان 
عرلی یس اسے تابی رگ ہں۔ © تابیر ای شقتطل بکا م ے As‏ 


ای ےار تأییر کے بعددرشت با جاے نو یی دا لک محنت ضا ہا ہے چنا سود کے وقت ہے 

وضاحت بول پاس ےک صرف ددشت چا جار ہا سے اک ھل کی ۔اگر وضاحت نر گی ہو صرف ورشت 

فروخت ہوک ا کا FA‏ وا ل ےکی یت رگا الہ ہآ Fr‏ ےگا 

ئو ھلک تن کی وی موا 

efri محمد بْن زضح : أَنبأنا‎ ás -٦١ 
”نجس ےکور کے ورشت‎ gt 
سے ج بک ا نکی تیر ہی یی نو ا ن کال کے‎ orð عن‎ sr lg tólið Ár 
بن وا ل ےکا سے سوا اس صورت ےک یداد شر رک‎ KE شِهَاب الّرِيء عَنْ سَالِم بن‎ 
مر عن ان عُمَر أن رَسُولَ اللہ 6 فلا م رای کے پا س ھ مال‎ 
sr تھا تو ا کا مال ی وا ےکا‎ eið و امن باع ل وا اٹ کن نی‎ 
LC ومن اب‎ sb ól ا بَاعَها . إلا‎ 





geði 2‏ 
3ع Á‏ نے کے PL‏ اوقات ما لکی ضرورت مول ہے اود با کک 
Átt‏ کے لیے باغلا مکی غ رمت 
پخیش ہوکرا سک حوصلافزائی کے ےکوی زلود پپناد تا a‏ کک ت یکا ر جتا س جب غلا م کیا جا سے 
ÁÐ Ker‏ مال میت غلا م خی رپاہوں پا Á‏ 
سیت ددشت تر بر ہا ہوں تو ظاہر سے slys‏ اضانہ ہو جا ÁL‏ ورت میں شرط کے 
مطا انی مال بک ل تر پرا رکا رگا © خر بد وفر وخت کے دورائن شل ان معا لاک وضاحت ہو جال ضروری 

ہے نکی وجہ tær Þa‏ 

af حخَذَّلَنَا محمد بن الولید:‎ - ٣۲ 
أخرجء الخاري» المساقاةء باب الرجل یکون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل؛ ح:۲۲۷۹ء‎ ہ٦۱‎ 
من حدیث اللیث به» آخرجه مسلم من حدیث سفيان‎ At /۱۵٤۳ : ومسلم؛ البیوع؛ باب من باع نخلاً علیها تمر» ح‎ 


ابن عبینة به مختصرًا . 
-۲٢‏ [إسنادہ صحیح] آخرجھ اأحمد :۷۸/۲ عن محمد بن جعقر به» وهو في السنن الكبرى للنائي 4٠‏ 
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sk UM lægi‏ ہمالع تکابیان 
اک ف ج á kr‏ و ر کرت ےا 
د ہہ عن افم عن ان لام پچ“ ا ف نے sæð‏ 

مره عن ال کی Jú Á‏ من بَاغ" جلاکٹھے(ایک ےکی صورت مج )ردامت کیے۔ 


lag PG Ís es Sú 
Liar fr لے اکرو سال‎ 


ky‏ ےکا ei Aha‏ الحا جه حاشیہٴ سنن ابن ما dor‏ “از عبدالغعنی دهلو ی شش 


ES و ۳۔ حر تعبادہ ی صا مت ا سے رواہت‎ á بد ہو‎ ai A 
Ýr ے انھوں نے فر ای رسول اش نے نارای کہ‎ Að : انی ابو المعْلس‎ 
لیما عن مُوسی بن عفبة: حَدنیي  پور سے ررضو ں ک بل تابی رکرے واک ج گی دہ‎ 
نے۔اورقلام‎ SC مواۓ ای صورت‎ SE شاق بن یحی بن الْولیدِ‎ 
ےک یدار‎ Nr #8 ان الشابتِ َال : فی رشول اللہ‎ 


بقمر اللّخْل لِم اپڑھا. إلا ا بَسَْرط Á‏ 

ég 2 ári óú تا‎ eð 

إلا أن Eb‏ 

کلک فارہ: وھ tt‏ 

(السجم ۳۲) - بَابٌ النهَي عَنْ بَیْم النمَارِ باب ۳٣:‏ - چو ںکی صلا حت اہر 


Í og e 


alki (FY صَلَاخُھا (السفۃ‎ gig öl jó 





EÐ ۲۲۱۴ A -٤ 





44 ح ٤۹۸۲:‏ أطول منہ. 

٣-[إسنادہ‏ ضعیف] خر جه عبداللہ بن أحمد في زوائد المسند : ۳۲۷۰۳۲۹/۰ من حدیث الفضیل به مطولاً 8 
إسحاق أرسل عن عبادة وهو مجهول الحال(تقريب) . 

4٤--[إسناده‏ صحيح] أخرجه النسائي : ۷/ ٢٢٦۲ء‏ الیوع؛ بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه » ح ٥٥٢٤:‏ من حدیث۹۹4 
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..۔.۔۔۔۔ bug‏ پییلرفروشت ۷ر ن ےکی ماع تکابیان 


رسول اید زیم Mi‏ ونت کل ہو 
جب کک اکا A‏ ہوناظاہر نہ ہوجاۓ ۔ می اف نے 
وا اور بد ے وا نے(دونوں )کوٹ A‏ 


۲- أبواب التجارات 
الت بن َغیء عن تَاؤع؛ a‏ غُمَرَ 
عَنْ رَشولِ اللہ ل قال : «لاً Si tk á‏ 
EI ða jr Ár‏ 
Rr‏ 


ts Af‏ جب درخڑں پو لآ ے ںاو 
ھوں ہوتا ےک پل بہت تیادہ گ گا لین ان ٹس سے بہت سے چول تز ہے ہیں۔آ نڑھی ےکی 
بہت سے ھل جھاٹھی جن ر ہے کے ہیں اور بہت کھونے جو تے میں گر جاتے میں اس کے بعد بسا ا وقات 
پاش ےکی قراب ہوجاتے ہیں جیگ ل ان س بآ FERÐ Á‏ جات ہیں خر بیرنے وا نٹ ےکواصل میں ری 
مل ہیں اس لے بارغ کا بل اس ونت جیناچا BE niðr‏ 
پل حاصل ða‏ می کپ لکی صلاحیت لاپ ر ہے“ ða‏ 
ے ® ج جل یکی Ára‏ ال بقت تیا اور یہنا چا ے جب وو قائل احتمال 
مو ہیں یا ای nk‏ گیا جب عام طور پر وہ خطرا کی زد سے باہر 
fkn‏ ےکن غلا ف تو TU‏ نے یرہ ے فصان موی نے چ واک چا ہے غر پرا رکو 


۵- خفرت ابو ےہ #8 سے روابیت 2 
رسول الش تلام نے فر :مل نہ پچ تی کہ ا نکی 
صلاحیتے(اورددیٰ) ظاہرہوچا ےت 


FG alva 2 
söndru 2 نے کل‎ 


EÐ‏ مزا بب م کک ر مایت د ے۔ 
٥‏ اققا أحمۂ و جیتی 


بن المْحَبّبٍ وأو eð a‏ 
عن ابي هُرَبرَةَقَال: ال سول ال لل : «لاً 
én plús Gís - ۹۱۲‏ عَمّار: 


o 


7 o ‫َ و گی کے‎ jr پور‎ 
عن‎ ær ar! or Ola حدثنا‎ 


44 اللیث یہ وله طرق عند البخاري ومسلم وغیرھما عن نافع عن ابن عمر به نحو المعلى ۔ 
۵٥‏ -أخرجہ مسلم» البيوع » باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرایاء ح ۱٥٥۸:‏ من حدیث ابن وهب به . 
TY‏ البخاري» البيوعء باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ح :۲۱۸۹ من حدیث ابن 


جریج به مطولاً۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ks ll 
عَنْ جار الس کا هى عَنْ بع ہوجاۓ۔‎ erg 
ac اا سے‎ ÁL حرس الس بین‎ - ٣ے‎ ri مُحَمَّد بُنْ‎ Es -YYIY 
عن انس بن عَالبِ 4 تی کہ ان کا ریک بدل جائے اور اگوروں کی‎ 
É nf GR عن بیع المرَوے عق‎ 
fa sam 0 Es 7 کک سوہ وَعَنْ‎ li 
-E ns“ „ii 
مون تاف انداز سے نا ہ رونا ہے۔ 0 باغ کے پل‎ Gy وار وسال :0 اف‎ Af 
DP جب بے ہوتے ہیں فو بز ے ہیں بعد سآ ہت رآ ترا نکا کی ریک نلاپ رہن شرو‎ 
درست ہے۔ دنگ بد لے سے‎ te ہے۔ اس وت ان چو ںکو‎ ose þið ونت ان کے ضائح ہو کا‎ 
ےگل ہنھیں۔ © ندم نی ہک پالیوں شس‎ Br بڑڈے ہو جا‎ a پل متصر می‎ 
ہے ہیں بعد می1 ہتہآ ہیقت ہوجاتے ہیں۔اس ونت ان کے ضا ہو ےک خر ہکم‎ bi 
yt ےک کیت‎ byr se bn 
سے پیلینھیں۔ © جل لکی صلاحیت اہر ہونے کے بع کی فروشتکر نے کے بعد اگ ہکوگی نت‎ 
تفر وش تک نے دا ےا چا ےک تمت بصول‎ np آ جاے شل ترگ طوفان وخیروئنس‎ 
ف شل قن نے‎ and A a کر‎ 
سٹرآ شحف ہو نے کے‎ di نے سے چا ترادا ۓے پذا‎ gr 
„yr پاوجوومحا کے قائل‎ 


بشار عواد“ رقم؛ٴےا٢۳' el‏ للألباني؛ ركم:۴٦۹۳ ٦۹‏ والموسوعة الحدیثیة مسند الإمام 





(tá hr: 
(EÐ تد الو ں کی‎ 1-۳٣: سين باب‎ MN pig Ól - )۴۳ (المعجم‎ 
روخ کر نا اورنحل ف کا پان‎ (EF (التحفة‎ tólið 


۷ [إستاده ضعیف] أخرجہ أبوداود» البیوع؛ باب قي بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھاء ح :۳۳۷۱ من حدیث 
حماد بن سلمة به» وحست الترمذيء ح :۱۲۲۸ ؛ وصححه این حبان» والحاکم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ٭ 
لم أجد تصريح سماع حمید الطویل ؛ تقدم» ح:٦٦۸ء‏ فالسند معلل . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


liðs ۹‏ مِشام بن غار ۹ح kb A‏ رواہت | 
دتا يى بن عَمْرَة: عَدَتنَا لور بن ے رسول اللہ تلام نے فر مایا kóp‏ 
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۲- أہواب التجارات ..... ORÐ‏ کر نے اول پآ نت کے جانےکابیان 
gl Ái plís Lis -YYNA‏ ۸۔ حضرت جابر من عبداند اڑا ے روابہت 

وما البح . الا : DEL tr a‏ پا ہونے 

ئن مد æði‏ عن ók‏ 03 )مل غفروشتکرنے ےا 

esb‏ عن جار Öl ál ys‏ رَسُولَ اللہ 

#6 ر ٹھی عن بیع ا „rið‏ 

لے ویر ومائل: :0) گئی سا ل کی کک سے مراد ہے سے A A‏ لے ی کر تمت 
EL Jr‏ ہے۔ 0 ا سک عمافعت بیس Sg af‏ علوم یں Tn‏ سالوں میں 
AN A lag‏ یں ریھ یکن ےک ری ل1 ul Lundinn‏ 
اط سے پت شر( جو کک تی شال ہے۔ خر رکیاضیل کے و یٹ:۲۲۹۳ے۹ا۴۔ 


20 3 


EU پر ف تآ جا فو‎ A Jesi 5 dl Vai gi ابن‎ Fb 
دانے )کچ اپ ےکا چ بھائی کے مال سے ہن ے‎ B عن جار بن ْ اللو أن رسو الہ‎ 
جَابِحَڈ فلا (ا سک تہت وصول تےکر ے۔ )وہ اپنے ملمان با‎ 2 Eli قَال: امَنْ‎ 
کا مالس وجرے لتاے؟“‎ ik اخيه سينا . علامَ‎ Jú من‎ 2 
Epli á að JL كُمْ‎ 
LA می‎ 
Hr Aa Á کس تھا “وخ یدارنے بصو لت کیا بک یصرف وہ ےک بل میں ےک‎ 
۔ اسر و صرف مارا‎ IÐA TR خر برا رو‎ 
ہے۔ © ”نود اپ لدان بھائ کا ا لس ود ے لتاے؟“‎ et کر ےکا اوروصول نکر ےگا"‎ 
EÐ SAR AÐ TS مال کرای ےکی کیاد ا ہے؟‎ ANN 208 


ne 





٦ 


۸ھ_۔- أخرجه مسلمء المساقاۃء باب وضع الجوائح ح ۱۷/٥٥٥٤:‏ من حدیث سفیان ہن عیینة به بلفظ : "أن 
النبي اة أمر بوضع الجواتح "ء والمعلٰی واحد . 

á AK‏ أخرجه مسلم: المساقاةء باب وضع الجوائح» ح ٥١/١٥٥١:‏ من حدیث ابن جریج به بألفاظ مختلفة 
والمعلٰی واحد. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





www.KitaboSunnat.com 


اپ تول ے تاق اام وای 


۲ -أبواب التجارات 


gy = A‏ لے اے؟ 02007 تبت تہ لی ہا ےکر ےکی ہوق وای کروی جائے۔ 


باب ٣٣:‏ - متا و لٹا چا بے 


í‏ ضضرت سو پڑ بن نیس ا ے روابیت 
A Á‏ 
کے شر ےکپٹرالاے۔ ہمارے پا رسول اللہ مہ 
ترف لاے اود مم سے ایک شلوا رکا سورا گیا 
ہمارے پا ایک فو لے والا تھا چوا جرت رتا تھا۔ 
می ا نے اس Hera‏ لے وانے !و زنک 
A‏ 


“ 
— = 
0 


فرت A‏ روات 
سے urð‏ نے فرمایا: یں „ÁL‏ کے ل 
رسول اللہ AL‏ 
نے (ا کی تست کے try‏ چاٹرک ب غل ) کے 


(المعجم )۳٣‏ - بَابٌ الرُّجْحَانِ فِي ÁÐ‏ 
(التحفة (Tí‏ 
Kl -۰‏ 
.3 #3 


sa ða. = 3‏ 
و يي بن محم وَ محمد بن إِسْمَاعیل۔ 
۰ھ ي مر 
َالوا: سی دنا ölið‏ عَن 


ساك بن خرب عَنْ سوَيْدِ بن فيس 
ási Ss d Eið‏ ڑا ن 


í, 7 Ei 
. بالا جر‎ öx می وعندنا وزان‎ 


2 


Ö jú‏ 41 : يا وران رن 


َ 
Ak‏ ٹواکر وسا :© یڑ ےک تجار ت شرع جات ے۔ 0رآ اور برآ کا کاروپار چا MÉÐ‏ 
ایک امچھال اس GI‏ ےل ےکی اشرت ینا از اور ای ط رح ہرد وکا م نس میں جسمالی گنت ہواور 
دشر اظ سے چائز ہا کی عزو ورک لیا رر ست ہے ® فو لے وقت جھکا ت زیا کن اغلاق میس شائل ہے 


IR EÐ نک و‎ 


á.‏ وھ 


ár -١‏ بج ان 
ود .3 aði‏ الا × Á‏ مک 
TR‏ دتا شف عن úr‏ بن 


A c ka „6. خرب ۔‎ ١ 


-٠۰‏ [صحیح] أخرجه أبوداود» البیوعء باب في الرجحان في الوزن والوزن ۳۳۳٣: æð‏ من حدیث 


حبان(موارد)ء ح :١٤٤۱ء‏ واہن الجارود ٭ سفیان تابعه 


: قيس بن الربیعء والحدیث الآئي شاعد له . 


١‏ ۔- [إسنادہ صحیح] ar al‏ ُبوداود؛ البیوع؛ الاب السابقء YTV:‏ من حدیث شعبة به» وصححه 


الحاکم:۲/ ۳٠١٠١‏ على شرط مسلم» ووافقہ الذهبي. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Íra 


ےو ےون 


ai Ávarp FA si 


۳٣-۔-‏ حطرت ace EL il‏ 
FA‏ نف نے فمایا: ”جب تم لوق لا را 
نولو“ 


إا ب :۳۵ - ماپ تول یں اعقیا کا 


Á Í‏ عرس تب الہ جن ہا ی ا سے روات 
ہے کھوں نے فرمایا: TR‏ بیدنش ریف لائے | 
تو( ÓA BÓL‏ 
نے سیآ یت نازل ف :ويل rit‏ ”اپ | 
تول می سک یکرنے والوں کے لے ہلت ہے تو 
ts 8 Þær‏ 


بعت من رَسُولِ Ál‏ 26 ثول کرعطا فرہای اور لا مارلا 


۷- أبواب التجارات ۔...- 


ہے yS Coc‏ 30 ۾ ت 
ابْن a‏ قال: ب ب7 


جل سَرَاويل كَل eð ri‏ 
کم ہے 


Or áf‏ سراویل کا تج شلوا یا پا چام دوفول ری درست ہے ماف علاقوں میس انس 
کی شکل وصورت میں فر کی بنا برا کا نا بھی مخطلف موتا © خر بد I‏ 


رھناچاہے- 


7 کہ 72 3 o‏ یب 
۲- خسنا sas‏ یی : 
چ sá r‏ ہے لا ےس وا م 
مُحارب بُن eð‏ عَنْ جار بن عَبّدِ الله 


کرس سر ir FA‏ لت ا ےو 
قال: قال رَسٌول الله َة إذا وزنتم 
ða‏ 

ÞE - )٠١ (السجم‎ 


55 (التحفة 0( 


ga Yr‏ بن بشر 


. ہے م ور وو sr‏ 7 
ابن الحکم: و محمد بن ör Já‏ 


í 4513‏ حدٿني آٻي: حدٿني يريد النّحْویٔ 
ان áð Ke‏ عَنِ ابْنِ عباس تال : 
یم ال ال SA‏ 
الاس کیل . SÁ‏ اله Sa‏ طول 
ÍS is fólki‏ 


fn 
NÁ 


TY TY‏ [إسنادہ صحيح] أخرجه الضیاء في المختارة (کما قي كنز العمال» s(dt£Yir‏ وقال البوصیري : "هذا 


إسناد صحیح على شرط البخاري' . 


Á Á Á‏ [إمنادہ حسن] أخرجه النائي في الکبرڑی: التفسیرء سورة المطففین:؛ ا عن محمد بن عقيل 
eð‏ وصحصہ اہن حبان(مواردا: ج : ۰ والحاکم: ۳۳۴/۲؛ والذهيء وحسنه البوصيري . 
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ka gr . ا‎ RS li gl 
BED AÐ ے۔ اال‎ tag aða واروس :® کیرک مطل ب أو‎ ás 
Í Ld 
می کا اپ برا ہو ےکا مطلب ی س ےگوہ‎ AÐ. ی فروشت ہو‎ br پژول ونر‎ 
وسو ل کر نے وا نےکوتصان ہوت تھا۔ © جان‎ góna ےجس‎ Hr ماپتے وقت بہت‎ 
بو اپا کم تولزا  اممناء ےلین اقیاط کر ےکی وج سے کی کانقصان ہو جانا بھی برک بات ہے۔‎ 
ب کرام ا رآ ن مید ےا کا ماد ری تافام کے ارشادات پل لکرنے ںاو یکی ںکرتے تھے بال‎ © 
Gr tu ورا اگ لر ے‎ 
ماع ت کابیان‎ rr: اب اي عَن لش‎ - )۳١ (المعجم‎ 
)۳٣ (التحفة‎ 
® حرت ابوہریہ ا سے روایت سے‎ mr ls: lE Ás -ryvi 
Á a فان عَنِ العَلاءِ بن‎ 
رشول الف لیے رے جوف فروش یکرم تھا ۔آپ نے ای‎ A أبید؛ عن اب‎ 
علوم موا کہ اس میس دھوکا‎ (ÆÐ jább پر جل‎ 
نے فرمایا:”جھ وکا دے دہ ہم‎ Mr. ÉG : مَعْشوش . قال رشول اللہ پیٹ‎ 
مَنْعَش. میس ے یں“‎ 
کے واروس ال :عام اوح را نکوقوام کے حالات سے براہ راس تآ گا ہی ماک لکنا اورا نکی تاطیوں‎ 
پ یوقت مع یکرت ضردری ہے © نل میس دھوکا کہ بارش بی یج ف بی گیا تھا۔ لہ کے مالک نے‎ 
من‎ að فلگ فلاو کرد پا طر گلا ےچ پگیا۔ دکھیے :(صحیح مسلم' الایمان' باب قول‎ 
غشنا فلیس هنا حدیث:ا۰ا) ک ےک یکئی مورت ہیں ووسب ترام ہیں لا : بجو ٹک چب ذبا سے‎ 
کے رین ٹس پچ یکر سور ےکا عیب تلا رت کر نا اور تھے مال س‎ NAP ای کر‎ 
کہ دہ‎ A رل اورا ال بلاک ړم الک تبت صو لکرنا۔ وره © مم میں یں کا‎ 
ا کا بھی بجی‎ Rr ہیں لیس‎ fu مومنوں کے طرییے‎ 





٤-۔[إسٹادہ‏ صحیح] أخرجہ أبوداودء البيوع» باب النهي عن الخش؛ ح: ۳٣٤٤٣‏ من حدیث سفیان بن عيينة بەء 
وصححہ الحاکم:۹:۸/۲ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» أخرجه مسلم» ح ٠٠۲:‏ وغیرہ عن إسماعيل بن جعفر 
عن العلاء به نحو المعلى . 
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ا مان تپارت تی میس لیے سے پیلرف روش کر ن ےک ماف تکابیان ١‏ 
مطلب س کر دہ می a þe‏ کت ز بجی دب اس لیے رادا نکوہ ری مکی 
وکا ری سے امتا بکرنا جا ہے_ © اتان می نا جا مز وروح غل وغی را فیا کنا اش ن کا طا بعلمکواس 
EL‏ سے پاد دنبرد ےد با کی دو کے ۴یس شال ےا سے ناقراد ن ی بو ے۔ 


EG) -۵‏ کے آزا دکردہ غلام) ححضرت 
(bu MÁN‏ سے روات vð‏ 
نے فرمایا: رسول اٹہ تام ایک آدی کے باس سے 
kl‏ شکھان ےکی چړ 
ندم ما وروی رہ تی ۔؟ پ نے اس شں تھ ڈالا 
GA‏ رعو کیا ےک نے یں 
وکا دی وو ہم مس a‏ 


(hið gl 
(fa جن یش بی‎ 
kr روخم ت کرو‎ 
س7ر الک جو ٹس روات‎ 
می ظفل نے فرمایا:” ج شس خفرائی ٹس خریرے‎ 
sæki ja 


° 


ہے 


2و0 





۲- أہواب التجارات 


٥ہ-‏ خا ابو بر A‏ 
حَدَتَتَأَبْونْعیْم :حَتَتايْ OSI A‏ 
عَنْ [ابي] 46 عَن ابي الْحَمْرَاءِ ÓG‏ 
رات رول اله ás‏ بِجَنََاتِ رَجُل نه 
fb‏ فی رعاو فال بنا Ól „að‏ 


لے فائئدہ: روایت شحف ہے گو با یقت خی تا ہم ٹس سے یں وھا دیا دہ ہم یل a‏ 
مز ری کی ta‏ د الایمان' باب قول 


اللبي نا من غشنا فلیس (ið Ía‏ 


(المعجم A - (FV‏ العام 
já‏ ما jarð Í‏ (التحنة ۳۷) 


-٦‏ ننا سويد بُنْ سَعید: 


1 
í 


Gg“ 
۲ 

۰ 

۹ 

ک5 
En‏ 
:ا ادخ 
۰٠ '‏ 
Ce‏ 
Sn‏ 
Cn‏ 

اوت 

٠ 

۰ 

3 


٥۵-۔[إمنادہ‏ ضعیف lll‏ جه الدولابي في الكلى :٢۱/٥۲ء‏ وأبونعیم الأصبهاني (كما في تهذيب الکمال؛ 
(TG‏ من حدیث أبي نعيم الفضل بن دكين به # وأبوداود هو الأعمى كما في "فتح الباب GN‏ 
والألقاب '(لابن مندة» ص۰ ۲۸۰) وغیره» وانظر» ح: ۱٥٤۸١‏ للجرح فيه . 

٦‏ - أخرجه البخاري» الببوعء باب الکیل على البائع والمعطي» ح ٢٣٢١٢٢:‏ ٣٣٢۲ء‏ ومسلم» البیوع »باب 
بطلان بیع المبيع قبل القبضء ح ٠١١١:‏ من حدیث مالك به» وهو في الموطا (یحی ) :۲/ ٠٤١‏ . 
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۲- أبواب التججارات س امان ارت گیٹ میس لے سے لیر وخ کمن ےک Ok‏ 


۽ ور ا 


eð Öl töl -۷‏ 
الل : tír‏ خاد رر ربا ج : وخا ہے رسول ااام نے Vi Pr‏ 
بشز بن مغاغِ الصریر: حَدلَا ابو A‏ نواس پوری رع وضو لکرنے سے پل 
وخاد ن sp El (SB a‏ دي“ 
ويار عن lb‏ عَنِ ابن Ól‏ 
َال ð,44‏ ا ة: من EEN‏ طَعاماً قلا 
ےر و .2 ي بق 
َال ابو GN á ls‏ روایت می با نکر نے ہی ںککخرت 
عباس : وَاحیب کل شیع یل الظقام. راش ہن عباس نا نے فرمایا: ری را میس مرچ 

„ey - 

að Í a ls -۸‏ سے روایت Us‏ 
یع عن ان ابی یل » عَن ابی الزیٍ؛ عن نےفرمایا: رسول ال ال نےکھان کیچ( خلہدیرہ) 
ابر Á:‏ ےن ایا جب کک اسے دو نے 
الام حئی جر یہ EI‏ 0 یچ دا ےک پیا د ارغ یدنے دالے 
áð‏ وَصَاغ الْمْغْترٍي۔ کا پائہ۔ 





کل þe‏ ےک اسے وہاں سے اٹھا لے مر دوسریی 
کچل اکر روخ یکر ے۔ © لوک مود ے سور اکر ے Saud Eir bæ‏ 
سا مان سورشیں پڑا ہنا ہے اےد یھت کی یں تی تم تک کا ہے درست ہے یا راب ہے اکا جتنا 
دزن بای جا ہا ے پوراہ انی ۔ ا کا نقصا نآ خر یں خر tell ni‏ جو اسے اپنے استتعال کے 
VR tid‏ 23 سے کے ہوتے ہیں © خر کے خر روف روش تکی صورت میں Sd‏ 


glaðar a _- ۷‏ اليوعء باب بیع الطعام قبل أن یقبض وبیع مالیس عندك: ح ٣۲۱۳٣:‏ ومسلم؛ البیوعء 
باب بطلان بیع المبیع قبل القبض ؛ ح ٠١۲١:‏ من حدیث عمرو بن دینار به» بألفاظ متقاربة . 

۸- [إسنادہ ضعیف] أخرجہ الدارقطني :۸/۳ من حدیث محمد بن أي لیلی به » وائظرء ح ۸۵٤:‏ لعلتہء وله 
شاعد عند البیهقی ۳۱٦/9:‏ من حدیث أبی عریرۃ رضي الله عنه ٭ فيه هام بن حسانء pa‏ :۰۱۹۷1 ولم أجد 


تصریح سماعه» وباقي gr‏ وهو حسن بالشراهد. 
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۲- أبواب التجارات Jess) lf‏ ےکابیان 
Írar‏ نود 2ھ اس سض 
کسی ہوک رپپ ہے۔ اور مال کے ما کک دکسانع )کو بہت تمت vð‏ سے مات کا 
مطلب ہب ےک پیل Á LA‏ دنت دو بارہ ما پکرخ یداد کے ۶ا ےکیا جاے .نو لے والی 
aids teg‏ نکر جصو لک جاے اور ھر یی و ےک نکر 
CV BO 1 NA í‏ 
فروض تک ر ےکا BL ARI LIÐ‏ کی اص لکیغیت خ یداد کے اسآ جا ہے۔ ا کا معیار ا عیب دغیرہ 
اتآ جا تا ےجس سے „eður‏ 


(المعجم (FA‏ - بَابٌ یع FL‏ باب:۳۸-( تیر ما ےلو نے )انراڑے 
(التحفة (FA‏ سے بنا 
v‏ 
Gr - ٥۹‏ سَھُل én‏ بی سهل : a rr‏ ے 


ér fá ۱‏ الله بْنْ „á‏ عَنْ dl a‏ عَنْ Á‏ نے فرمای: ہم لیک افلوں سے نہ اپ ے نو لے 
ا افم عَنِ اب fg A : Ms‏ رخرید یل تے۔ رسول af‏ 
puð a‏ اقا . تاتا 5 a‏ 


و 


„sl ad َِبعَه حٌى‎ 





VIÐ 2‏ سے معلوم ہو اک لہ انداڑے asta‏ کے کی ا پک لینا ر 
dl ali 530‏ فروخ تک ناجا ہے ۔ 


۰- خَدَنَتَا علي بن مَيْمَونِ a Ar‏ 
ال : خلا ál‏ بن یرید عَنِ این tau‏ 
لاء عن مُوشی بن 3 tn SE‏ )کچا: شش نے اپنے اس نے سے اپا 
بن عن مان بن عَقان ال ےک یاس تر( ےہ )ہے یل اس ما پک نا 


a ét 


Allur nf ls : داو‎ 5145 


۹ -آخرجه مسلمء البیوع؛ باب بطلان بیع المہیع قہل القبض: ح: ٥٣/٥٥٥٢‏ من حدیث عبدالله بن نمیر به . 

Á Á ٠۰‏ [إسنادہ حسن] أ خر جه أحمد : ۱/ ٦۲‏ عن یحبی بن إسحاق ثنا ابن لھیعة ثنا موسی بن وردان به ٭ ویحبی من 
قدماء أصحاب اہن kn)‏ كما في التهذيب :(۲/ ٠۳١١‏ ترجمة حفص بن هاشم) وتابعه ابن المبارك وغيره عن ابن 
لھیعة به» وله شاهد عند مسلم من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما به . 
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ki læða 
نے رسول الد‎ Bæ 2 eð 3 في وسقي ھٰذًا گڌا.‎ 


سے ہے 


لد زا يِئی. فَعلی ون ذلك kst‏ 


سصے 


Elli 2‏ رشول اللہ 8 pt pr lá‏ تو اسے ما پکردے۔ 


۱ 7 مال لاد 
کے واروس AÐ‏ يږی مول Ég‏ قتگی ER AÐ‏ دشہتددے اور 
a g‏ م „else‏ 
المج ۹ - - ál‏ مَا á AÐ rr‏ ےکا پر اپ لیے 


24 )۳۹ مر ج الک (التسحفة‎ laðaði 
cg % rt 
سے‎ BA Mt هشام ن عُمار:‎ Lis ۔‎ ۱ 


40 ہے 0 وو 


úr‏ إِسْمَاعیل بن عیاش : Er‏ محمد روایت ے اآعوں نے فرمایا: جس نے رسول ابش ت 
ابن عَبْدِ الرّحمن ا تن تب اللہ بن re‏ ےا اگما( غل و نرہ )اپ 8 
ب بر Áka Jb Á‏ 0525 اللہ کل nad‏ ۰ 
E ks 15 :ð á‏ 
١٢‏ عَذَنَتَا عَمْرُو ið‏ 9 ا rr‏ سے روات ے ی 
وید بن گی بن دبتار CS rað‏ فم نے فبایا: ا پاکھانا (غلہ وی ر1 ماپ ل کرد ای 
بی بن بن الْوَلِيدِعَنْ بَجیر بْنِ a‏ ہن ححاللِ ے ‏ کت موی“ 
or e öld Ei‏ الْيقدام ب ar‏ 
عَنْ ابي ايوب rs‏ #8 كال : «کیلوا 
Sal‏ لْكُمْفِِه. 





(العجم )٠٤‏ - باب öls‏ وَدُخْوِهَا پاب:٭٥۔پازارول‏ ںآ نا ھا 
(التحفة )٥٤‏ 


۹ أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر :۰ من حدیث |سماعیل(وغیرہ) به » وإسنادہ حسن؛ وله شواهد 
عند البخاري (في صحیحہ: ح:۲۱۲۸) وغيره» انظر الحدیث الآتي . 

۲٦-۔[صحیح]‏ أخرجہ أحمد: ١١٤/٥‏ من حدیث بقية؛ حدثتي بحیر بن سعد به » آخرجه البخاري؛ ح :۲۱۲۸ 
من حدیث ٹور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي کرب et‏ ولم یذکر أبا أیوب . 
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lll نے جا‎ ti 


۳ - حطر ابوا سیر( مالک بن د مجساعدی) 
ac 28‏ ےک رسول اٹہ م سول الا س 
ریف نے کے اسے دیکھا اودفرمایا: نی ھارابازار 
MA‏ پازار م۲ شتشریف نے گے اسے 
A‏ پچ راس بازار 
تخرف لا اوراس مم سکھو ہے کہ رۓےکچرفرماا: 
ھا ارت ا ےکک ان اکن ون 
(خراج) ند ایاج TE‏ 


yr‏ ے روات ے 
Aa (LU‏ 
ÆÐ‏ ے وت EMI‏ 
جاجا کے دہ ایما ن کا tig‏ ےکر چا ے۔ اور چھ 
ÞG‏ ہے وہ اش س کا bg‏ نےکر 


ہے 


ني :۳ ۰:۵٤‏ ح:۱۹۰۸ عن إبراهيم بن المنذر 


۲- أبواب التجارات 
-٣‏ حخَدَنَتَا ATE il‏ 
í Bela‏ 4 إِسْخاق í ÚR‏ راهيم ég‏ 
میں r‏ ما ið‏ 
محمد وء 3 SRS‏ آي sáð‏ 
الاد أن ال بن ایر ان آي a‏ 
AA‏ : عَدَتْهْمَا أن A‏ 


۱ Lesa. „teg, رےع مہ‎ 
e 


سوق . فَتَظرَ اله Gr Ól‏ هذا 
بسُوق» ثم Í‏ هذ Sl,‏ 3 
í aði Sú sé la Si‏ 5 
يضرَبنٌَ ær A‏ 

a راهيم بن‎ tr - ۳£ 
a a 
Ól عَنْأبي‎ ið 9 
dll át OSS Uri eg 
SÉ æla ےل بقُول: 0 عَدَا إلى‎ 
ME الشُوقِ؛‎ Á عا‎ 345 Ok برَايَة‎ 


dl 





۳٣ہ‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ ابن أبي عاصم á‏ الآحاد والمثا 


cu‏ وقال! ى : "هذا إسناد ضعیف ' ٭ إسحاق لين الحدیث٠‏ والزبیر بن المنذر بن أبی سید مستور (تقریب). 
به و ہوصیر $ 1 ين یٹ٠‏ والزبیر بن بن ابي مستور ریب 


٤۔‏ [إسنادہ ضعيف sæ á Ll‏ الطبراني فيي الکبیر MEtir ٠۲9۵/1:‏ من حدیث عیس بهء وقال 


البوصيري في عبیس : "هو متفق على تضعیفه'ء وقال الھیثمي : هو ضعيف متروك ' . 
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۲- أبواب التجاراتا سس س a‏ کی سد ےکا مر نے می برک کیان 


AS EÐ (úr - ۳0‏ ۳۵- حفر کر ب خطاب اڈ سے روات 
عَدَكَا eg þr‏ عَنْ عَمُرو بن ویتاں سے رسول الہ ال نے فر جس بانزار ریس دا٘ل 
تؤلی آل الزْيِر: عن شالم ِن عب لے بن LA‏ 
ُمَرَ عَنْ آبیوء عَنْجُذَوقَال: قَالرّشولاش A‏ 5 

یں رہز ٹا د لاف 


IN 0:‏ الخیر el‏ 
ال رَختہ لا ريك له . اك وله الْحذڈ وهو على کل LM A‏ 
یی ربیب مزح لا موت ۔ بیو ہجوت ا کو شری کی بادشاہی ا یکا ہے 
لح رعو على گل َء قب تب الله اورتھ ریف کی ای کی ے۔ دہ زم ہکرتا ے اور وی 
ل الف الب Á te 3 ás‏ حتدیاےاوروەزھەرّۓ دالاے ےو تل 
Ææ‏ وى لَه يتا في tað‏ ای کے اھ میں تھا مکی تام بھلائی apana‏ 
قاد سے تو DL‏ 

ن ) ییا ںککھتا ے اور وس لاک گناہ ماف فر متا 


„etið Lyra 
kala لے باریس جانا ہا ہے۔ © جہا ںکاماحول ایند‎ r ار وم انگل‎ 2 
ML دہاش الد باوکرن ہت ٹوا بک کا م © سنت کے م طا‎ 
VIÐ-g ے چنا ا‎ ls سنو ن اذا رکا ا ہما م نا چا ہے‎ Á 
مد بیت لکیا جا کا کوت یرایت کے فذد یک سن ہے۔‎ 


PA TOK ER — (8) (المعجم‎ 
jr )٤١ في ايور (التحفة‎ 





a -٦‏ ابو بکر بن ایی áð‏ ۲۳۳۷ حضرت صخر بن وداعه غامدی تار 


٥‏ [إسنادہ ضعیف] أخر جه الترمذي» الدعوات» باب ما یقول إذا دخل السوق؛ ح ۳٣۲۹:‏ من حدیث حماد 
به # وعمرو ضعیف کما في التقریب؛ وله طریق آخر عند الترمذي» :۸٣٣۳ء‏ وفیه أزھر بن سنان وهو ضعیف 
ag)‏ وللحدیث شواهد ضعيفة عند الحاکم:۵۴۸/۱ء TA‏ وابن السني وغیرھما۔ 

-٦۹‏ [إسنادہ حسن] آخرجه سعید بن منصور في سنہ ح:۲۳۸۲ عن هشیم به» ومن طریقه أخرجه أبوداود 
ÁR‏ وصححه ابن خزیمة: وابن حبان . 
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ا EF‏ .گی سو ےکا کے شس ہرک کیان 
حَدکا lt a GUÐI li Í pi‏ | 
ان حَدیدِ؛ عَنْ ¿ صخر GM‏ قَال: قال Los La‏ 
سول اللہ Á, Ef á‏ لام متي Á‏ 
a,‏ 
قال: وان إا A rs 2 4 Ár‏ ایل تام ج کول وی دس 
َعَتهُمْ فِي اَل الٹھار۔ Á‏ ع کے وقت رواد را ے ے۔ ۰ 


١ صخر‎ is ól. رَجْلا تاجرا‎ > ólé Jú 
| بح ج ےوہ اپا ھار قاف ے وتک روادرای‎ 55 si ارک فی اول‎ í; 
اور ان کا ال‎ Ér شال‎ Ft کرت تھے‎ 
si / 
ET سے فی رکا موں می صر فکرنا پا ہج تفلت‎ EÐ چ( یھ‎ 
BG ہی کو سی‎ : 


Að 
Ss 





کا سر وق 1+ yol‏ و مق و وو 0 
a AT |‏ رسول ال ظفل نے Cent‏ 
Á a | sr ór ið‏ الاو جرا تک AÐ‏ 


عن ابی“ عن Eg‏ عَنْ ابي ÍA‏ 
jú 06‏ زول الله : ll‏ ارك 
لامي في 5 siði þí‏ 


Í‏ # دو ن 


۸- عَدَتتَا یعموزت بن حمیثِ بن ۸ مطر تکبدر Gl Á‏ 





۷ے [[إسنادہ ضعیف] أخر جه الحافظ المزي فی تھذیب الکمال: ف:۳/ ۱۲۸۰ من حدیث أبي مروان به» وقال , 
البوصيري : "هذا إستاد ضعیف * # تخد بن میمرت لم آآجدمن زثتام وقال صاحب اتھذیب في حدیف: ینکر3 
۸- [صحیح] أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفریق :۳۱۸/۱ من حدیث يعقوب بن حميد ثنا 
إسحاق بن جعفر عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر يعني عن عبيدالله بن عمر عن نافع به» وهو الصواب؛ وكذا 
أخرجه الطبراني في الصغیر وغيره عن إسماعيل بن أبي آويس عن محمد بن عبدالرحمن الجدعاني به ٭ الجدعاني 
وأبوہ ضعیفان كما قي التھذیب وغیره» وانظرہ ح ۲۲۳٣۰:‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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رد CONOR‏ دور رو کے ہو چا bi að‏ وما ئل 


Ed ماب اے اشا مرک امت کے‎ MP 
کے وقت میں برک عطا قرا“‎ 


پاب fan á‏ چاو رکا دودح وکا گیا مو 
ا کی فروخ تکایان 
۹ مضرت ابد ہریرہ ٹا سے روایت کے ی 
Felli ár‏ 
روکاگی A I‏ 


SNIÐ کے پاش‎ 
2 ÁÐ) 


کےسات ایک صاع چو بھی د گرم ردے۔“ 


۲ ۷۶ت 75 


Srp ۰ er 3. 


سو ہے ئ ہد 
وی e‏ 
A‏ 
(المعجم )٦٤‏ - اب بيع sa)‏ 
(التحقة (£Y‏ 
lu ís -۹‏ ہي Á‏ 


7 
sa‏ کا کم 6و ہک 
أسامة 


وعل ي بن محمد . . قَالاً: js‏ 
عن هتام بن خسان عَنْ مُحمّد بن 
sr .‏ عَن ابي Á‏ عن عن ال کل 
dú‏ 2 ابَْاعٌ aði 3 la‏ 
5 آىام. að bú‏ رَد مها ضاعا a‏ 
٠‏ ٹر ið‏ 


: 4 فو وم انل :0ا ین لوگ جب دود دخ والا جاور بنا جا جے یں نو دون دن al‏ 
دوہنابندکر دیج ہیں گج سکی وج tn En‏ سے اور بڑے بڑ Mkr‏ 
Sgt‏ گا ےکیٹ کرک پا ایی VE‏ ے۔ ا طرح دہزیادہ قبت د ےکر ا سے 
خر بد لیتاے۔ یا ایک مم کا وو IÐA IA‏ 
IP‏ 7 ے وگ á sr‏ اس رھ کے کا ال RN‏ ے داع دووہ ٹم PR‏ 
AN UN AK AR‏ کی تی کی وچ سے ہے۔ جب تسرے دنگ دودھ 
AR Gaf‏ اراب ہواے۔ © دای کے 
tg að‏ ددا ہے پاک myrt‏ 
ا کاک حدکک اوا چاے ۔ یاک دود کی تمت یں جوقن دن یں استما لک گیا غ یار Mi‏ 
دودھ پیا سے فو چائ و رکو چا راک کھلاا سے اورا ںکی لاز ی ضرور یا تکا خیا ل “کی رکھا ہے۔ EP‏ 


۹ -أخرجه مسلمہ البیوع: باب حکم بیع المصراة ح : ۲٣۰۲۵ NOTE‏ من طریقین عن محمد بن سیرین به . 
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-١‏ أبواب NI‏ س دودرو کے ہو ے چان رک خر یروق وخی ےتال اکا م وسا 
نے اس حد ی ایی ر صولوں کے غلا ف تر ارد ےکر نا قائ مل اپ کر ےک یکوش کی ہے دو کے ہیں : 
ج کول چنزاستحا A‏ ویک اوران یی چچڑ بک سے sn‏ 
تو دود ےکی شل ہیں تا یکی شب ت کیو دود ےم پاد اور پرمقدارکی tað‏ 
ہوک حخیقت ہے تی اصول ق رآ ن وعد کی نصونل ے اذ کے ہا ے ہیں نصو تی اصولوں 
پیش پرکھا جا کون ہق ن وصدبیث اٹہ اور ای کے رسو ل تان کےارشادات یں A‏ 
کی EA‏ تا ی کے علاوہ بعد ER‏ قلاف یں ا ںک وضاحت یہ کے بدا نے 
ls‏ ےا سک مقدار بر اختلاف مرکا ے2 La‏ دوگ یکر ےگا بی دالازیادہ 
مقدارکا_ جب مقداری تم نکر شکل ےا ا سکیاشل tr‏ کے ےل 
کے لے نی نہ نے ایک اوس مقدارتتی کروگ س کے دود کم ہو ی زیادہ ایک صا حمجوریں دصو لک ری 
ہیں اور ال مطلوب ےکی بیش یکونظرانا کردیا جائے ۔گویا ہے پات خود ایک انون ہے جوان خاک 
عالات کے لیے کی ایا Verk‏ ت کے عامقا ن قا لکنا EÐ‏ 
ک تیراو کا کول ایی حد یی روا کر ےج تیاس کےخلاف ہو ا سکی بر روات بول موی ین اگرکوئّی 
ترف سیا خلاف قیال عد بیٹ a‏ ے قو ل کی سکیا ہا ۓےگا۔ بی اصو لکیل نظ SÁ‏ 
عد یہ ت EA‏ وار وید ارراو ی کے ما ف اور ا ہت پر ہے نہک تفت اورقوت انپا ال کےعلادہ بیحد مٹ 
صرف ترت الد رہ سے مر وی کی یں خی رفت ر اد ed riða‏ ہے بابل صد یی 
حر عبدا وڈ بین سحو واااو س ےبھی مروی ہے جو بل تفاقی فقیہ ہیں۔ او رکہا جانا Ðe‏ 
ححرت ان سعود سے پر ہے_ کے : :(صحيح البخاري' البیو ع باب النهي للبائع أن Ji‏ 
الإبل والبقر والغنم و کل محفلة' حدیث؛۲۱۳۹) 

۰ - دنا سم بنْ ÞAÐ óg Í SL Sé‏ سے روابیت ے 

æi بي الشُوَارِب : حَدَّنَتَا عَبْدُ الواح ن رسول الخ نے فر مایا:” کو این‎ Í 

A yr 6; 

ær‏ بن رن عم غُمَیْر þa tr)‏ الله بن اکر وہ وای لک ےآ اس کے اتر ال کے دووھ 

jé Ti‏ 0 ان رَسُول الله #6 «ا أا کان د کے پا را این نے ود کے تل 

eð sá 0 





۰- [إمنادہ ضعیف] أخرجه آبرداودء البیوع» باب من اشتری مصراۃً فکرههاء ح ۳٤٤٤٤:‏ من حدیث 
عبدالواحد به # صدقة وجُمّیع ضعیفان: ضعفھما الجمهورء راجع التھذیب وغيره. 
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-.... ...فلا می تر یروف روشت ےچ تحلق احا موسا 

jú % sad fara ان راء‎ eð 

js 
سے روابیت‎ Br بن إِسْمّاعِیل: رت عمبرارٹ بین‎ lísa ir -Yrf 

tír‏ 53 خَدنَنا þr‏ فرای: وای د باہو ںک سے 

ججابرء lP‏ الشحی؛ عَنْ مَسْرُوفِء واے او میں کی خر AÐ‏ 

عَنْ عد الله بن مَسمُودٍ a‏ قال اشد (رسول اللہ ٹن نے “لیس مر یت سای ادرف مایا :”نان 

على staði I)‏ وق بي اقام پا اد جانورو ںکی فروضشت وکا ےئ یکا ددد روک گیا 

| لاب . ہو اور لان کے لے دھوکا با زی ترام ے۔“‎ i 5 -Óé eis 

Júl ei áð þó 3‏ ان 


۲ - آبواب التجارات ... 





gi. jr‏ اب ٣٣:‏ - قاد ا یکو لگا جو 


(التحفة yi (ET‏ کاڈ مردارے 





R چ‎ 4 A Ea 7 8 „gá 
سے روابیت‎ ÁÐ pirr ða خَفثتا # بکر بن‎ -٢ 
Mk عل بن مُحَمّی. قالاً: خلا دیع ھن ۓ رسول ال م8 نے‎ 


al ۴‏ زئب عون مَْلَدِ بن خحفافِ بن فادہا( کے نتصان مکی ذےداری کےساتھدے۔ 


إِيمَاءِ ن رَحَضَةً eiði‏ > عن عروة بن 


ri #6 رَشول اللہ‎ SÍ عن عَافقَةً‎ að 
حراج الْعَبْدٍ بضَمَائه۔‎ El) 
ے روات‎ TAÐ Ss حَدَننا هشام بن عَمَار:‎ - ۴۳ 


١-[إسنادہ‏ ضعیف جدًا] خر جه أحمد ٣۳٤/۱:‏ عن وکیع به . 

٢۲‏ - [إستاده حسن] أخرجه أبوداودء البیوعء باب فیمن اشتری عدًا فامتعمله ٹم وجد به عیبّاء 
ح :۳۵۰۹۰۳۵۰۸ من حدیث ابن أبي ذئب بەء وصححه الترمذي» ح:٥۱۲۸ء‏ وان الجارودء ح :1۲۷ وابن 
حبان: ح ۱۱۲١:‏ وغیرهم. 

-٣‏ [[سنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود البیوعء الباب الابقء ح: ۳٥٣٣‏ من حدیث مسلم الزنجي بهء 
وصحح ابن الجارود ح:٦۱۴ء‏ وابن حبان (موارہ): ح :١۱۱۲ء‏ والحاکم :١١٥۱ء‏ والذهبي» وأعله الترمذي. 
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۲- أبواب التجارات 9-0 0+223 خلا مکی خر ید وفر وکت ہے ںیا م سای 

حا میم بن حال ارجم :دنا پک ای یآ دی نے ایک خلا خر یداادراس ےدرک 

هسام al ét‏ عن Ss‏ میس عیب معلوم موا سے وائیں 

fi Lg xi‏ کے رسو !اس 

él á‏ قد نے یر ےنام ے مدورگی وای ہے(اہذاد ہل 

SA‏ غُلاَمِي. فَقَال رسُول اش #5 کے ولوا جاۓ )تو رسول الاڈ نے فرمابا: قادو 
Era‏ بالصَمَانِ» . )03( UR‏ 


کل فواد وم اتگل :00اک کل آ ھن د نے والی خر یرک جاے اور چ روا ںکردی جا نے جت رن وہ نز 
یار کے پا کی ری ہے اورا نے اس سے فدہ اٹھایا سے وای کے وقت اس فاد ےکاکوئ محاوض ادا 
ھی ںکیا جا گا۔ اس تا Í‏ ےصرف sr‏ دالا La‏ وشت ایک سا 
کجورمیں ساتھ وک چا کی JL‏ یداد کے پا جافودحرجاۓ کوک دوس رکا چتزخراب ہدجائے یا اہ 
وجا ےت نخان خر یدار برداش یکر ےگا اس لے اگ رخ پرا رکوس ےکوی آ ھی موی ےا ووی خود 
رک خر بی ہوئی نز واب کر a‏ سے ماگل ہونے وا یآ مدکی بے وا کو وا لپ کی کر ے 
٤‏ © رہ ردا تک مار ے فاض ل ن ےس را ضع ف قرا ر دیا a‏ ت سن ای راود(۵۱۰٣)‏ أ 
tal ed‏ | 
روابیت LP þa (roð‏ 
FG KL‏ علادہ ا زی ki‏ سن فر ار دیا ے۔ 


وي :(صحیح سنن ابن ماحه للألباني؛ رقم:۱۸۳۷ٴ والموسوعة الحدیثیة مسند الإامام أحمد: 





(ter tate 
لام( کیب کی ےداری‎ FT óð بَابٌ‎ - (tt (المعجم‎ 
)٤٤ (التحمفٰة‎ 
ے روات‎ bf sj بن‎ ál sé fg ls خلکما‎ -٤ 
Ane بده بن شمان عَنْ سَمییٍ ۓے رسول اللہ ا نے فر :غلا مکی‎ ár : jú 


عَنْ ás‏ عن sl 1 verði‏ ايش عن دک کے 


-٤‏ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الکبیر:۷/ ۶٢١۲ء‏ ح ٦۸۷٤:‏ من حدیث محمد بن عبدالله بن 
نمیر(وغیرہ) به » وانظر» ح ۱۷٥۰٤۲۹:‏ لعلتیه» رله شاهد ضعیف: انظر الحدیث الآتي . 
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ا فلا مکی خر پر فر وخرت ےتا اام وای 


۵ معقرت عقب جن عا ما سے روات سے 
رسرل RE‏ را چاردن کے بعد( غلا مگی) 
ses‏ 


FA‏ عیب دار تر ہے 
نا کا خیب یا نکر ے 

۷٦‏ منرت عقیہ بکن عام راز سے روات سے 
Á‏ نے فرمایا: مس نے رسول الڈہ نام سے سنا آپ 
ہارے :لان لدان کا با ج اور چې 
ملمان ہے Á Ól‏ کو عیب دار ÉR‏ 
اس کے لیے ملا ل ی کہ ای کے d‏ (وہ عیب ) 
یاک کے 





۲- أبواب التجارات سس شر سسجت 


mi ہس‎ 


a 0‏ متتو 





#03 a £0ð, 


شمرة ي نے تاذ َال رَسُول اللہ 





8 : عي هة Ga‏ ي ES‏ ایام 

fo |‏ تا عَمُرُو بْنْ ræð‏ 
e sé -‏ بوجو و کے 2 
هشيم عن يونس بن tl‏ عَن 
1 ہم ٤ 2 oS‏ گے 7 
أ eð‏ حن عقبة بن Öl vele‏ رَسُول اللہ 
و قال: مھت ند از 


2 


| کل ناکدہ Ep Óli Á ii:‏ 
| دن کے اندرا سے ی ب معلوم گی اور ای نے داچ کت اا یا ے ںون کے kan‏ 
ِ تا ماس جا بک ri‏ ہیں۔اخلائی En‏ واے٤ا‏ الا ص کلام یا 
مالو رکا عیب نہ چھاۓ بلک بیا نکردے۔اوراگرش پرا ری ب معلوم ہونے پرخلام aetla‏ 


Ll ےک وا‎ þa 
3 FL (#0 (السعجم‎ 
(£0 (التحفة‎ 


وة وو 


٦‏ - حخَدَنتا محمد بن بار 


۶ a 


rs‏ وهب بن جریر: دا اس 


سَممُث يَحْيّی Á‏ 
or o tJ 3 .‏ جا و 3٦‏ 
ابن ابي a‏ عن عبد الرحمن حمنِ بن 


7 


شا عن að‏ اور ال: سمعت 
رَشول الله کل e sí‏ 


sr‏ ايل الیم اع يل 


۱ إلا بيه لَه‎ sta فيه‎ slag 


iD‏ [إسنادہ ضعیف] jó‏ جه اُبودارں البیوعء باب في عهدة الرقیق» ح ۳٣۰۷۰۳۰۰٦:‏ من حديث الحسن 
4 وقال المتذري : "هذا منقطم قإن الحسن لم يصح له سماع من عقبة * 
ا أخر جه سلم: النكاح» باب تحریم الخطبة على خطبة آخيه حتى يأذن أو يترك؛ ح ٤:‏ من حدیث يزيد 


ابن آبي حبیب به مطولاً بألفاظ مختلفةء والمعلى واحد. 
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۰: احا م سای‎ A أبواب التکا را “...سس تسا م‎ -٢ 
١ فو اد وم :© لدا ن کو دوس رےمسلرا کا خی خواہ ہوا چا ے۔ (لاسودرے میل اگ رکو یب ہوقھ‎ 
اسے بیا نکردینا پا سے ہوکنا سے جس مقصد کے لیے ووخر دنا چا تا ہے اس کے لیے دوگیب اکیت رکا‎ 





| لیے ای چ رک تمت طل بک سکم لی چا پے © عیب بیا rt‏ 
ملا نکی یک اھ خی داضت داری ے- 

4 Ga واگلہ م بن تح‎ tað Á Á بن‎ séð Lí Lis -۷ 
viki LA að الضخاك: حدتا بی بن‎ 






; فرارے :”ری نے جاے ارب داچ‎ SL و‎ Aa يى » عَنْ‎ iy 

ابن موسی» ÓF‏ ن í‏ بن NI‏ قال : 00 وہ میٹ الد کے غضب میں بتلا رے گا اور : Ei‏ 

سَمفْث رَشول الله #6 يول : سَنْ باع فرش اس پر ہی شاع کے رہیں کے“ 1 

عا لَم Á sög‏ يرل في aði‏ اش وَلَمْ 

(المعجم )٦٤‏ - باب Sr I‏ باب ٣ ٤:‏ -( ہا JA‏ ری رشن وار )قل ول 
بين الي (التحفة )٤٤‏ ونیک دوسرے سے جد اک با نع ہے 





Edi is -- ۸‏ ٹن محمد sæ‏ ا ے رایت ا 
وِمْحَمَّدُ 6 Ar Í‏ | 
Eís jr‏ لان عَنْ جابر عن الْقَاسم عاض ے ہے 7 آ پ ای کک کے سب افراد (ایک | 
اب عَبْدِ eo‏ عَنْ al‏ عن Ál‏ کی عطا ذرمات ان کے درمیان مدای الا | 
að að‏ قال : كان 2 ُء | اي پنرنٹراۓ۔ ۱ 
المبٔيء خی st siði já‏ 


مرق و 0 


تار ق نهم . 





۷-[إسنادہ ضعیف] أخرجه الطبراني قي الکبیر : ۲۲/ ۰٥٥۰٥٤‏ ح:۱۲۹ من حدیث عبدالوهاب به باختلاف ‏ 
السندء وتابعه موسی بن أيوب عندہ: ح : ۱٥١۷‏ باختلاف السند ٭ بقیة عنعن ٠‏ وعبدالوهاب بن الضحاك متروكء وفیه 
علة أَخرٰی. 

۸-[إسنادہ ضعیف جذا] أخرجہ اہن أبي شیة : ۱۹۲/۷ء ح ۰ عن وکیع بەء وانظر í‏ ح ۳٥٣:‏ لعلته . 
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ای کے و بو ی Á‏ ر وٹ سے تلق ایم وسال 


۹ ححضرت لی ٹاو سے روابیت ہے انھوں نے 
فرمایا: æ‏ اللہ طف نے دو غلام عطا فرمائۓ جھ 
rr‏ یس نے ان ٹس véla‏ 
آپ ظثظ نے فر مایا: ان د لامو ںکاکیا مال ے؟“ 
مس ےکہا: ہیس نے ان بیس سے ایک نے دیا ہے۔ 
آپ نے ر Lurta:‏ 


۲- أبواب التجارات ۔۔۔ 


tað pa ۹۔- خَذَلَتَا‎ 
fat عَنْ حَمًاو:‎ Ölsé (Ér 


عن اې عَنْ A‏ يي tri‏ 


2f کے‎ 


ابا 


ا ےس ا کی a‏ 
ڪن علي قَالَ: وَمَبَ لي رَشول ál‏ 5ة 


3 


Öl. isl iii. „or gr 


Ep tuð ھا فَعَل‎ 


ے‫ 
3 


Óú „Áss 


„6550 í 


a BR rt‏ اھوں 
نا نے فرای: Ós nt‏ 
ہے جو ماں ےم با ھائی مال یس جدائی ڈانے۔ 





یت 


ga 2‏ ا ۔ 
الوَالِدَة وَوَلَيْمَا۔ - وبین a‏ 


(المعجم SL - )٤۷‏ شِرَاءِ الرَّقِیقِ 


)٤۷ (الكۓححمٰة‎ 


AÐ‏ فلمو لکوت ینا 


AR RIÐ FE حَدَتتَا ا بن نشار ۵۱- ضر‎ -YYot 


۹-[إسنادہ ضعیف] آخرجه أحمد: ۱/ ۱۰۲ عن عفان وغیرہ: والترمذي» ح ۱۲۸١:‏ عن ابن مھدي؛ كلهم 


عن حماد بن سلمة بہ: وقال الترمذي : ' حسن غریب "۰ أخرجه أبرداودء ح :۲۱۹1 من طریق آخر عن الحکم به 
: بلفظ آخر؛ وقال: ٭میمون لم يدرك علیّاء وللحدبث La‏ ضعیفة عند البیھقيی:۹/ ۱۲۷ء وغیر؛ Á‏ 


di 

٠‏ - [إسنادہ ضعیف] أخرجہ البيهقي : ۱۲۸/۹ من حدیث عبیدالله بن موی به» وقال : 'إبراھیم بن إسماعيل 
بن مجمع هذا لا یحتج به ' ء وانظر ح :۹٦۱۰ء‏ والسند ضعفه البوصيري . 

-۱١‏ [حسن] أخرجه الترمذي» البيوع» باب ماجاء في كتابة الشروط» ح ۱٢۱١:‏ عن محمد بن بشار به 
وقال: "حسن غریب ”۰ وعلقه sol!‏ قبل:؛ :¥4 بصیغة التمريض»› وصححه ابن الجارود» elsta‏ 
eð!‏ وحسنه الحافظ في الفتح : ۱۲/ or‏ عباد بن ليث مختلف فيه ٠‏ وتابعه المنهال بن بحر عند الحافظ في 
تغلیق ا لتعلیق : ۲۱۹/۳ وغیرہ۔ 
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۲ أبواب ly bon)‏ فلا مکی خر یروفروضت ‏ ےشتحلق Á‏ 
eð ið ss Lis‏ >“ ےک یھ Löng Pa‏ 
لْكَرَا یی : حَدَّنََا að‏ 5 فمایا :کیا ٹس کے ایک نر نہ پڑھوائؤں جو رسول اللہ 
قال : Jú‏ لي Sádi‏ الد بن gá‏ لہ نے بے عطا efa‏ 
ألا فرك Ss‏ 5 سول اللہ بی اآھوں sf‏ 
að Á réð Jú‏ لي Moratti 66 ls‏ 
فيه : «هدًا ما اشْتری الْعَذَاء بُنْ الد Fr (EÐ in AR‏ نر بیرگی۔ اس 
ر ین محمد زشول ا á‏ زی نے ی سے ایی فام اک کاڈ یی 
من عدا او sær hr Á‏ برک عادت کی اورن 
جه . „tækið | á‏ ام کا ال ہے۔ بیع ایک ملا نکی یک ملمان 


ln 


ARK 


ا 0 RA sg #0 A‏ ای۔0 ”لام یا لژ ی خر ید“ 


یکر بی خلا مک لتا تھا یا ون ڑ ی کا۔ پیک عباد بن لی کی طرف سے lifir‏ کے اتاد کے 
اتاد ہیں ۔ © [غائلة )کا مطل ب “ی میا نکیا گیا ےکہاے پھ اگ جانے چو ری یاز کہ ےک اس یکو 
دوسرکی رگا عدت کال اور ہی مطل بھی با نکی گیا س ہک دہ ودک کا ال اود ہی مطل بھی یا نکی گیا 
کہ بے دالا ظا مکا می ب نال چچھپار ا ©1 حبش ة ] کا مطل ب مرا مکی با نکیا گیا ے اور اخلاقی خرالیٰ 
کی ® مسلما نکی مسلمان سے تع کا مطلب ہے ےکہ ہے ع ان تمام اسول وضواریا کے حت شار ہوگی جو 
الا ی وا بین یں ودیں۔- 
Sé lr -YYeY‏ الله Í‏ سعید: as jr‏ 
حَدَثَتا óð Á‏ عَنِ a gl‏ ےر :”ج کوس 
عَجْلانَ عن عَشرو بن eð‏ عَنْ ايء کول لونڑی پر ےل ہے دعا ið Ei CY‏ 
عن eðr‏ قال: قال رسُول الله 1388 «إذا á #1) á A‏ 
sj‏ ى أَحَدُكُمْ الْجَارَِ dl‏ : الله á‏ می سرا وَشرمَا بَا ٴا ےا اض تھے 
A‏ ,3 ما ið‏ لی سے ا سک بھلاکی کیا ہوں اور ہن ادات برق نے 
وَأَعُودُ بك مِنْ شَرمَا وسر مَا جلها gl‏ بعلا اتتا موں So‏ | 





á YA -ا[حسن] نقدمہ‎ ٦٢ 
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Ok 
بے‎ bent سے تر‎ / 
tékkið اسے با کیا سے ان کے شر‎ 
ہوں۔' اور برک تک دی ا رے۔ اور چ بک ڈنل‎ 
Mið او خر بی ے قے ا سک یکو ہا نکی بلنلدکی پہ‎ 

برک تک د æsa‏ 


باب:۴۸- ج صھرفکا بیان AÐ‏ 
Lana‏ 
ug‏ 


. . 1 ¢ 
٣ن‏ مر A‏ دردایت سے 


رسول اٹہ اٹنٹم نے فر اا سو ےکا ir‏ 


سور Á‏ جب دست برست ہو( ب سور )ندم 
K‏ انیم سے تال سد ہے سوا اس کےلہدست برست 
nn‏ تاد sr‏ ےکر جب دست برست ۲و 


تک AÐ‏ کرد ست برست مور 


FE أبواب التجارات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‎ - 17 
اشٹری‎ ól بِالْبرگة۔‎ iði sr 
þig lr agir Al Í a jói 


. ذلك‎ þa Jáðg 255ð 


La فارو:دنکھے‎ Af 


(المعجم (A‏ — بَابٌ الضرٴفِ lg‏ لا بَجُورُ 
áa lóg ölið‏ (التحفة )٤۸‏ 


kr بْنْ أبي‎ Ki -YTer 
22 4% 7 
2 ین‎ Á 


مھ 23 0“ 


I 


or -۸ J 
عَنْ مَالِكِ بن وس بن الْحَدَثانِ‎ SAJ 


: سَمعْث غمَرَ بْنَ liði‏ 


یقمولڈ: JÚ‏ رشول اللہ 8 Ós‏ 
الب ربا إا Lg‏ 
هَاءَ #6 aði ir‏ را إل í‏ 
وَمَاء . Al‏ ربا إلا هَاءَوَهَاء». 


کے فوئر و مہا لو Á ótt‏ ہوا و un‏ ا کا ایک دوسرے ےتا دل دو 
e fl‏ لا دونو ں طرف ے برای رمق رار س چزدی جائے لا ایک صاع چوروں E‏ 
IÐA‏ 
tr‏ سا سے جنک ÞU‏ ے چ ر صو لک ل ہاے۔ ل9 سونے 


™ 


۳ھ أخرجه البخاري» البیوع؛ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرةء ح :١١٠۲ء‏ ومسلمء المساقاة» باب 
الصرف وبیع الذهب بالورق نقدذّاء ح ۱٥۸١:‏ من حدیث سفیان (وغیرہ) به . 
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ع صرفکایان 


1 - أہواب التجارات .۔۔..۔ کس 


ÁÐ. EA 
مل ندم کے ہے جیا ہے کے بد لے مس چاندگی کے‎ sn جن‎ 
sin ےڈورگ ادا 1 کی مورت‎ une 32 ہیں‎ Ar Lt 
a Þa in ےا رای یٹ کے پاس ادف مک یکندم‎ 

þr‏ کے کلف روخ کروی جائےپیرائع یہوں ے طاو کمن بل لی جائۓے۔ 


۳۴۳ -حطرت سکم جن بر اور ترتع ہار بن 
عبید بی a‏ ےکہا: سی سف میں ) 
ایک مزل بر خضرت عبادہ جن صامت اور حشرت 
معاویہ ٹک کس گر جا یا (یبود کے ) fur‏ 
طاقات ہوئی_ حت عپادہ مجن صاصت ا نے 
(حاضر بی (Í‏ حدیث lt‏ ہو Vé‏ 
رول اللہ تام نے چا ندکی کے بد لے یں چا ند یگ 
مو کے بد لے یس سو ےک یندم کے بد لے ہیس 
ند مکی جھ کے بد لے میں چوک او Ll. Sa‏ 
می تھجو رک ایک روایت کے مطالل: اور یک کے 
AL‏ ریدو وخ تک نے „ða‏ 
اورگیں چ کے بد لے می یندم اندم کے بد لے 
EÐ‏ برست چ رن کا گم دیا جیسے جم 
AL‏ 


ورول وق رو 


löðr -٥٤‏ حُمَیْد بن مَسْعَلَة: 

ہر ات مرو وم 
الد بن بیدا líð‏ ان 
að‏ خا محمد tr ٠‏ اَن 
a á‏ لِم بن يسار و lr sé ME‏ 
ےا Vó‏ جَمَع sala - sgj‏ 
۱ وَمُعَاوِية. ئا فی sið‏ تنا فی پک 
حدم با Á; ás‏ الصّایتِ فَقَالَ: تَھانا 
رَسُول ا ل عن ت اورق بِالْوَرِقِء 
kb hi‏ وا وَالشعير 
بالشُعبر؛ sái: jú AÐ A‏ 
dt eiði;‏ وَلَمْ Gg æð lk‏ 
أن تيع الب امیر ۾ ال ا ا 





mr کے ن ریک یگ صرف مندرجہ ذیل اشیاء کے لے‎ Pi kk 
ا کا بھی میں م ہ ہکایک سک اشیا کا‎ AAA کے د دیک‎ kn 
کی یری مکی دجہ سے کی ٹیٹی کےساتھ با ہم عاد یں مون چا ے۔‎ 


“£ 


Egla من‎ olo foi ج- [إسنادہ صحیح] أخرجہ النسائي :۷/ ۲۷۵۷ الیوع: بيع البر بالیر؛‎ ٤ 
یزید وإسماعیل به» وللحدیث طریق آخر عند مسلم وغیرہ۔‎ 
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....۔ رف کایان 

۵۔- حظرت الد ےہ ٹاڈ سے روابیت ے ی 

ڈیم نے فرمایا:” چا دک کے بد لے بیس چا ترک سونے 

Þa sa Ll. Cz tri 
بے لکندیم برای برای( ادل )ونا پاچ‎ 


٦۔‏ حطرت | سے رواٹ ے 
áð GM Á‏ یں اون یت مک یبور 
La‏ جم ان کے بدلے یں ان He‏ 
کور زیاوە شس ہف ید لیت رسول tt‏ ہے 
la Gu‏ 
ورم کا وو ورکوں ے ٹارلہ a‏ درم کے 
بد لے میں درم اودد ینار کے بد لے بی د ینار ہوتا ے۔ 
ان رولوں کے دران air‏ وز نکی یی کے 
UA‏ 


-٢‏ آبواب التکا راک س 
-٥‏ خد او یکر آي میڈ 
حَدَنتتَا A‏ بن غبَیْدٍ: ls‏ فُضَیْل بن 

SJÁ Á نم عن‎ dl ol غَرَوَانَ عَنِ‎ 

sáð í (jú Æi عن‎ 

aðli ml siðu kr 

Sa eis ið‏ بمْل). 
lata ið ál ís -YY01‏ 

عَبْدَةُ بْنْ A‏ عن مُحْمّد بن عَمرو 

ól قَالَ:‎ hr al ir تی تة‎ 

نس بل را ِن مر الْجَنع. 

js það‏ في 

I FI 

kk óða لا‎ egói jó صاع‎ 

50 #34 3615 بالڈینَارِ 

5 Í 5 {2 I 


کل واک روما :© ورک اکور کے اتر عاد لوز rt‏ کے اتج چائ ںای ط ری دوس ری اشیاء 
اگ رای یٹس ur‏ نکی ھی شیش کے ساتھ چا نیس © وروی میں تلف حم کے 
درم ددیاررا کن د دور ےدرم کے برا بر بھی مھا جات تی ای طرں ایک Fókis‏ 
کے ینار کے براب رای مھا ہا تھا ای لی ان کے وزن کے موی ر یک نظ اندا کروی گیا رو پے کے 
si‏ ۓٹوٹو کا kJ‏ ےو کا چو Basa við‏ 11 کرس ابچ سے 


ہے 


کے سے نوٹوں کے بد لے بیس پراے لواو ںکی صورت مس ایک سود دوپے د ہنا با ایک سو رو بے کے لوٹ نے 
بد sena‏ دا ےٹوٹ ام وضو لکنا eð FAN Í‏ کے لیے ۓ اور 


. من حدیث فضیل به‎ ۸٤/۱٥۸۸: ح‎ lái باب الصرف ویم الذھب بالورق‎ call اخرجە٭مسلی‎ _<8 ٤٥۷ 
من‎ Ee سید‎ A = سی‎ 

+٦۹‏ - أخرجہ البخاري» البیوعء باب بیع الخلط من التمر» ح : ۲۰۸۰ء رمسلم؛ الماقاةء باب بيع الطعام مثلاً 

ہمثل ء ح : ۱۵۹۵ من حدیث یحیی (ابن أبي کثیر) عن بي سلحة بە. 
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ی صرف کیان 


باب :۲۹-(ان لوگوں کے دلال) جو کت ہی ںکہ 
سودصرف ادھا ربیل ہہوتاے 

ۓ۲۲۵- 2 الوصا شف سے روات ے 

BB 
اوددیتار کے‎ TS رما ٹاک دمم کے بے‎ 
س حر‎ EÐ A 7 بد لے بل د ینار‎ 
sm دجن عپال جال‎ 
ML کے سنا ہے ابوسعید ٹلا‎ 
Ni بن پاک جیب سے ملا تھا جس‎ 
Ra é صرف )#2( ودار کے مار ے)‎ 
یجوف مات ہیں کیا ىر مستلہآپ نے رسول اللہ کم‎ 
) سے سنا سے ما الک یکناب میں (اس کے بارے مل‎ 
مایا ٹیٹس نے بی لہ تہ‎ ÞU í دا ے؟ تو‎ 
ا کاب مس پایا سے تدایشہ کے رسول تلام سے سٹا‎ 
| ےکن کے حر امام بن یراج نے جایا تاک‎ 
ll رسول الہ لم ےر ایا ے: ود مرف‎ 


tr 


۲- أبواب التجارات —- 
پاننےلوٹ مان کا رکوکفر3یں۔ 
(المعجم )٤۹‏ - مَنْ قَالَ لا ربا إلا في 
ايك (التحفة )٥٤‏ 


Ea ti js líða -۷ 


a 


عَنْ ابي el‏ قالَ: سَمحْث أبا háð‏ 
á 0 Gy‏ وَالَيارُ 
بالڈینَارِ قلْتُ: إِني سرت ا ای 


اس él‏ أخْبرٴني æg ns‏ 
فی الصف it‏ مِنْ رَشولِ اله 
a‏ ام َء رَجْذْنَه في تاب ÓÐ‏ 
ör‏ في تاب ا ولا ia‏ مِنْ 
رشولِ الله . Sd ls‏ 
NE 5‏ 


þið á‏ یا چا ند یکا سونے سے جال رست برست ہونا چا ہے © لف 
ال کک یکر یکا جاو یکی موجودشرع کے مطا بی ہاتھوں ات ہونا جا ہیے۔اگ رکوئی کی ھکر Ér‏ 
ڈالم ہیں اورں ان کے بد لے یس LM nt‏ 
بد نے یں ات ر یا PO yry‏ ام ٹف عد ی ٹکو جت کی جاور 
ج رحد ی رسول اللہ خلا saa‏ 
ضرور گے ے۔ © سودصرف ادحمار شی بہوتا ہے بیراس صورت ٹیل سے جب تال ہکی جانے دالی اشیاء 


۷--_ آخرجه البخاريء البیوعء باب بیع الدینار بالدینار EL‏ ح :۲۱۷۹۰۲۱۷۸ من حدیث عمرو بن دیتار بەء 
ومسلم: المساقاۃء اللاب السابقء ح ۱٥۹١:‏ من حدیث سفیان به . 
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۳- أپواب sn ij‏ ا AÐ‏ 
لف اچنا علق کی ہوں ملا :سونا اور ا نکی FL‏ 
درست ہے۔ ای کگرامم سو نے کے بد نے میں دس پر وگرام چا ند یکا تبادلہ بای pf‏ بد لے میں دو 
A ka‏ دوفوں طرف سے نظ ادا گی ہو۔ ایک ہی چڑک ر ریش کے سا نت زی 
Mr‏ چ دونو ں طرف سے 

BN: 


f£ á 
sk لوس‎ 


Gl sa Í ís -yvon‏ ۲۵۹۔ حطرت Bli‏ روابیت سے 

حَتَاد بن رب عن að LU 4 SL‏ 
7 روگ tor,‏ ےہ موو ر48 ہہ ہے : سے 7 
æð‏ عَنْ ابي الْجَوْزَاءِقَال: سنه يار راست )ماک دہ مر فکاعم دی تھے (اسے ہاگ 
بالصٴف ۔ نی اہن عاس . وَيححدث ذلك کچ تے) اوران سے ےٹول روای تکیا جاتا تھا 
uk tt ki .‏ نے ا قول fra‏ 
نگ 5 ss kú‏ ےک جاک ملا اود لکیا: ےن ری ہے 


قد کی إلنا ان þjá‏ ہی گآ پ نے (ضرف کے جواز سے)رجو گر لیا ے۔ 


Á ج1 ےب تو ازع‎ 2 ٠ 
وَهذا اہو سعید يحدٿ عن رسول الله ڪج 4 مر ب ف‎ 
Ea یر ااوسعید وٹ نی ا‎ . A نه تھی عَن‎ 


ےک مرف سے ناف رمایاہے۔ 
کے (DF‏ :© ع صر فک مطل ب سونے کا انی سے یا ند کا ونے سے ای کم کیک یکا 
hn‏ سے تاول سے © ایک VA BL ESS‏ وور یش 
Í Í tg‏ ہیں۔ 0لاس اتات ہے 
کف اچنا یکی کی کے تادنے میس ایک طرف tra Mikið‏ 
ے بل دونو ں طرف ka‏ ایک ہو ان لی تی کی 
av‏ 





(المعجم HÁ - (or‏ صرف sái‏ باب:٭۵- مو ےکا پا نر سے تاولہ 
بالْوَرِقِ (التحفة 01( 


۸-[إستادہ صحیح] اخرجه أحمد : ٥۸/۴‏ من حدیث سلیمان الربعي به . 
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ÁR fa jr‏ روابیت ے رسول الد 
انلم نے فرمایا: چا ندکی کے ہد نے یں سونا ینا ود سے 
Sn A‏ 


RL Í Á 
For بن عیینہ نشف نے فرماا: چا کی کے بد لے بیس‎ 


ھ٭ھ+۶ ۷۷0یپ 


ár‏ ری 

وع MU‏ بن اس ls ÞÉR gr‏ 
تر Jú‏ 25 شول ál‏ #8 
٥دعب‏ الور ربا 


رق اکلظراء 


á‏ فوئر و مال :00 سونے چاند یکا پا “ی ادل دونوں طرف ka‏ یک شرط سے جاتڑے۔ 
ا یش rn‏ نے کا چا ندکی HK PO ra‏ 
"اد کھو اس ام کی طرف توج دلانے کے لے تھا لف اجنااس کے تاد نے مس کی ع صورتی وع 


hy Á ær 
ۓ انھوں ےکہا: میس نے میس‎ eda 
DD AF 
RTL EK کون و ےگا‎ 
VÁ Eið حط گے بن عبیدر اشر جپٹ‎ 
tar ÁS نے فر مایا: ایا سون‎ 
sb وا مور میں‎ 
4 (ورتمو ںکی صورت میں )او اکر ری‎ 
حطر ت کر ولو نے فرمایا:شحم سے اشک !ہے‎ 
گا آپ اسے پاٹ ری ( ای )واک ہی ی ا کا سو‎ 
ایر نلغم نے فرمایاے:‎ Ur ا سے وای کر دی‎ 


ہیں لپا نکاخیال رکھاجاۓ۔ 


ور 


ir - -٥٦۰‏ مح بن رمح : أ نبنا 
ال شن س MI li á‏ 
ان اوس بن الْحَدََانِ قَالَ: ða EL‏ 
مَنْ يَصطَرف SG‏ کت 


í‏ ہہ ہت 
að „ál‏ ياء | جَاءَ شا 


óla 


و کے 


7 


مال عم : گلا راش دجہت 
ردن ليه 45 7 ۶ 


#5 
kg إلا‎ bin 


۹ --[صحیح]تقدم: ح ۲۲٣۴:‏ . 
lu)‏ تقدم ۰ ح۳ 
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Þe (لیتا یا دیا مود‎ Sit Lair" 


¢ A 
-G رست برست جا‎ 


۲- أہواب التجارات سس کے 


لیے اکرو سال :0 حمر تکل بن ع راا وٹ شر رہ یس سے ہیں اس کے پاوجودآھیں مت علوم 
VIÐ‏ دضاحت قربا اس ےی کے بت ماعا م ہو ےکا مطلب پک EA‏ 
BAA‏ چا سےمعلوم نہ مو یا جس میس اس ےم رور ر نہ ہو۔ گر ای کآ دی ےی 
وچا و دور ےآ دک AR‏ ےکی ملاس رع ہے © کی کے ےھ رکھانا íb‏ 
.| کے لیے با کر „eðli‏ 


?فر ت کرب بک بن ای طالب ا ہے 
وال ر þr)‏ حن الل ) ے اور وہ ان کے وادا 
(اوراۓ وا تحضر ت کی طا سے روا یکر ے ا 
کک سول ال اام نے فر ایا ”ینار کے برنے میں دیار الا 
ہے اور درم کے ہے میں ورتم ان می سکوئی می تیش کر 
(جائن)ییں۔ ج سکو چا ند یکی ضرورت ہو وو سونے 
کے SP‏ ا ے مل کے اور سے سو ےکی ضرورت 
ہدج دی کے کو تاو کر کے لے نلے۔ اورطرف 
Lt)‏ 


باب :ا۵“ چا ت دک کے بد لے میس سونااور 
سو نے کے بد لے می پا ترک وصو کر نا 


€ Að 1 5 
روات ہے‎ a rr 


Á Es rn‏ إِسْحَاق الشَافعیُ 
A A‏ 
بيه الْعَبّاس بن عُتْمَان بن شافعء عَنْ عَمَرَ 
و و و و او سے fa‏ 
ابن محمد بن علي بن ابي طالب عن آپیوء 
عن جد قال : قال 0125 اله 188 SN‏ 
ps lu‏ بالاَرْمَم: ÍA‏ 
ا فن Al Á‏ بورق 
á di‏ وَمنْ گائٹ لهُ اة 
دعَب a‏ وَالصَرْف 
هاءَوهَاء) . 
(المعجم )0( - بَابٌ Á að‏ مِنَ 


رھ ےو FI‏ 


lr -۲‏ إِسْحَاق pr‏ بن 





١٦-[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجہ الطبراني في الأوسط :۷/ ۰۱۸۳٤۱۸ء‏ ح: ٢٦٤٣‏ من حدیث إيراهيم بن محمد 


به» وقال البوصیری : ' هذا إسناد ضعیف ' # عباس بن عثمان لا يعرف حالہ(تقریب). 


st (VN‏ حسن] أخرجہ آبوداودء البیوعء باب قي اقتضاء الذهب من الورق» ح :۰ ۰۳۳۵۲ ۲۳۵۵ من حدیث 
سماك به» وصححه ابن حبان(موارد) ح :۱۱۲۸ء وابن الجارود ح: 9٦٥٦ء‏ والحاکم ٦٤/٢:‏ على شرط epla‏ 


ووافقه الذمی . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


۲-أبوا اپ التجا رات س س ور ور ارڈ ےک اص تکامیان 
حبیبء وَ سيان بن وکیع؛ Lótus‏ 


مب بن تلب ið‏ فالوا: a Es‏ لے سو سونے کے بے شں چان ری درمموں 





سب .سب حر و حور جرد جا را با( جو جا 


مر 7 2 ti‏ حَدَنتَا tag‏ ن کے بے دبیناراودردیناروں کے بد نے بی درم 
الاب Í‏ 5 اڈ ےل اکر تھا TEA‏ 


حن یبد بن بر عن این fasa IN JÁ‏ | 


7 ۴ “ 7 کاو نے‎ ay FRA EA 1 £ مم‎ 
Jul Á a Bil أبيمٌ الابل۔ فکنت اخذ‎ 32 
نے“‎ úði مِنَ‎ Ás ráði 

all í‏ وَالذَرَاممَ ór‏ الدنائير. 

is ip کَقَالَ:‎ #8 á lá 


گر مور CK oT ofl‏ عم و کے 
æi Sg að‏ فلا تفار 
خلا يحّی بن حکیم : خلا یَعْمَوب ‏ ےددایت ایک CA‏ | 


ازڑ ات اا غ رت a‏ ے کے اھا کن رپ اط 
سما بن ga rr‏ 


aer 
1 





. الي اة َوه‎ RA 
A Ms چرکا سوراو ہیاروں ہیں ہے ہوا‎ lb Ak 
اداکردپے ٹیہ چات ےجب پور ادا کی ای کاس م کروی چا سے‎ Ér 
ag رو رکو‎ 5 
ورتم ود ینارلوڑ ناسح سے‎ - ۵٣: باب الٹھی عن کسر باب‎ (oY 
(01 الذراهم والدتانير (التحفة‎ 
1 ہت‎ Es ےر کس او س‎ 
ala آي شيبة حطر کہرالتہ ہی وو ا‎ Sl ás --٣ 
و سويد بن سیل و ارون بن شاق سےکہ رسول اللد تام نے مسلمانوں کا راغ کہ‎ 
عم‎ ٠ ar و 8 وو‎ 53) „Er ےھ‎ 
„eri ri GG قالوا:‎ 


Í من حدیث‎ ۳٣٤٣۹: [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء البیوعء باب في کسر الدراهم» ح‎ Á 
محمد بن فضاء ضعیف؛ وأبوه مجھول(تقریب).‎ 
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AL st‏ ےا د ےکابیان 


۲- أہواب التجارات . 
عبد اش عن al‏ قَال: تھی رَسُول اللہ 
عَنْ گشر سِک di li‏ 
Þe‏ الا ارگ 


„Ál %‏ دای ت شحیف سے تا ہمہ EIÐ A‏ 
پازار یں خر پروذروشت ہوک ہا سے باعل رکرو نے یا چا لد یکی ٹڈلی بنالنا اتکی کیو اس سے عام 
ملمانو کی پارکی ہونے والی ایک ضرورت کے پوراہہوۓے می کل ÞÓ tnðn‏ 


pæ رکا خی جور‎ á sið 


تی ل ps‏ کے موی حشرت ابوعش ا 
زی ٹڈ سے ردابیت ےک اآھوں نے رت معد کن 7 
ای وتا ی fn‏ خر ہر ےکا مل 
بویا تو حخرت سعد توئ نے فرمایا: ان می ہت نس 
کو نکی ے؟ خضرت زیر ٹاچ ن ےکہا: ( یں ےکہا:) 
جو وذ عر بے iða pæ‏ 
فرمایا: شس bi‏ اثر کم a‏ 
Já‏ تاز 7 بد نے کے با رے میس ہو گی تو 


آپ نے رای :کی (við‏ 


ہت ہے؟' حا کرام ii‏ ی ال 
رعول اللہ ام نے اس تی ےت فرمادیا۔ 


+ 8 0 
پالئمر‎ A ت‎ á = )٥٥ (المعجم‎ 
)٥٥ (العحفة‎ 
sa علي بن‎ öls -٤٦ 
al ER 


cg‏ ۳ اا ef a‏ ئن 


5 اش ؛ pa Á dj‏ 
مال سعد ن al‏ اص عن اشْيراء 
slái‏ التب قال 20 
أَفْشَلُْ؟ ts Að Jú‏ 
وَقَالَ: وس ar‏ 
عن Í E‏ 
ER)‏ 

عن ذلك . 


٤-[إسنادہ‏ حسن] آخر جه أبوداودء البیوعء باب في الثمر بالتمر» ح ۳۳٥۹:‏ من حدیث مالك به» وهو في 
TE /Y:( lb‏ وصححه الترمذي» ح :۱۲۲ وابن الجارود» a‏ ا والحاکم :۰۴۳۹۰۳۸/۲ 


والذهبي . 
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۷- أبواب التجارات ۱ kr.‏ | 
کل 5 0 0 
ےرم و ا نے ار ra‏ سے شا رکیا جانا EÐ.‏ 
sg at‏ کور بظما ہر ایک نی 
مس ہے ا لے ا کی En tn‏ 


کے A‏ 
(المعجم )٥٥‏ - ماب Í á‏ باب:۵-(ع) مان ادریھا ہکا بیان 
(التحفة 02( 


٤٤‏ ۔ 


is -٠٥‏ عَلِی بْنْ مُحَمّدٍ: ۰٥۵ Gl)‏ - مر الہ ہکم ر ے روابت ے 
الت بن سط Á‏ من بے ML BA á‏ سے 
ےر ابن ل ی 5 اھ لقن ا 
پیا ر الْمَرَابة . وَالْمُرَابتةٌ أن ييي الرَجل نز موی کا مطلب یی جک ہآ دی اپنے ہا کال 
ca ٢‏ إن کات ناد بکئر öl „SS‏ انا ےوش ےکر ےکر ر ku‏ 
مائٹ گزماء A Í‏ 
| اث رعا ُن يع َيِل طعا . . تھی عَنْ زع ما پل ÓL‏ 
á |‏ فل) لے کے عو ما پکرفروخ تک ے۔رمول اللہ 
اٹہ نے ان سب صورنوں سے جع فرمایا۔ 

Uu á‏ :0 0 زاب کی ورت ہہ ےک رای فآ د مو کے با کا کچل 

AÐ AÐ‏ مقر دمقدارم مجو دی ادا ے۔ یا ملا یوں کے :ا کی می جل تیار ہوری 

ے وو سب مل پا لک ندم کے عو سخ fra að Sl annt‏ 

افص مو دہ پان ےکم ہوگی با زیادہ ھی یکیل کے بار ے می اہ اس مکا معاہدد ھا "ہلا تا ہے 

2470 کے پار ےس tr‏ .0نا امام ما کک طا کے راہ Ía‏ 

بھی شا لکیاس ےک کی بای کی جن کے بارے می سکہاجا کہا سک مقدار یہ ہے خا :ندم کا یڈ عیرس 

e 

dir‏ ہیں اگ رمقدارکم و ت اپنے پا ی سے لور یکر و گا اوراگرزیادہ مو تو "نی زیادہ 


sr pl 110‏ البخاريیء اليوع؛ باب بیع الزرع بالطعام ts‏ ح ۲۳۰٥۱‏ ومسلم: البیوعء باب تحریم یع | 
الرطب بالتمر إلا في العرایاء ح : ۷٦/١٥٤٤‏ من حدیث اللیث به . 
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ك0 کی ع ایا تلق م وسال 


۲- أبواب التجارات ٹچ 


بوئی دو می ری ہوگی ۔امام ب کک کٹ را کے TI,‏ او رار( چ ے )کی اک 
معامرے۔(موطاً إمام مالك' البیو ع“ باب ماجاء في المزابنة والمحاقلة:٢٦٦)‏ 


صرت جاب ب عبدالند نا سے رایت 
ap þr‏ سے فرایا۔ 


ae حطر رن بن خد ا‎ Á 
MB ML ے اتعوں‎ 
„ða مرابعہ‎ 


باب:۵۵سئ ر یکاک کے انراز ے کے 
مطا نیشن AL‏ فر وخ تکرنا 
۸ تفر تکبرارشدءک نک رش ے رو ایت ے 
(kl Sæ‏ 
کہ رسول PA ÁR‏ 4 پارے میں رخصت 


دی <- 


کس ٤ے ٥‏ عدومەھ 


Eir lg TY 
e-ð ہم ٤ش ۔ ہم‎ sí As Á á 
حماد بْنْ زَیْدٍِ؛ عن ايوبَ» عن ابي الربير‎ 
اله‎ LE بن‎ al عَنْ‎ telia وَسَعِیدِ بن‎ 
5 
A Á 
آل الاغرس غ ارق د‎ 
عَنْ رافع بن حییج‎ kr غَنْ‎ 
Á کرک ۶ و مو ےن و رو‎ 
قال: تھی رسُول اله بي عن المخاقلة‎ 
Ea 
reiðu الْمْرَایا‎ a SÁ - (00 (المعجم‎ 


(00 (التحمفة‎ ai 


۸۔- عَلَننا عمِغنَامُ بُنْ عَمًا 


_-٦‏ أخرجه مسلمء البیوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ... الخ ح : ۱۵۳۹/۸٩‏ من حدیث حماد بن 


زید به . 


1-۷ إسناده حسن] أخر جه أبوداودء البيوع» باب في التشديد في ذلك ح: ۳٠٠۰‏ من حدیث أبي الأحوص به 
# طارق بن عبدالرحمن وثقه الجمهورء وحديثه لا بنزل عن درجة الحسن ۔ 

۸ أخرجه البخاري: البیوع؛ باب بيع المزابنةء وهي بیع النمر بالتمر وبيع الزبيب بالکرم؛ وبیع العرایاء 
حج:۲۱۸ء ومسلم» البیوع؛ باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایاء ح : ۱٥۵٥۹‏ من حدیث الزهري به . 
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-٢‏ أبواب الجا رات سسس — خر یروفروخت ےت اق احا موسا 
Ás -۹‏ محمد بن ٣۹ AR : ið‏ - حطر A‏ 
اللیث بن سعد عَنْ بَیی بن سید ابھوں نے فرمایا: کے خضرت زیر جن خابت فا نے 


tí‏ عَنْ عَبْ Ál‏ بن مر kr ÍR‏ عرب یکو اس کے انداڑے 
حي زا بن ابټ Dj ál‏ ان # LL‏ فروخ کر نے کا 
کت تما ORÐI)‏ 
ل نخلی: rr Gk‏ 
. اللات بام امہ Á‏ عجود کے چند دخ سک جاز ول 
eu‏ ترا ٠`‏ انداڑے سے ایگ کی خی مجوروں SL‏ 
se‏ 
AR‏ کل BI‏ :م قاخون کا ہ Ll‏ کے بد کے کل کو رکا ارہ رست برست اور پرایر برا ہونا 
تھی جا ےئ نع ریا“ کا ستل رای عام قافن سے lu ÁÐ‏ 
لع بی ۷لتا ےکا ک٣‏ دی LE ni‏ ےرا کے (یار 
ار پا یش نے Litið‏ اجازت ‏ ےکددہ(اسے دی مواوہ) ررض تخل 
í 7 ud‏ خر ید EP‏ ۔(صحیح البحاري؛ البیو ع“ باب تفسیر العرایا؛ قبل حدیث:٢۲۱۹)‏ ا کا 
طریقہ ےک رضت ک گی لکا انراز ایا جا ےک نگ ہوکرا من ہوگا BERA‏ 
و ےکر ررشت وائں لے لإ جا ئے _ اس ورت میں من کمچوروں کے عو از ککورں AÐ‏ 
ns‏ بش ضرا نک مقار پان وق امیں 
میع) ےک ہو۔ 





(المعجم 01( - بَابٌ الْحيَوَان بِالْحَیَوَانِ > جاب:۵۷۔تیوا نکی ?وان ے 
سيك (التحفة 01( اوسا رئ غکرنا 
lr A ls -۰۶‏ 


۹ہ- أخرجه البخاري: المساقاۃء باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل: ح: ۲۳۸۰ء 
ومسلم» البیوعء الباب السابقء ح : 1۱/۱٥۳۹‏ من حدیث یحبی بن سعید به ۔ 

۰ [صحیح] آخرجہ أبوداود» البیوعء باب في الحیوان ٻالحیوان نسیٹء ح ۳۳٣٣:‏ من حدیث قتادة ہء 
وصحح الترمذي: ح: ۱۲۳۷ء وابن الجارود» ح ٠ 1١١:‏ رواہ شعبة عن قتادة به » كما في أرہم نسخ من سنن الامام 
النسائي رحمه الله ء وانظر» ح :۲۱۸۳ء وله شواهد عند ابن حبان(موارد)ء ح :۱۱۱۳ وغیرہ. 
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۲- أبواب التجارات س چالورو ںکیشریدوفر وخت ے تخا Á‏ 
ól í‏ عن Í iss‏ ہي عَزُوبَ سےکہرسول اللہ ظفل نے جوا نکیا جوان ے ادسار 
عن اد عَن الْحسن: عن سَمرة بن Ma‏ 

مجُنڈب أن رَشول اله لا تھی عن بیع 

الحَیَوانِبِالحَیّوانِ نسي . 

۱- حخَدتَنَا عَبْدُ الله tl óð‏ ا٢٣‏ - رت چام سے روابیت کے رسول اللہ 
ár‏ حفص بن sr‏ 3 #15 تحال صن تلام نے فر مایا:' ”ایک چاو رکا دہ چاوروں ہے دست 
gb‏ ع عَنْ ór ÆÐ að‏ ابر Fi‏ پرست چاو لکر نے ںکوئی حرج نہیں اور نی ماف 
سول ال 8 6 «لا بسن بِالْحی ان Luna‏ 


a bg 


Ak‏ اروم :© چاو رکا الور نپاولہ جاتز ے0 جاو رکا جاور ے ادل دوول طرف ےوری 
þin‏ © جا فو رکا جار ls pa‏ لکی 
ایی کے ک ےپ اد مکی ددگامیں دی جاک ہیں یا کی لک ایک ری د ےکر اد مکی دوک یا کی 
اق ہیں © وره روا کی ہابت بہار ے فال ق نیع ہی ںکہ ہروا سنداعیف ے BV‏ 
روایت اک ۓغا ےکر ہے علاووازیں ران ےکی ا سے یی اورت قر اردیا ےنا کور روایت 
سیر شیف ہونے کے پاوجودقائل ns‏ مر تخعیل سے لے کے : (الموسوعة 


الحدیثیة مسند الإامام أحمد: ۲۳۲/۳۳ ۳۳۵ والصحیحة' رقم:۹ا٢۲)‏ 





(المعجم 07( - GG‏ الْحَیَوَان ölið‏ اب نے۵ جا و رکا جاور ær‏ 
ss Jú Á alli‏ (التحفة 0( he‏ 


ÁG سے روات‎ mr ið حَدنثتا نضر بن بُنْ‎ -- ٣٢ 
7 á بی‎ 0 30, 7 
lurta 5 الْجَفْضَمِیٔ: حَلتا الْحسَیْن بن‎ 
خر براتھا۔‎ A :ود‎ 
۱۲۴۸: ضعیف] أخرجه الترمذي» البیوعء باب ماجاء في كراهية بيع الحیوان بالحیوان نسیئةء ح‎ هدائسإ[--١‎ 
. والحدیث السابق یغنی عنه‎ ٠" من حدیث حجاج ب بن أرطاة به» وقال: "هذا حدیث حسن‎ 


۲۔--[إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداو: الخراج: باب ماجاء في سهم الصفي 4V: zc‏ من حدیٹ حماد ہہ 
وصحح الب و صیريی:؛ وأصله متفق عليه . 
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Serbia . سا اس‎ ner nan سس سے سیت‎ an سیسات‎ il rr ٢ 
فالا:‎ Ga aði دتا عد‎ 
a حدٿتا حَتَاہ بن سَلَمَةء عَن‎ 


انس أن ای پل hi ki sa‏ 


tí 
3) 


َال arg‏ مِنْ وخیة الکَلِي. ای عد یٹ شل ہے 
الفا کی بیان فرماۓ „a:‏ 
لھ اتر وس rr‏ رارک می یں کی یری نکر BL‏ 
سآ EÐ‏ م کےموتم بحرت رم کی باو کے عے مآ یں _ رسول اوقہ ل مکومشورہ و گیا 
کردہسردارکی ی ہیں ای لیے اکا آپ کے ÁL tn‏ 
نضرت دحب ااا ےت رب لیا_ © غلاموں رلو ڑلوں کی یرو وخت ہا EÐ‏ 17 
خر BS að‏ ری ہیں جو جانورو ںکی خر پروفروخشت کے لییے ہیں جن قلام ÍR‏ 
MEÐ err dr Engu! 5‏ 
| لو ڑ یآ AÐA‏ ے افص چک و(مسلمان ہوں او ریگ ہوں۔ 





(المعجم (on‏ - باب التَفْلبظ في ar A‏ 


(التحفة 0۸) 
ós -٣‏ ابو بکر بْنْ أہي ar á‏ حفرت pl‏ رایت ے 


rðr‏ بن مُوٰیء عَنْ خَمّاد بن رسول اللد ایل نے فر مایا :”نجس رات کے مح رارج مو 
سَلَمَةَء عَنْ عَلِیْ بن 2 عَنْ ابي Gl‏ ( اسر کے دوران یل ) می راگن را ہے اف راد کے پان 
عن اہی Jú‏ ال رشول اللہ ال : سے بواشن کے پیٹ مانو ںکی ط رع (بڑڈے بڑے) 
تیت بل اشر ہي لی قزم ونم RIÐ‏ ہو تے چان 
کاپیثوتء فیا الْحتاث ٹڑی م سار ج Chur‏ 
وم هه ET or BR‏ ۔ SÁ‏ . ! 2 لثم رق ]ا 
وھ A‏ با a‏ یں؟ رل طلا ےرا ود 
ti „gs, ya Jú‏ 

٣-ۓ-‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ أحمد:۲/ ۳٦٣٣۳٣٣‏ من حدیث حماد به مطولاًء انظرء ح:١١۱‏ لعلته ٭ 
وأبوالصلت مجھول كما في التقریب .)٦١٤ : ID‏ 
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۲- أبواب التجارات :- . sí:‏ 8 0 سم تلق A‏ 
ás úr ás -YYvt‏ بن شعیل: ۲۵۴۳ مطرت الد رہہ ٹاڈ ے روایت نے 
حَدّتَا عبد الف بن إڈریسَء عن ابی tl" á‏ 


a A A عن سید‎ 

RIÐ ماں سے‎ A فون‎ se: #8 رشول اللہ‎ JÚ 

أيسَرمَا أنْ یع a‏ 

یی راہ وسا :© سودرسی بھی معاشر ےک اتی کے لے بہت با سیب سے اور اس کے معاشی اور 
Ca‏ بپبلو ہیں اس LR Svið‏ براجد ے۔ او رگناہ 
کک - © کی ر گناہ ہے اورا کی شناعت چرددر کے مزب مھا شروں میں سلم ری ہے ای 
SR)‏ مہب معاشرے م تل مکیاجاتا ہے اپ زاراں ےی لق 
ا مکرنااتابراکام ےی a‏ سکیا پا کین سوداس ےکی تیادہ برااور 
cf‏ - © مب سے اکنا اتا درتال نفرت اذ دوسرے اہ رم ےکنا ہو ںکاندازہ 
زایا Us Ef re‏ گے۔ ۱0 لاک معاشر ےکا سب سےنمایال وصف چھدردی اور تر اتی 
سے ج BANNA I EDA‏ اک ےکی طا دہ 
رکا موتو ا سے اسل قرش کی مھا کر دیا ےکن سورخ رال تر موا فکر نے کے ہجاۓ سودسچھوڑ نے 
Föhr‏ زر ےے tra‏ سی لا : قرض لے 
کرتپار کر ےت اے واو ع کی ہو سودخوراپناسودوعمو ل کر ےکوی sy ble“‏ 52 
قرش اس با تکا ن س کہا یکی edu‏ نہک اس عطریہ پیا نکیا جائے اس dúnd‏ 
PIT‏ مود یکو IÐA‏ واش رد اسلام ٠ن‏ کو ےد 
Ás -YYVe‏ عَمْرو Rr hj lE‏ روات 

اصرف ابو a‏ مود ےا دروا ے یں“ 





عن شغ عَنْ ريڍ عَنْ إِْرَامِيم: عَنْ 





٤-[حسن]‏ وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف. أبومعشر هو نجیح بن عبدالرحمٰن متفق على تضعيفه ' » وله 
شاهد قوي عند ابن الجارودء ح 1٤4۷:‏ » وانظر الحديث 'لاتي . 

٥۔-۔([حسن]‏ أخرجه الحاکم : ۲/ ۳۷ من حديث عمرو بن علي به بلفظ : 'الربا ثلائة وسہعون بابًا أیسرھا مثل أن 
ينكح الرجل أمه وإن أربى الرہا عرض الرجل المسلم ٠"‏ وصححه على شرط الشیخینء ووافقه الذهبي»ء وقال 
البرصيري : "هذا إسناد صحيح ' . 
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۲- أہواب التجارات : 


re وو ے‎ E 
مَسْرُوقِء عَن عَبْد اللہ عن ال پل‎ 
ÁG وَسَبْعُوتَ‎ EK ربا‎ Jú 
س ےک مودک لان‎ rr فو اد وسا :© سودکی بہت‎ Ak 
sr و نہ ہوجاۓے ۔ © علا ۓےکرا مکو چا ےک ہکاروہا رکی موجودوصورتو کا‎ 
re رشا یکر‎ Sgt ےکر‎ 
رہن خطاب اڈ ے روایت ے‎ ið hi خُدَنَنَا‎ - ٦ 
یت نازل‎ hr ےآ‎ Á ن الْخَارثِ:‎ AR دنا‎ í aga 
بن جوگیاوررسول الل خی ا سک ترت کے سے پیل‎ hn ئن تَا عَنْ‎ a Á 
دو اور گول‎ ir فوت ہو گےٗ ال لیے سو رکو کی‎ FS 2 الب‎ 
jag وَإن رَسُول اللہ #86 فيض مورت ےک‎ „ENG 7 
I . ولم يرما لتا‎ 6 
ش ریس نازل ہوے۔ 0 رول اللہ کل‎ rt Las á 
ا دجو دض‎ É مور را 7 ال‎ li. دک رال اور ا کی لف رس صوروں‎ 
BLAÐ کے بار ے می تیا یکنا سپ ۓ‎ TAÐ صورتیں ایک وکن ہیں جو بعر‎ 
ی پار یکنا چا ےج بکوگی تار نی موابل الا کال‎ La محاعطا تک ہاریک بنی‎ 
ج بتک علا ےکرا م سے وا رشا د لے‎ tha ni کے با ڈیا نا چائ‎ 
„Í ۵ ل ال © ارت کے علادہ دوسرے ععاملات س کی ول کم سے اجا بکرم جاہے۔‎ 
نے اسے شواہکی بنا اون‎ ri Pr 
خر می سودکیآیت ی‎ Ía ےک سب‎ rr تراردیاے نزک‎ 
البخحاري' التفسیر' حدیٹ:۴۵۴۴) ہڈا ال ردایت سے اور ای کے من‎ AN 
ا ہے۔‎ Ás BI 2 دیگرروایاٹ سے معلوم ہوا ے کر مکورہ روات سرا شحف ہو ۓ‎ 
الحدیئیة مسند الإإامام اُحمد:ا/!۳۷ وسنن ابن ماحه بتحقيق‎ ey vð 
)۲۲۶٢:مقر الد کتور بشار عوادٴ‎ 





٦ے۔‏ [إسنادہ ضعیف] أ حر جه أحمد : ۳٦/١‏ من حدیث سعید بن آي عروبة ثنا قتادة به » وانظرء ح : ۱۷۵ لعلتہ؛ 
وله طریق آخر عند الاسماعیلي كما في مسند الفاروق :۷۱/۲٦ء‏ وإسناده ضعيف . 
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۲- أبواب التجارات 7 منص ES‏ سور تلق A‏ موس اتی 
۷- خَدَتَنَا محمد بن شار rr Ár:‏ فا ے روات 


as‏ 2 ب TR Gr 0 ás Að‏ نے سودکھانے وانے م سوودیے 
ساك én‏ خرب قال : tend Sun I Kr‏ 
ان بد A‏ عبد اه ن „Ós‏ 
Ól‏ 025 اللہ بل Á‏ آل ÁS 25 EÐ‏ 
sali‏ وَكَايَة. | 
tf AÐ Af‏ 
rr‏ خواہ رسود ہنکوں La‏ 
ا کاردپارئی افراد سے۔ © ترامکام س کی کی انداز سے خاد یکنا رام Ein‏ والا پرا رکا 


اریت 





ár ls -YYVA‏ الله بن سعيد: ۱۸۔- حفرت الد ریہ ٹا ے رایت سے 
ir‏ إشماعیل 1 5 سول اش افم نے lu‏ 
آی هند عن kr‏ أب رة عن ےک جس می ںکوئ ینف سورکھا ے ایس ر ےک ۔ 


اخسن rr A Á‏ 
1 لا ئی کی جاےگا۔' 


َ ِ: 
أَصَابَهُ مِنْ غبّاروا۔ 


۹- خد العام Er gt‏ ۹ے - A‏ وو ٹا ے روات 


مھ 


علق منزر بن عزن عدا ہنی زم ےید ویر ےرچ ےل 


۷- [إستادہ حسن] أخرجہ أبوداود» البیوع؛ باب في آکل الربا وموکلهء ح :۳۳۳۳ من حدیث سماك به 
وصححه الترمذي» ح :١۱۲۰ء‏ وابن töl‏ :۱۱۱۲ء وللحديث شواهد کثیرۃ جدّا ۔ 

۸ [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداود البیوعء باب في اجتناب الشبھات: ح: ۳۳۳٣‏ من حدیث سعید به» 
وانظر: ح:۷۱ لعلته ٭ والحسن لم یسمع من أبي هريرة رضي الله عنه عند الجمهور» قاله المنذري في الترغیب ۱۷/٣:‏ ۔ 
۹ج-۔- [إسنادہ صحیح] أخرجہ الحاکم :۲/ ۳۷ من حدیث عمرو بن عون به» وصححہہ ووافقه الذهي» وقال 
البوصيري: "هذا إسناد صحیح؛ ورجالە ثقات ' ۔ 
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۲- أُبواب التجارات ۔ .... Ág‏ 
ala Á‏ عن کن بن الریع 709 ens‏ 
بن عَمیلَة: عَنْ ايو عَنِ ابن مَسْمُوو؛ Á‏ 

الل پل قال : «ما أَحَد أَكْترَ مِنَ الا إل 

گان Ms‏ لّوا . 





BER‏ تام روز یس پر تی ہو ۔ ال عد کی جا رآ ن میرک ا لآ ہے 
پا ہک ےکی مون ے pi‏ الله الربواو (etta all) {La Að‏ اش تھالی وروما 


ہے اورصدقا تک بڑھاجاے 
(المعجم 04( - باب الب في þé‏ باب:۵۹- بج ملف قر ر ماپ اور 
مغلم و 0239 مغلم إلى Jr‏ علوم مقر رہ وز کے ما EI‏ 
Gt ina)‏ 02 
ör -YYA:‏ سر تع Ma TA á‏ بن عیا ی سے روات 





هھ 3 


سيان ِن ية عَن | ُن al‏ جج ٤ن‏ ہے اھوں نے Ar‏ 
عَبدِ اللہ بن گی ع آر بي الْميْهَالء عَن ابن E E‏ 
عاس قال : قي ال ال FER‏ کجوری خر ید لیے ے7 آپ نل نے ف ایا ”جو 
لر الین َاللَلأتَ. sj‏ مَنْ اڈ رو سے 
Á‏ في تَر ráði JS á a‏ معلوم ماب اورمعلوم نول کے ات معلوم رت کے 
53 أجل „tesla‏ لیے کے سل کے 


لے اکرو سا:0 چ رک تی شی صو ل کر لااد چر خر قر رہ وتک پراواکرن Hr‏ 
کہلاجا ہے ©۱ کے LR‏ گی اوخ یری جانے والی چیک ق رار ویرت مور 
کی ادا سی اور وضو یکا ونت اور ووسر ےاہیے موا لا تک پیل nn a‏ 
EG K‏ والے کے پا دہ چ ڑا دقتصو جود ہو ب جب قاب 
Mæ ORÐA 10) 11‏ وہ چٹ ھال کر لگا FFA FI HET‏ 


۰- أخرجه البخاري» السلم: باب السلم في وزن معلوم» ح: ٢٢٢٣٢١٢٤٤٢۲۲ء elg‏ الماقاة» باب 
السلمء ح ۱٦٦١:‏ من حدیث سفیان به . 
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کی سای اورک کم تلق امام وسات 


۲ - أبواب التجارات. a‏ 


sn فک‎ ESS. ck 


AF a AÐ -‏ لام ا سے رواعت 
EN ÞAU AR‏ 
میں مار ہوک رم شکیا: فلاں لیگ مسلران ہے میں 
ان تن پور a‏ سے اور وہ بچ و کے یں (ان ے 
rðr‏ کہ وو( بمو کک 
ون LL Ái‏ 
SA‏ مودک ےکہا: 
میرے پا اتی مقدار ہے ud‏ نے چ ڑکا نا مکی لیا 
)انس نے نال کہا : تین سود تار ۔( او دک اک ٹیش اس 
Su FFL‏ فلاں با ے (وصو لکروں 
مج) رسول الد طف نے فرمابا: ”فلاں 54 la‏ 
مت کے ادحا ب کین فلال پان ا 
نک شط اس“ 


= ar 

روایت سے اکھوں ن ےکہا: نظر پدالشہ ہن ش دار اور 
SAL‏ 
ہوگیا۔ اتھوں نے کے حضرتعبراول جن ای اوی و 
LL‏ خدمت یں حاضر 


٠ or. و‎ A ۶ 


að áð sig Bls -YYA) 


گاب ja‏ شدي 027 
اڪره بن يوشف بن قب اه بن صلم 
عَنْ ca‏ عَنْ دو عَبْدِ الله بن سَلام قال : 
جاءَ رَجْل áð Öl #8 1 Á‏ 
دن A‏ یئز و rað‏ الُم قد 
جاغُوا BÍ als N‏ دوا Er öl‏ 
اھ : امن عِنْدَہُ؟) Óli‏ رَجْلْ مِنَ الْیَهُودِ: 
عِئڍي گذا وگڏا lá geð)‏ سَمَاءُ jú il‏ 
Ég Bli‏ پیر گا وَگڏا مِنْ حَائط 
á‏ فُلاَن. قال رَشولَ اله 15 sk)‏ 
گا وڏا jr Í‏ کذّا وَكَذاء وََيْسَ مِنْ 
حاط بني لن 


Gis sr مُحمَدبنبقّار‎ töl -۲ 


or 4o or 


بُحْيَى بن شوبد و عَبْذ الرَّحْمٰنِ بْنْ مَهْدِيٰ . 
a sú‏ کن ál‏ 


ss ‫َ 


ہی í‏ قال: :امٹری ی sár‏ 7 


۱ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ الطبرائی:٥٥/‏ ٢۲٢۲ء‏ ح :۷١١٦ء‏ وآبویعلی؛ ح ۷٤۹٩:‏ وغیرھما من طرق عن 


؛۲٦٢٢جچ‎ 


الولید حدثنا محمد بن حمزة بے ولم یصرح بالسماع المسلسل: وصححه ابن حبان(موارد)» 


والحاكم ٠٠٠٥/۳:‏ وتعقبه الذهبيء وضعقه الب وصیري: وله طریق ضعبف عند الدارقطني في المؤتلف 


والمختلف : ۳/ ۱۳۸۸ . 


۲-[صحیح] Ál‏ جه أبرداودء البیوع: باب في السلف» ح:٤٤٣۳‏ عن محمد بن بشار به وهو في صحيح 


0Yo ۲٢٢٥-٤٢ ٣٤ ح:‎ pd! البخاري:‎ 
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Ág 
Sava وکر ) ان‎ 
رسول ال رام کے کہ مہا ہک یی او رحطر ری الوک راور‎ 
کے ز مان مارک مب سلگندم جے تی اور‎ AÐ 
مجوران لوگوں سے گی رت ےکر خر یر لیے تھے جن‎ 
_ کے پا (ااس وت )دہ نزیس مون یں‎ 


ھوں نے فرمایا: بیس نے ععبدالرنن ین اید ی جو 
„MÁL‏ 


۲- اہواب التجارات جم 


3 ہہ روني إلى عبد افم 
ان AÐ gs. A‏ 

عه رشو ل اللہ ية وَعَهُد ابي بحر وَعُمَرَ في 
si‏ وَالشُعیر وَالرٌبیب والئمر عِثْد 
قوم „le‏ 


090020 02 


2 سلم اورک ماف ایک ی چ کے دنام ہیں ۔ © سکم جات ہے۔ کسی سل مس 
اتلاف ہوجاۓ تو اپنے سے بڑے عا لم Þe‏ پوچ نا BAÐ.‏ معلوم ہو جا تو 


Egg 
Lad mk 
G ala mr 
رسول ایل لہ نے فمایا:” جب کسی چیک تق سای‎ 
(gl mat / 


امام A‏ ماج ہہ نے مکی روات ہا ہی ولیہ 
کے دوس رے ش اکر rr‏ 
رع بیا نکی کن اس یل زیاد بن خی اور علیہ کے 
درمیالن سحدکاداسط بیان کیا 


اخلا ف کرد یا پا ے۔ 


tig آشلم في‎ E (tl (المعجم‎ ٠ 


فلا د َضْرِفه að Á‏ (التحفة (tr‏ 


رس ور اوھ ره 


٣۳‏ ط4 جحدٹنا محمد بْنْ Ak‏ الله بن 
tað úr;‏ الزید: kr‏ زيا 
ér‏ مك عن ea‏ عَنْ ir ch‏ 
بي سَعیدِ قَالَ : قال رَشول öl‏ ة 88 óp‏ 


ks عَنْ‎ kA GA اب‎ 
fr: 





۳ -۔ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداوں البیوع: باب السلف یحول؛ ح ۳٤۹۸:‏ من حدیث أبي بدر شجاع بە 
السند الأول ٠‏ وحس اترمذي في العلل الکبیر وضعفه الحافظ ابن حجر (تلخیص :۳/ 70( وغیرہء وانظرء ح: ۳۷ 
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Sr ng 
A 
urð sé ÞÚ af | 

Á ٣۴‏ سے روات ui‏ کہا شس 

Eða 

vfr tuð کے‎ vs ے پیل‎ É 

کروں؟ Á‏ نے فر مایا نیس ! ٹیل ن ےکہا:کیوں؟ 

VÁ‏ نے فرمایا: رسول ایت غل کے زمانے بیس ایک 

شض ے کوروں sr UP‏ ظ اہر ہے 

Lu 

ای ہار یش پیل ےلگا خریدار ےہا تھے؟ نے 

MFL 

LA 

اپنامقدمرسول ال ای I‏ 

Lg‏ ر ے درول سے 

TO DTI A‏ لکیا ہے؟ٴ اس تن ےکہا: 

FR 0‏ فرای: ”و پرا کا مال اپنے لی ےس 

u*‏ علا ل بھتا Vár Ut‏ ے وہەاے 

وای لک روے اور Feður ١‏ 

ترک اکر وج بکک ا سکیا صلا حت ظاہرضہہوجاہۓ_““ 


fr 


ÖL = - ۵‏ سے روایت ےکہ 


: ۲-أبواب التجارات - 
۰ (السجم sl - )٦٦‏ أَسْلَمْ في þú‏ 
elli Í ea, ۱‏ (التحفة )1( 
gi eð sér tár -YYAt‏ 
le.‏ أب الْأحُوَصء عَنْ أَبي Ól‏ 
5 ن æð El JÚ A‏ اللہ 
si‏ : شيم في حل قب óó tals‏ 
tg öli ۷‏ قال: إن رجلا اشام فی 
اة تخل في عَھُدٍ رَسُویِ ál‏ #8 بل 
أن بل الَمْن۔ تلم بطل Já‏ جا 
áli‏ العام FR sárið.‏ 
lg‏ وَقَالَ á tó) tdi‏ الَخْلَ 
هال Átti‏ بن á‏ شَيا؟» 
„Á jé‏ فان : ام ÖL Ía‏ از 
له ما أخذت وہ . 5 þé‏ 
رو کا ۱ 


a á 


(المعجم ÁÐ Sú - )٦٦‏ في الْحََوَانِ 


(1Y الح‎ 


A.‏ [إسناده ضعبف] a‏ ٭ البیوع: باب في السلم في 5 بعیٹھاء = ح ۳٤۹۷:‏ من حدیث أبي 
أمحاق السبيعي به # النجراني مجهول(تقريب ۸۰ء ll‏ تقد ج ۱۰۳۹۰٤1:‏ . 


۸۵ أ ar á‏ مسلمء الماقاة» باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خیرٌا مما علیهء Viti‏ من 


حذیث زید به با ختلاف یسیر . 
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fr eg 7 

یڑام ÁL‏ اونٹ قرض لیا اور: 
فریا:” جب زکاۃ کے او ف یں Mæ fl‏ 
اوت )ارا E ferr‏ پا 
وکا Ívari‏ 
وو کن کے چا روات پاک lb fi‏ 
بی ا۔ میں نے ی نف کو (صورت مال سے ٦)‏ او 
کیا Í‏ را ی دے دو کپ رن لوک وو 
rn‏ ے( رض )ادا ے ہیں 


۲- أبواب التجارات A‏ 


اہ 2 ل a‏ تنا ئن 
el‏ عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِ عَنْ al‏ راع 


الي و لت من رَجُلِبَکراوَقال: 
إا Rg‏ ابل الصَدَقَةِ 2 ls‏ 
LÍ JL‏ رَافِع اض هذا الرّجُل 
َكرَۂ لاجد Eyða et Ý‏ 
á‏ ور عق ےر á PA í‏ 
الل ل فَقَالَ: NR an‏ 
ا خُسَنْهُمْ ELD‏ 


Af‏ فوائرومرائل: :ادما رش پو فر وشت جا نے اک سے مراد وہ اٹ ہے جس کے دودھ کے چار 
واشت لوٹ گے ہوں ا کی عمرساتسال ٢و AÐ.‏ میا اس سے نٹ St‏ 
Fi si Si knúnsð ba 4 Íra‏ سے اداکمرۓ دورس ےکی طرف = 


۸۱۷ ترتع با می سار ہے ٹا سے روات 
ۓ اھوں نے فرمابا: یس رسول اٹہ اٹک خرصت می 
حا رق کہ ایک اع RN‏ کے می را اونٹ ادا 
ریاد کے tg‏ کیک رکا اوش عطا را 
ا کہا: الد کے رسول! اک کرو ر ے اٹ 
a stja,‏ یذ یاددٹحقی ہے۔) رسول اود خلا 
نے فر مایا: ‏ کت رین لوک دہ ہوتے ہیں Bær‏ 
AÐ ÞAÐ‏ 


3 


ia ern‏ شَيَة 


جج 
7 


عند التي کل . Jú‏ أَْرَابِنٌ: að‏ 
الأرَابیغ: یا رول الله هذا اسن مِنْ 
JL Sr‏ ول الله áð:‏ 
الاس خَيْرْهُمْ LA‏ 


٥٦۹‏ [صحیح] ar‏ !لنسائی:۹۱/۷ ۲۹۲۰۱۲ء الیوعء استسلاف الحیوان واستقراضه» ح :1۲۳ مر 
حدیث معاویة به مطولاً۔ وصححه الحاکم:۲/ ٠٠١‏ ووافقه الذهي ؛ وإستادہ حسن » وله شواعد عند البخاري 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Sg با شر کت اورمقار بت‎ ER - -أبواب التجارات‎ w. 
kk Lg باب الشرگة‎ - )٣٦ (المعجم‎ 
)٦٦ (التحفۂة‎ 


7 قادو : شراک بای فار اک نے اود اسے PR‏ بای تاو نکا نام ہے ۔ اس طرں ایک 

Art La‏ کے جواز کے دلا لکتاب ونت ٹل 

موجوو ہیں۔ارشاد باری تھا ے اوان áð‏ الْحْلطاءِ فی َعْضْهُم على {æi‏ (ص۲۳۳۸) 

ور رر اوت ہی سک )اک دوسرے نک کرتے 1 2 رآ بی کر یمہ 

شراکت کے جوا ولال تکرکی ادر ری ککودوصر ےش ریک 7 نے ua‏ ہے ۔ش اکت کے جاز ر 
Ur‏ ایک دحل بر ےکآ Mi‏ :ال تھال رام ےوش یں (گمداروں) 
کا تس راہوں جب کک ان شش او ایک دوس ر ta rr‏ ہویش ان 

کےدرمیان da ut‏ داود البیو ع' باب في الش رکة' AR‏ | 

۱ س جہاں شراک کے جوا زکا ہین ہے دہال یک دوصر ےکی خیاخت نکر ن ےک بھی کید ے ر ای ; 
شروط و ووی ہیں جن بیس سے ایک نو یہ ےک ال شای موتا چایے۔ ام با امک ٦‏ مل ےکن 
اتا بکرنا چا بیے۔ دوسرے اگ اعوال می خر بد وفروخ کی زے داری مسلماوں کے ہاتھ یں Je‏ 
رات ٹکار کے جے رار ہونے مکو یع ٹیش بے اس لی کہ اس صورت یس سوو ی کاروپا ر اترام 
Ja‏ ہے۔اورمضمار ہت قرب سے ماخوذ ہے بس کے لفو یں ز مین میس تیارس کی 
اط رف رکرنے کے fm‏ ےک ییک مال فا Þe yi‏ 
runur‏ کا کت کش رط یہ ےک کا ]کر نے وا SL‏ 0 
ark‏ کے ہہ شش مضار ہت ہو یھی 
ارآ پ نے اسےتقائم رکھا۔ حر ت کر حضرت تخا عفر تی TF‏ 
نے ا کی علق تی سکیا نیز تیا کی اورحکمت تع بھی مار بت کے جوا نکی عات نی س uu‏ 
ضرورت مم یآ لی رق ہے علادہازیل RÆÐ‏ رکاردپا رک نے ی „e-a‏ (ماحوذ از 
jarls‏ الفقهي مز یتیل کے ہے وکھے: الموسوعة الفقھیه:۳۵/۳۸ والمغني والشرح الكبير ٠٠٠/۵:‏ 
والملخص الفقھی:۰۲۰۹۵/۲) 


5 


ás -۷‏ غُنْمَان 5 Ér í Á‏ ۸“ نفرت ساب ہن نی کروی وٹ ے 





۷-[إسنادہ ضعیف] أخرجہ أبوداود» الأدب» باب في کراہیة المراء: ح ٤۸٠٠:‏ من حدیث سفيان الثوري به 
)مجاھد لم يسمعه من السائب رضي الله عنه بل سمعه من قائدء والقائد لم أجد له ترجمةء وهو علة الخبر . 
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وو 


| ےتا کا یسل‎ að 
آپ:‎ a BG روابیت ےک اآعوں نے‎ 
es زیا‎ 


2 





۲- أبواب التجارات ‏ ۔- 

ar sú. 
ھت‎ 
eðli عن مجاه عن قائدِ‎ er 
ER: عن الشائب قال لالب‎ 
کت‎ „Sk حَيْرَ‎ 2-2026 „sið في‎ 


ھ6 


Pi 


sl 2‏ 
uti‏ سے الٹر کے رسول ا EL‏ رادا اق ور چا یں _ AÐ‏ اث ظ9 
بیشن سے یکی بت رہن خلاق AA BI‏ 


ju‏ ور 
bl‏ کے دن مال ہونے| 
وانے ما ل تمت میں شراک کی ۔ می او حر ت کار 
ا ھن لا ےج بک صرت سعد ائ کفار کے )وا 
Gr‏ رفا رک کے ) VERÐ TL‏ £ 

رک غلام مو ے۔) 


| 
1 ے روا‎ Br a AA 
اور‎ 
| 
| 


۱۴۹ - قرت صا بن صصجیب بن Bók‏ 
اپ وال( عر یب رو ٹل Ea‏ 
WMA‏ 


۸۸- کا ابو الاب عَلمْ بُ 
دتتا أبُو 535 gd‏ عَنْ 
ا عُنْيَانء عن ابي شاق عَنْ ابي I‏ 
عن 2 ES JÚ ár‏ آنا Ía‏ 


اتك ي e‏ کی 
وَعَمَارٌ rið ep‏ فلم اجیۂ 
آنا I " „sy‏ 


۹۔- si lr‏ بُنْ غعَلِیٗ 


برق Jú‏ کو 5 َ‫ 
الخلال: حَدثّا بشو بن ثابتٍ البزاز: 


æði عن عَبْد‎ pri نضر بن ن‎ sr 





۸ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداودہ البیوعء باب في الشركة علٰی غیر رأس المالء ح :۳۳۸۸ من حدیث 
سفیان الثوري به # أبوإسحاق تقدم: ح:٦٦ء‏ وأبوعيدة لم يدرك coli‏ انظرہ ح ٠٠١1١1٤۷۸:‏ . 

۹- [إسناده ضعیف جدًا] أخرجه العقیلي:۸۰/۳ من حديث نصر بن القاسم به» وقال في 
عبدالرحیم: 'مجھول بالنقلء حدیله غير محفوظ ' ٭ ونصر مجهول (تقريب :١۲٥)ء‏ وصالح مجهول الحال 
(تقریب : ٣۲۳)ء‏ والحديث ضعفە البوصيري» والحافظ في بلوغ المرام: وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
۰۲ء وقال: 'موضوع'ء وقال البخاري في نصر: ' حديثه موضوع ' ٠‏ وقال الذهبي: "إسناد مظلم والمتٰ 


باطل". 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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۲- أبواب التجارات a‏ مھت جو ج ہر : 000 Sr LZ‏ 

ابن 3315( عن ضالح بن 1782 22 Í‏ بيه ات ا متقا رض اورک یی استعال کے 

il یی کے‎ ar ۶ اه 83 ملت فِبھن‎ dl 5 dú Jú 

البَرَكَة. gr Á‏ وَالْمُفَارَضَةُ 

KK etið) ء‎ ætur رط‎ 

Ak‏ خائکدہ: نقارضہ کے د ونموم بیان کے rr‏ کےط ریت پہ 
کارہاریں ش رک مون ی ایت سکی رق ہو اور ورا کا مک کے ið‏ کے درمیان a‏ 
e‏ 

(المعجم )٦٦‏ - باب ما لِلرّجْلِ مِنْ JÁ‏ باب 1-٦٦:‏ دی کا انی اولادے 


a 


í )٦٤ زیر (التحفة‎ 
۰ ہ ےک‎ au نا سے‎ Á ۲۰ Á ás ۰ 


8 


پوت 2 


تہ 

حا ابن es Á‏ ع رسول اللہ لم نے فرماا: تھا را تی نکھا نا دہ ہے چو رظ 
E‏ وت در فقو EEE‏ یار یکمائی سے Ást‏ 7 
ان رشول اللہ پل : ىا Í‏ مھا ری کے“ 
a‏ | 
Ak‏ فدہ :وای حد Lt‏ 

lús -۱‏ هسام بن عَمّار : د ۲۹۱- 2 Á‏ ے رواہت 
سی نن پوٹسن: خا وف ن ےکم ای کآ دی لن ےکہا: اے الد کے رسول ! مر ے 
_ کت es A a‏ ے۔ اور مرا پاپ 
ن مرا Mi tl‏ 


۰- [صحیح] أخرجه الرمذي» الأحکامء باب ماجاء أن الوالد یآخذ من مال ولدہء ح ۱۳٥۸:‏ من حدیث 
یحی بن زکریا بن أبي زائدة به » وقال: حسن صحيح » وصححه الذهبي» وهو مخرج في نیل المقصود»؛ ح ٣۳٥٣۸:‏ 
وتخریج مسند الحمیدي: ح ۲٤۷:‏ . 

۱- [صحیح] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 10۸/٤:‏ من حدیث عیسی بن يونس به؛ وصححه 
البوصيري» وابن التركماني في الجوهر النقي ۷۰ء والېزار› ولم یصب من أعله وله شواهد» انظر الحدیث 


الآتي . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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for... 
| ے۔“‎ ORÐ ”نت کی اورت‎ 





۴ سرت کبرالنہ جن رد بن عا ااا سے : 
a‏ بی کی ضرمت میں ماضر í‏ 
موا اور ۶ سکیا: مرے والد نے را ارا ال نے لا ; 
جآ پ نے نراپ اور اال ترے پا پ۷ | 
ہے۔“ اوررسول اللہ یل نے کی ر مایا ے :ارک ۲ á‏ 
rðr‏ سے Lu ole‏ 


ya 


پاب :1۵ - گور ت اہن اون کے 
ال ےکا کن ے؟ 


; ee 

FR a 
|| رسول !(میرےشوہر) حضرت ابسغیان پی نبا ل/‎ 
ا‎ ID رن دا ےآ دی ہیں ۔ وہ کے اتا‎ 
جو کے اورمیرے ہو ںکوکائی ہو سواۓ اس کےک می تا‎ 
ا نکی صھی یس ان کے مال جس سے کے ےا‎ 
نے رایع ےا‎ FV) 
TAÐ جو‎ 










۲- أبواب التجارات. . 


(المعجم 010 - مَا لِلْمَرْأَو بن JÚ‏ 
وکا (التحفة 10( 


کو ر 


وا 


علق عو 3 arð já Á.‏ 
غُروَةَ عن اپو عَنْ í‏ 7 
هند إلى 1 #8 Eðli‏ 
ti ÍF öl tó‏ 
ما árið‏ 035 إِلا ú‏ 
من د وا وهر ل يَعْلَع. فَقَال: 

„tjáðu وَوَلَدَكِ‎ á مَا‎ 


سی 
Er‏ 

Ca 
7. 
پا‎ 
Cx 


۲-[صحیح] أخرجہ أحمد ۲۰٤/۲:‏ من حديث حجاج (اين أرطاة) به» وتابعہ حبیب المعلم عند أبي داود کا 
ح : ۳۵۳۰ وغیره؛ وله طرق» وصححه ابن الجارود؛ ح :۹۹9 . 
۳-أخرجه مسلم: الأقضیةء باب قضیة هند ح ۱۷۱١:‏ من حدیث وكيع» وغیرہ به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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= .. اون کے مال Sr‏ 


SIÐ KA أبواب التجارات‎ - 1۲ 


کے ks‏ 7 جائزضروریات پور 2 زی ہے۔ 0ل ل در ف کر ے 
وت تیقت مال دا کے کے یس یکاعیب یا نکیا جا ے رضت می غا لس اس لے جائڑے۔ 
© پا ضروریات پور یکر نے کے سے ماوت دکی اجازت کے بغر اس کا مال استعا لکیا پاتا ے۔ 
© مناسب م“ انان عالات ما حول خاوندکی مال حالت اورضرور تک عي تکو دنر وکا کنا کی 


۳۴- حخطرت Ál‏ ٹا ے روایت ے 
رسول اللہ نلم نے قراب ج قورت (گھ کے الات 
میں) فرالی ÁL 6 AL‏ سے خر کے 
(روایت کے راک تھ ی ایند ن کہا ) مر ے پاپ 
نے ای عد ییٹ یس بیا نکیا:ج بکھا الا ےت ا سے 
اس ( یگل کان اب لےگا''او رع وکوا سک یکا 
SPAN SI‏ ٹذاب ےگا او رورس کو ا 
(ئ یکل اش خر کہ ےکا واب ےک اور (ما لکی 
sið hr sb‏ 
70 ان کواب ٹیس ( ایک دوصرے کےا بک 
و نے 


r 3655 á 


-۹٤٣‏ عَتَتَا- - محمد بن LE‏ الله بن 
تیر عَدَنَنَا ابي lg‏ مُعَارِيَةء عَنِ 
٭ عابي JE‏ دی یو وت 
djú ís‏ ال :نول اللہ : br‏ 
síð.‏ المَرَأهٌ وَفَالَ al‏ في حَیبثه: Í)‏ 
َطْعَمَتِ الْمَراهُ مِنْ بَیْتِ رَوْجھَاء غَیْرَ 

ley áð 105 
dr jé ða انب وها بَا‎ 


ól ða %‏ لَه أَجْرڑھا۔ 


ذلك Ba gasið Et‏ اجر ا 


Ak‏ اترو سای fa:‏ کر لا نام دک فرش ہے۔ 0اک 3 مر دک مو چ پم کور تکوش رم 
Í‏ ےکا براقا رہ کل sl AÐ‏ 
kt‏ موں غر س کیا ا st‏ کیا ہا سے جہاں اون ts‏ 
کے ال عالات م٠‏ بھی کڈ پیا ہوا سے اور پل کے تخاقا ت کی خراب ہوجاتے ہیں rio‏ 
ےم وشن سے تا ک کک اجازت س ےک کی رور پات کے شر خکرتا ے خواد دہ طلازم ہو اگھ رکا 
کو فرش ást:‏ - ® از نکو بی اب اس وت ےک جب ووخ سے نر کر sh‏ 
مرف مک تمل کےطود بی ت نکود Me titt‏ یہا ںکیو ں تو 
FAR JA‏ ا بیس ےک کیرک اھا لکا ارد د اریت پٰے- 


٤۔‏ آخرجه البخاري؛ الزکاۃ: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غیر مفسدء ح ۱٤۳۹۰۱٤۳۷:‏ من 
حدیث الأعمش به» ومسلمء الزکاۃ: باب أجر الخازن الآمین والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجھا ... الخء 


ح۱۰۲۴ من حدیث محمد بن عیدالله بن نمیر بە۔ 
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| IR فلام‎ . 

١ see ak 0۔ حضرت‎ 

اھوں نے فرایا: س fræ ki‏ | 
فرمارہے ے: عورت اپ ےگھ رک یکوئی تر فاوط ا 
اہا زت کے انی ری کے حا ر نے ۶۶ | 
کیا: ar Í TL MI‏ ہے 


tuð 


٣ 


بر 





اب:۹۷۴- فلا م کیا پھر د ےکا سے 
اور صد کرک ے؟ 
۷٦‏ - حر ن س بن ما Á‏ ے رایت 
JL Á‏ ال" ترم غلا مکی کوت 
særð‏ 


سنن أبي داود» ح : ۵٣٥۳ء‏ وصححه ابن الجارود؛ ح .۱۰٢۲۳:‏ 


۲- أبواب التجارات 
مین Gis‏ ا - مار 


و 


-jú sið 7 بن‎ þr 
ت‎ ið مت اا امه املق‎ 
Sal ال١‎ ið رَسول الله ب‎ 
يھا شيا إلا بإِذْنِ رَوجها» قَالرا:‎ 
مِنْ‎ áli : وَلاً الطَعَام؟ َال‎ ál ارول‎ 


کے LD‏ 
(að‏ سم ادجارش دوکھانا ala fn‏ چاول وخ بھی ÁÐ.‏ 
Er‏ س مت 
tað nl ga Á Ert‏ 
فاون ند سکر ےگا ت ضرور Árg Gt gg‏ 


Fet‏ نو احجازت ینا ضروری ے۔ 
(المعجم tt‏ أن að‏ 


(٦٦ (التحفة‎ Sg 
geði حَدَتَتَا مد بن‎ - 5٦ 
بن زافع:‎ ps Er: a حَدَتََا‎ 
َرِیڑ عن مدل اللاي ا سم‎ ir 
نُس ب مالك ول: گان رشول الہ ڑا‎ 

بے افو ارك 


st} 7740‏ حسن] أخرجه الترمذي: الزکاۃء باب ماجاء في نفقة المرأۃ من بيت زوجھاء ح 1۷٠:‏ من حدیث 


إسماعیل به > وقال: بھی ن وأصله في 


٦ھ۔‏ [إسناده ضعیف] أخرجه الترمذيء الجائزء باب آخر [في سنة عيادة المریض وشهود الجنازة]» : 
ح:۱۰۱۷ من حدیث مسلم الأعور الملائي بهء وقال: 'مسلم الأعور يضعف ' . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Sr iðn ða æð 
AS کل فائحد: بعد یکا ایکا ہے۔ برک عد یٹ‎ 
حرمٹٹ:۳۰۶۸)‎ 

pl ir - -۷‏ بگر ن ابي rs‏ ے۹- ۔ حطر تآ لی ام کے آ زا دکردہ لام 
خد حفص بن غِیّاثٍِ: عن محمد بن حطر ت aa‏ ۓے MÁL Á‏ 
Í‏ آي sn‏ 06 مر ےت کے (کھان ےکی )کول نز ہے و س 
گان AR br á‏ اطم MÁT Á) ið‏ 
َمَعيي, اؤ قَالَ: فَضَرَتيي . æi Á MN‏ نے پا انتھوں BP GL‏ 
فلث: لا أنتھی Á‏ صورت مال کےمتحلق) وریاف تکیا۔ ٹل 


ان أو Á‏ 
اَذَه فقال: آلا حر kk‏ ن ےکھا: بس تو ا یکا م سے بازڑ ٹس و ںگا۔ BAO‏ 


م ترک ھی ںکروں گا TI‏ ٹم نے فرمایا: 
واب دونو ں کو Ek‏ 
á‏ ہکرام ا اپنے غلامو کا اس طرں خا رک ےج سط رح اولا دک خیال رکھا 
fs æð eth‏ ام اپ ÆÐ fata CL‏ 
Örvar nað a‏ 
ےو دک Af ir mr A‏ 
ئے ا نکا SÍÐ‏ یس شرا کت ال وج سے Mkr‏ 
خضرت لیام اک تھا۔ 


Leu 236 عَلى‎ já مَنْ‎ GG - á 


Í‏ و kúl‏ مَل Ea‏ مَنْہ؟ اس سےا نے VARA‏ ے؟ 


ECE ACÎ 


þa 


(التحفة (UV‏ 
nm Á KÁ -۸‏ تیل کے ایی ٹر خضرت عباد ب 
tíð‏ شَبَابة بْنْ سُزار gr‏ رمل با ے روات ۓ انھوں نے فرمایا: یک 


۷ _ أخرجه مسلم؛ الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولام ح : ٠٠٠١‏ عن أبن أبي شیبة بە۔ 
۸ -[إسنادہ صحیح] أخرجہ أبوداودء الجھادء باب في ابن الیل يأكل من التمر ویشرب من اللبن إذا مر به 
ح :۲۹۲۱ عن محمد بن بشار به» وصححه الحاکم:٤/‏ ۱۳۳۴ء والذعبي. 
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۲- أبواب التجارات. Sri iði ni elsa‏ 
ان بار و محمد بن الولید. قَالآَ:ت سال par‏ 
کا میڈ بن þr‏ ڑکا hi‏ کی ہج چا کی اوھ ےکر SEM‏ 
ابی بضر Ér‏ سيعت EN‏ 
بَا رَجُلاً من بني عبر asta‏ 
Á jú‏ ام ra‏ کی غدمت میں حا ہوک کات کنو 
Á di‏ حائطاً من جبظازا. آ پنےا لآ دی ےفرمایا :”نوہ وکا یا یکا ہوا تھا 


ط3 


اذ 2 مرک ls tl,‏ کلای وہ( کے ے ) ن واتف تھا 


gá‏ کہ کیت اتید Ís‏ ےد ےی مہ سام ےی 
تس ن ےکپٹرا داب یکر دیا۔ اد رآ پ نے اسے ایک 
آ وح ین فل کی ولوایا_ 


کا 


اعد تيء مات الت کا قار . 
فان ال ا ا با نات Lair‏ 
أو سَاغاً, وَلاً عَلَمْتَه إذ كان جاهلاً» 


ar 


á 


ےک 
í‏ 


Ás af Á á æ an Á 

و ہے و رر SE‏ توی ٢ے‏ 

يوشت مِنْ طعام أو يَصفِ gg‏ 

کے فو اد ومسائگل :0 رورت من کی کےکحیت با باغ ےضرورت کے Li‏ 
اتا زیادہ نے لینادرستننیں جوساتھ نے جاے ۔ © شک یکر نے وانے کے ET‏ لیے پا ۶ 
ال کے اتد رو یانقیارکیا í‏ ہے۔ انی اکم اڈ کیت کے ما کی ککو (On‏ 
SL‏ مم لبھی بتانا چا ða‏ 
کچھ کے ؟ دی AL‏ د یکی برو 
بیت املال ےک جال پا tg Ag‏ چو رک مس شا نیو سن سکی 
زا اتھھکا ہے ۔ اس پر ماس ب تخر یکا ہے ادرا ی حالات ٹل معا فک ی کیا جا کا ے_ 
ls --۹‏ محمد س eð‏ ۹ حضرت Búi fr‏ ے روات 


3 


وَیَففُوب بن حمَیدِ بن کاسب۔. فالا سے اآھوں نےفرمایا: جب میس لڑکا تتو س (ایک پار) 


۹ --[إسنادہ ضعیف] آخر جه أبوداودء الجھاد: باب من قال إته یاکل مما سقط í‏ ح : ۲٦٢٢‏ من حدیث معتمر 
بەء وصححه ga‏ :۱۲۸۸ # ابن أي الحكم لم يوثقه غير الترمذي ولم يعرفه الذهبي» فهر 'مستور' كما قال 
صاحب التقريب . 
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کیت اور بان وره Ár blöð iðn‏ 


اج UP UP Á‏ 
Á‏ مار تھا۔ بجھے( چکر) نی نف کی خدمت مج 
کک وآ پ مایا ل کے !پا فر مایا : بنا نو 
ورخڑں ب ی ul‏ ار ے؟ میس کہا کھا نے 
LL‏ درخ ں پر بچھ Mg‏ 
Á sundr‏ 
رب با ی ررر ابا ا ے اٹاک پیٹ AR‏ 


٣۰‏ حطرت Hr‏ سے روایت ی 
یہ نے فرمایا: ”جب کی چرداہے (کے ربوڑ) کے 
پل bu‏ پار آواز 
jr‏ ہے (اس سے 
اجازت لے لے) ور درا KK AL‏ 2333 
حب ضرورت) ف سے۔ جب تاکز ری با سے 
Elna ut‏ وا لوقن A‏ ہے الا 
اجازت د ےلو ہت رورن(ہارغ کا گل صبضرەمت) 
کھا لاکن نرا کرم“ 


۲- أبواب التجارات ۔- 


الب تل کَقَالَ: ا FÉ‏ وَفَالَ ابْنْ 
گایبپ سر رو ات 
قت : آل . ال : ا تمي الل . وَل 
يا بنط في أصافلهاء dó‏ م مسح 
راسي وَقَالَ ال اشع م ه٤‏ . 


so. وق‎ GA 


: محمد بُن یحی‎ Á -٠۰ 
GA) í خد‎ 
۰ء"‎ 99 
ES داع فاده‎ dd 5 : قال‎ #6 
Ms óbó ہزار.‎ 


í;‏ خَارُونَ: 


2. 


مسد . وَإِذًا Á Á‏ حارط ot‏ 6 
SL‏ 
٤ر‏ ر رده غه هه ر 
ág‏ وَإِلا JS‏ فی أن لا Ól‏ 


لھ اکرو سا ل: ® کی کےکبیت ایا ر بوڈ مال ککی اہاز ہت کے لرکو چ راتما Ut‏ 
0اگ کک nr‏ فی جائئے۔ © اک رن پار 
بار نے کے اح ری الک سے راہ يہ ہو ےت شر برتضرورت کے وت بز رضرورت با جا تگھی کیک با 


۰- [إسنادہ ضعیف] أخر جه أحمد: ۲۱/۳ عن يزيد بن هارو به» وصححه الحاکم ٠١١ /٤:‏ على شرط 


ep‏ وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف: فيه الجريري» واسمه سعید بن إياس› وقد اختلط cos‏ ویزید بن 


ھارون روی عله بعد الاختلاط" ء وانظر الحدیث الآتي . 
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۲- أبواب التجارات. Ár Lið nað‏ 
(Eh Us‏ ہے۔ 0ے اجازت مرود ےے۔عرف ن رورت پور یکرنے گے لیے اس اجازت سے 
Ey‏ ہے ادرو وی ال وقت جب دور اڈ را ےکھانا ل رمن رو © رای 
سے مراد یے س کش رورت Stíf LL ae‏ 
br uu‏ بادودھ لے کے ہجا ےکرک یا کا یڈ کرلیا ہے ۔ 
Dr‏ رورت مر س یکو چزاستعا لکر ےا ےڈ اب لا 
Þett ra‏ 
کاش تک رتا sala Ar‏ صدقہ ہوچاحا 


۴ وصحیح مسلمٴ المساقاة؛ باب فضل الغرس Eg‏ حدیث:۵۵۲) © di‏ وای کو 
بار ے ðí‏ نے سندا ضیف قرا دیا ے چک دنگ TR‏ ن تار دیا ے لپزا صب 
ضرورت ال حدبیث کے معطا ب کیا ہا سک سے ۔تفحیل کے لے و : (الموسوعة الحدیثیة مسند 
الإمام أحمد: ۹۸/۶ 4۹ والارواء للألباني؛ رقم:ا۵۲؛ و المشكاة OO:‏ التحقیق الثاني) 





ás -‏ َيه ب عَبْدِ الْوهّاب» ٭۲۔ مضرت پال ہک ر کے ردابیت سے 
َوب بن حشان eða‏ وعلیٰ بن Li‏ بارغ کے 
سَلَمَةً. قَالوا: حَدلتا یَخیّی بن pi‏ لوس میں ےھ اسنا ےم نپپڑڑوں 
الطَاِفی: عن عبد انه ن عُمَرَ عن تفي Sel:‏ 
عن ابن 332 فال : قال رَشول اللو #8 «إذا 


te 


la 
Ld LL kk 


٦۱-[إسنادہ‏ ضعیف] أخرجه الترمذي» البيوع» باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بھاء ح : ۱۲۸۷ 
من حدیث یحیی الطائفي به نحو المعنى» وقال: "غریب" » وطعن فبه یحبی بن معین وغيره» وقال البخاري : "یحبی 
بن سلیم يروي أحادیث عن عبیدالل بهم فیھا ' (عق:۹/ ۹٥۳)ء‏ وقال اللسائي : "ليس به بأس وهو منكر الحدیث 
عن عبیدالل بن عمر " قلت : هو ضعیف الحديث عن عبيدالله » رحسن الحديث عن غير عبيدالله» وصحيح الحديث 
في روایة الحميدي عنه عن غير عبيدالله» وهو أعدل الأقوال فيه» وأخرج اليهقي بإسناد قوي عن عمر قال: "من مر 
منكم بحائط فلیاکل في بطنه ولا یتخذ خبنة " وقال: ' صحیح بإسناديه جميعًا ' ٠‏ وراجع الفتح:٥/ ٩١‏ . 
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با لن کک اجازت کےبغیرجاورو کا رورم لے لک انح ت کیان 


۲- أبواب التجارات 


Lt 0‏ کے بعد میا ہوا اھ نے جانا انیل Á‏ میس شال 
ےا سے نے جائے فو ا سے جج ما یھی ہوگا اورجسسائی مزائھی دی جا EL‏ ردابیت 
کے ممطالشی ای جھماند بی کہ چوری غد ما لکی مت سے وگڑا ومو لیا جاے ÓL‏ ڑا بد ےکم نر 
Á al‏ (سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ کتاب الحدود؛ باب حد السرقة؛ 
eðr Om‏ بت lk ÁA Ól‏ کرام سونا) کے برایر 
tæi‏ جا ےگا۔ گے :(صنن ابن ماج حدیث:0۵۸۵) ® مار ے فل شن نے پرکورہ 
روا آوسٹ راشع کہا sæð Cr IA‏ 
ر 8 basa‏ ہے جو نرورہ روات AL‏ ےجس سے معلوم ہوتا Li Ea‏ 
نزدریک rr‏ ے۔ واللہ أعلم. 


اب:۸٦-‏ مال ککی اچا زت BL‏ 
چ ll ky‏ سے 


EÐ Í ٢ 


کہ رسول الد لم (خطاب رما ئے کے لیے مکھڑے 
EEE AR‏ ود وا 
اجازت تہ نے ۔کیاتم میس سے کیک ہے بات ایق 
ےک ہکوکی ای کےکھرے Hip‏ 
blæ,‏ درواز ونوڑے اور تل کا لک نے جاتۓ؟ 
ui‏ 2 چاوروں us‏ ان Á‏ 
خورا کمحفوظط موق پۓے ال ل ےکوی ٦و‏ یکس ننس کا 
جانورا لک اجازت کے اخ رتدددےں“ 


(المعجم A‏ يُصِيبَ مِنھَا 
Brá‏ إلا بإذْن ضَاجبھَا (التحفة (TA‏ 


و ج2 


۷۲ ۔- خَفَنْنَا مُحَمّد لبْنا eið‏ 
dósir‏ الِب بْنْ سَعْد عَن نافع عَنْ 
ع اللو ِن عُمَرَء عَنْ سول ál‏ لا Í‏ 
ik áð‏ یں رر اہم تہ رہ fry‏ 32 


‫َ 
a“ 
Á 


بير إذبه . أَيْجبُ أَحَدْكُمْ أن تُؤنی a‏ 
528 باب a þa‏ 
کے جع تی و ار کاو وا ٠ A‏ 
فإنجا تخزن لهم ضروع tl‏ 
a ÍR‏ و کے í LE gr‏ 
lib‏ فلا يَخْتلِيْنٌ Sr‏ مَاشِيَة 


. دنو‎ já 


þór A یا نکھرنے پا یں ۔ © خل‎ du fil ÆÐ ið OL Ak 
EÐ جائے )مک کی وضاحت کے لے‎ 


EÐ) FR 





٢‏ -آخرجه مسلم » اللقطةء باب تحریم حلب الماشیة بغیر إذن مالکھاء ح : ۱۷۲٢‏ عن محمد بن رمح به ۔ 
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rið Li : 


| 
Á 
3 
7 





t 
Í 
٦ 
| 
| 


' á ac ے‎ Ap خقرت‎ -۳ 

۲ فرہای: ایک سرس تم لوگ رول ای‎ Á 
kk 
fk 


EL 
۔آپ‎ ET پان‎ æ UR 
ETTA VR tl. 
eg خو را کک‎ LA الد‎ 
RS کا باحث میں کا یں می پا‎ 
دیکھوکران میس وکت‎ Li 
کو گیا ے؟ کیام اسے انصاف کک ہو؟ اہ‎ 
Tu :یجان‎ 
2 ہی سے م نے عش کیا: اکر یی ںکھا نے‎ 
ضرورت ونو ( ت مکیاکریں؟) 1ب نے فرمیا:* کھالد‎ 

اورسمات نہ نے چاو" یا لواور ہاگ نے چاو َّ 


باب:۹٦-‏ مو بی پالنا 


ÉG ve bær 
Li A 


۲- أبواب التجارات 
-٣‏ خعَدذَتتَا þe‏ 2 

ið eð دتا عم ںہ بن‎ í) sæi 

اچ عن حلیط و کنر ا ار 


ےکا کم 


حدٹٹا 


عق ور سے ضر 


و مَرَیِرَة Jú‏ نَا نحن مع 
رَسول اللہ #8 في سَفَر | 3 Ei;‏ تا Su‏ 
La‏ الجر . نّا ليها . GSG‏ 
رَشول اللہ Ól ٠ I‏ و 


ik Si ÁS یب پڑ؟‎ 
EF TG هذا‎ öfn قَال:‎ 
AS) : Ól (1551 pi Í اتتا‎ 
a رہل‎ 
باب اتّخَاذِالْمَاشِيَة‎ - )٦٦ (المعجم‎ 
)٦۹ (التحفة‎ 

-٤‏ حدقا ابو بک بن ابي شَية: 
Ek‏ َي عن هسام بن Ss‏ عَنْ 
بیو عن اَم انی ان só‏ 2 ال لها : 
Á gju‏ قن فيا 155 


ORÐI 


٣۔د-۔‏ [إسناده ضعیف] أخرجه أحمد: ٦٠٤/٢‏ من طریق حجاج بن أرطاة به والحديث ضعفه البخاري؛ ١‏ 
والبرصیري ٭ الحجاج تقدمء ح :٦۱۱۲۹۰۲۹ء‏ وسلیط؛ وذھیل مجھولان كما في التقریب . أ 
= وس مسسو بی پسمس و لی سیس ہد 
A‏ 1 


RN‏ وفبه من لم یعرفه الھیٹثميی 
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Sar... að lg 


ےر کے 23 وش دو Í er‏ وا 
ls -٥‏ محمد بن عبد الله بن ۸۵ مطر تعمردہ بن تعد پاری ٹا ے روابیت 


و 


° پچیتھ 


لمیر ir:‏ عبد á ál‏ إِنْرِیسَ: عَنْ Lu‏ 
حصن عن 2 mr rað gg‏ 
لد ا Ól lu ÍR . AR íe Áin‏ ے پالوں سے قیام تک ت رکا 
کڈ 5 5 في ii‏ داج“ 
إلى یم LI‏ | 
کے واروس انل :0 اف کے ف اتد ببت زیادہ می اص طور پ کرای علاقوں می ا کی انی تآ ست گا 
قائم ے۔ © ب یاں ذیادہ چے د بی ہیں اوردہ جلد بڑے ہوجاتے rss‏ چار اور درشل کے 
ہے وی وکھا یق ہیں اس لی یں باع برک تقر ارد گیا چ © کو ڈو کی برک کی دضاحت دوسری 
حریٹ ORÐ‏ سک گنی کے یی ہے جہاد شی کا مآ نے والے وں۔ کی :ضحم 
البخاري' الجھاد والسیر' باب: الجهاد ماضٍ مع البر والفاجرٴ LÍK more‏ پالنا علال 
Ki‏ ر لچ ے۔ 


٦۔- ís‏ اة بن Já‏ ۲۳+۲ حضر ت قپ رارش بک نج رٹ سے ردایت سے 
اوري Rg‏ فِرّاس؛ ER Á‏ نے فرایا: کی جفت کے چانوروں 
اصرف ۔ فالا : A‏ 
حا رربي ÞÚ‏ مسجد هسام بن 
مر رَضِی الله عله قال : فَالَ Blóð‏ 
گل : السا مِنْ دَوَات „ÉG‏ 





٠۲۸١١: أخرجه البخاري» الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخیر إلى يرم القیاعة ح‎ ۴۴٠۵ 
عن محمد بن عبدالله‎ 1۸۷١ : ومسلم؛ الامارة» باب فضیلة الخيل وأن الخیر معقود بنواصيهاء ح‎ lem bs ۹ 
. " ابن نير به» وقال البوصيري : "هذا إسناد صحیح على شرط الشیخین فقد احتجا بجميع رواته‎ 

٦‏ ۔1[إسنادہ ضعیف جدًا] أخرجه ابن عدي في الکامل:۳/ ۱۰۹١‏ من حدیث عصمة به » وضعقه ابن الجوزي 
قي الموضوعات ۱۷٤/۲:‏ ؛ ح:٢۱۱۰ء‏ والبوصیري» وقال: "زربي متفق على ضعفہ'ء وله طریق آخر مظام عند 
الخطیب : ۷/ ٤۳١‏ ۔ 
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۷- أہواب التجارات .. . re Li‏ 
پیل فواہ وم انل :)ا س کا مطلب ہے کرو علال چا لور ہے۔ ا کاگوشت اور رودم مفید اس لے 
کر یاں پالنا اور ان sl‏ لکرن چا ہے۔ ا اس کا ہے مطل ب ی Úr‏ کہ ہے ان 
جانوروں بیس a‏ ایک راو یش ذ کیاجاجا ہے اورحید کے موچ پا نک تر بای دی جال ہے جس 
کی وج سے جلت مال مون ے۔ © اس حد بی کی ست رش ایک راو زرف بین عیدال “ضیف ے جس 
کی وجہ سے PP‏ سرا ضیف قرار دیا Sr‏ نے اسے 

TR‏ قراردیا ے تخعیل ے لے کے tonal‏ رقم:0۱۲۸) 


0 


۷۔- دنا محمد بن VÁ a pr fel)‏ 
rt‏ مان ن ir í að 5) té‏ علي نے فر مایا: سول الل ڑم نے دولت مترو ںک وکر ut‏ 
ان عُرُوَةَء عن الْعقْبْريء عَن ابي EA‏ پا ےکم داد نا درد ںکومرخیاں پان ےکم دا۔ a‏ 
گال : Á‏ رول الو ھاو الْطیبَاء بالخاؤ رہ جب دوات مندمرخیاں پا گی تال تال 
„Ek Et sáði „æði‏ تو ںکو ہلا I‏ دیاے۔' 
SG Es 1‏ 
اة بلك الْمّرى» . 








۷۔-۔ [إسنادہ موضوع] أخرجه أبوسعيد بن الأعرابي في المعجم من طريق عثمان بن عبدالرحمٰن الحراني بہ:, 
وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف؛ علي بن عروة تركوه» وقال ابن حبان: یضع الحدیث'ء وقال الحافظ في 
التقریب: "مترولك» وله لون آخر عند ابن الجوزي في الموضوعات؛ أخرجه العقيلي من طريق آخر فيه كذاب 
ومتروك " . 
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7 
7 


(المعجم )١۳‏ باب الأخکام (التحفة )0( 


(المعجم )١‏ - 3 الْقضاو (التحفۃ Í )١‏ 
óð -۵۸‏ ابو نکر 7 að‏ ا TA‏ الدب رہہ ائ سے روات ے ی 
حا مُعلی بن تنضورہ عن عَبْدِ الو بن ir‏ نے فمایا:”ضے لوگوں کے درمیان فع لے li‏ 
2 ق #23 وتك 5 ا یھ 
a‏ عن عثمان بن محمد» عن LA)‏ ا سے( ) ل رم ری کے دع É, ið‏ 
ايء عن آي A‏ 7 
A‏ 


Í I قاضياً بي‎ Ís «مَنْ‎ dú 

ka jr بح‎ 

I :ا کے رو ں کا فی کر نا ایک اہم‎ Hi 9و‎ ák 
سے اور اط یلو کیا یہ بدا وف ھرت‎ tg ra ld Ek 
ےک یناہگ ہا نکی ہاگن ے اورک ؟' دی ای دوسر ےکوی ل کیا‎ O æru 
ےا لے کواچی اس ذ ے ادیک احا کے ہو ےک اک کک ارہ ےن رش ش شک رن‎ 
> یض ےکی انجام دیک‎ A ہو نے سے اس منص بک ناکت اورا‎ GUÐ 
ےہ ننس مین‎ UR کی طرف اشارہ ہے اس کے پاوجود ماش رے بیس ال منص بکا‎ 
حت اد اکر نا ضرو رک ے۔‎ Á صلاحیت مو جود ہوا سے بذ مروا ری قو ل کرٹ اورا ہے الصاف‎ 


í líðr -Yy 4‏ بن Ji‏ ۹ - حشر ری الس بن ما کک باٹٹڑ سے روابیت 


۸--[إسنادہ حسن] أخرجه أبوداودء القضاء؛ باب في طلب القضاء؛ ح :۳۵۷۲ من حدیث عبدالل بن جعفر 
بەء وصححه الحاكم : ٩١ /٤‏ والذهي» والعراقي ٠‏ (تخريج الاحیاء:۳/٣۳۱)ء‏ وله شواهد. 
۹۔- [إسنادہ ضعیف] ar ál‏ أبرداود» القضاء» باب في طلب القضاء والتسرع إليه » ح۷۸١۳‏ من حدیث 44 
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۳- أبواب الأحكام ER Í‏ انا ا ۷× زم لر نے ے rið‏ 


رور 


وَمحَمد ان إشمَاعِیل. tr Í‏ ےہول اش اا ےرا ےق یکا نصب 
وَكِيع: GÍ‏ شر ایل : عن عبد الأغلىء طل بکیادہ اتی چان کے ا ےکر دیا اتا ے اور ے 
عَنْ بال بن ابي مُوطى» عَنْ gi‏ بن (Af‏ ایک فرش 
مالك Jú :Jú‏ رول اللہ 36 من ازل مورا یک را کے“ 
ÓL‏ الْقَضَاء ول sr‏ وَمَنْ جُبر 
sta all æð 05 ala‏ 
۰۔- ál EA‏ بن han a‏ سے روابیت جج نول نے 
حا يعلى و أبو مُعَاوِيَةً er‏ فرمایا: کے رسول AT BP‏ 
عَنْ عَمرو ابن A‏ عَنْ Góð a‏ غ سکیا : اہ کے رو ! پ کے روانہ فر ہا لے 
غن ع ki JÚ‏ وکر Á 8 át‏ ہی کہ ان کے یچ کرو مالاکہ می جوان ہوں 
öl „áð‏ یا ,0 pr) Á‏ کی ےکیا جانا 
اب فصي يهم ولا أذري ما Seta‏ ؟ ے؟ خضرت لی ول نے بیان کا: آپ ا نے 
قَالَء فَضَرَّبَ بِيّدِه في صَذرِي. نم و قال مر سے بے ات مارااورفر مایا اے الد !اس کے 
sál in‏ )4 کت تبت لساب ا َال: ما ولک Ár Use varla‏ 
تعد فی تَضاء تنا ئن ہا yi‏ کے بعد Lurðnæ‏ 
درمیان فم لے وت ی قد لاش 
کے PO‏ رآ ضیف قراردیاے LP‏ 
اے م ترا ر دی ے rip‏ ہونے کے وچو وتاب ل ل اورہڈائل چت ہے۔ مز یھ 
LT‏ : (الموسوعة الحديثية مسند الإمام Jarl‏ :۸/۳ والارواء للألباني؛ 
Aa (tei,‏ لگ کے اف علاقوں اورشبروں میں تی مر Va LU‏ 
NN PA‏ 





4 سرائیل به» وآخرجہ الترمذي ۰ ح: ۱۳۲۳ء وله طریق آخر عند الترمذي» ح :٣۲١٠ء‏ وحسنه» وفي الطریقین 
عیدالاعلی tai‏ وتقدم dl‏ ح ۱۵٥۵:‏ . 

۰ص-[إسنادہ ضعیف] ٭ أبوالبختري سعید بن فیروز لم یسمع من عليء ولم یدرکە قاله أبوحاتم الرازي» فالسند 
منقطم» وله شاهد عند أبي داود؛ ح :۸۲٥۳ء‏ حسنه الترمذي؛ ح :۱۳۳۱ء وصححه الحاكمء والذهبي # وفيه حنش 
ابن المعتمر ضعفه الجمهور . 
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Á‏ تق ایام وسا 


1 أبواب الأحكام 


موجودہو۔ 0اگ را MT‏ یتیل رتا جوا ی کے ف ےا ے 
جار سے ہیں فو ا ےن کل ےک دو منص ب و کر نے سے انکارکردے۔ 0 Ctr‏ 
Otur grær‏ اوی ذمہ دارکی سو نی جا ے“ 
ا لکی متا سب تما یکر نے کے اتی اتی ال کے یں دع اکرنا بھی اس کے لے بہت فی ے ۔ 


باب:۴۔ نا انصائی اور رشوت بڈ ا گنا ے 


ا٣٣‏ منضرت تبدالٹہ ہر حور با سے روابیہت 
سے رسول او فی نے فرمایا:*جوبھی تی لوگوں کے 
درمیان شی کرت سے امت کے وع و ا حال ٹل 
عاضر ہوا کیک فرش ka dali‏ 
و TA‏ سما نکی طرف سرانھات ےگا اکر اللہ نے فرمایا: áð‏ 
سے پیک د ےو فرشت اے ( م کے )گے س 7 
Í EL‏ 
KA‏ 





۳۷۴۔ حضرت ہرالٹہ Br‏ ے 
رایت جج رسول انشام نے فر مایا : ”اللہ تھا لی شای 
کے اھ ہوتا سے جب کک دنم (ے اصای) نہ 
کے جب ووک مکرتا ہے نو الد تھالی اسے اس کے 
ا فلس teg‏ 


(السجم )٢‏ - باب I‏ 
وَالرشُوَةٍ (التحفة )٢‏ 

- حخَوّلَتَا او بکر بن خَلاو 

ta 2‏ سد اقطان : 

ا مُجَالِدٌ عَنْ عَایرِ عَنْ eða‏ 

5 شول ál‏ گلا : : م 

FÁ إلا جَاء‎ a تش‎ í pi ról ِنْ‎ 


e‏ قَال ر 


ts 


hi. a 
المَمَاء. ِن َال ألفه. أَلمَاہُ في‎ Á 


مَهوَاو a‏ حريفا». 
١٣۔- ís‏ أَخمَدُ rölta ór‏ 


e و‎ 


حا مُحمّد بُنْ du‏ عَنْ 


عمران 
Ld 7 eg‏ تی 2 سے 
ا E‏ 


1-[إستاده ضعیف] آخر جه أحمد :۱/ ٤۳۰‏ عن یحیی به وانظر» ح: ۱١‏ لعلته» وضعفه البوصیري . 
-٣۲‏ [إسنادہ حسن] أخحرجه الطبراني من طریقین عن محمد بن بلال به کما فی تھذیب الكمال ۰٤0۸/٦:‏ 
وآخرجه ابن عدي ۲۱٢٢/٦:‏ عن ابن صاعد عن أحمد بن سنان القطان بهء إلا أنه قال : 'حسین المعلم ٠"‏ ومن 


۰ء والصواب : 'حسین بن عمران* دون المعلم وآخرجہ الترمذيی: ح: ۱۳۳۰ء 


طریقه أخرجه البيهقي : 


راليهقي وغیرعما من حدیث عمرو بن عاصم ثنا عمران القطان عن الشياني عن ابن أبي أوفی به» ولم يكن في السند 


۰ء والحاکم ۰٩۳/٤:‏ والذھبي۔ 


> وقال الترمذي : ”غریب“ » وصححہ ابن حبان(موارد)ء ح: 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Ái... YRÐU ga 
لم جر .6 جار‎ gl á اله‎ 
að إلى‎ 25 


Ör :جب انسا نک کا مکی غیت کت ہو ا سے ال کی طرف ےت تل اور رو ےل‎ MB و‎ á 
ہے اوراس کے لے میق تک تک‎ ður A 
ML tn پآ‎ 
ےکا موق ل‎ str بے انصا یکر ےکا موا اہک جا تی ونصرت مکل ائ رق‎ 
na وعنایت‎ ða TR A IR 
gt اس لیف اکن ضکی اضام دی میس ال سے مد‎ 
علي بن محم مل خا ۲۳۳ مطرت عبدر اد کن گر وش سے رواہت‎ ás -٣ 

ا سس Gís‏ ابن - ذب عن غ ai‏ رسول الد ام نے فر ra‏ ین دانے اور 

0 الحَارِثِ بن عَبْد الرّحْمٰن lu a‏ 

یہ عَنْ ál í‏ ن تَمْرو JÚ‏ قَالَ رَسُول á‏ 

پا : َة اللہ A Á‏ 

3 فو اد وس ا:0 رشوت دی ےکی ضرور بھی پش اتی سے ج بکوئ نشیس غل موق بر ہونے کے 
پاوجووا a‏ فص لکرانا چا ہنا ہے۔ ال طرر رشوت ر ہے دالا دا رکا تق کی مارتا ے او رتاک ی کوککی 
گناہ بآ ماد وکرتا سے ۔ ےکنا گناہ اسے ال کی رت سےکروم کرد AÐ‏ ی والا وتا کے Úr‏ 
سے مفاد کے لیے ایک س tr‏ لیا جے ھا لاہ اس ےق رر ی اس لیے 
a ten Þri a. FA‏ 
Ðe sd‏ رمت ےک روم مون ای 
جنر ےآواکی کے کی جر مکی وچ Ka tp a‏ مطل بک یکو یہ بددعاد ینا گی ے 
کددہ الل ریرقت کروم ہوجائے ۔ ©[ راشی] شوت دتۓ وا ا ےل [مرتشی ]رشت لی وا کو 
اور [رائڈ یش ٤ا‏ دوو ل کے درمیان معاللہ ےکرانے داس ےکوی ہیں یسب بڑ ےکنا گا یں 
(المعجم ۳) - باب الْحَاكم EL hr 3 Ag‏ 

tÁð )٣ (التحفة‎ Góði Ea 

۷ [إستاده حسن] أخرجہ أبوداود القضاء باب في كراهية الرشوة؛ ح: ٠۰‏ من RA‏ 

وصحح الترمذي» ح: ۱۳۳۷ء والحاکم:٤/۱۰۳۰۱۰۲ء‏ رالذهبي» وابن الجارود» ح :0۸1 . 
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Ji Li 

hr‏ رداببت سے 

Á‏ سے اکآ پ نے فرمایا: 

”جب نص ل/ ۓ والا م لر oL eina‏ 

FAR SÆI‏ لیے دوقذاب ہیں ۔ اور 

ھی نکر a tp‏ 
مہا ے نواس کے لیے ایک نو اب سے 


یی روابیت ایک درک سد سے حعظارت الد ےہ 
ٹڈ cy‏ 


۳-_ أبواب الأحكام 


20 Á 


rn sr Löðs -Yrtí 


سا جو ور 
مُحَمّد بی راهيم م a)‏ عن بُشْر بن 
سيل Ör‏ اس یس مَوْلٰی عَمرِو بن 
di‏ عَنْ عَمْرو tl‏ أنه سْمِع 
رَشول الله #8 )13 «إذا حَکم الحاكم 
gr‏ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ 14 حك 


فا ll gr‏ فل مہ 
قال ريد : sb Á dl‏ 





ےو ہہ وم Leira‏ 
VAR FIRIR‏ طرف سے یکر ن ےک پور کی کر ے۔ ا اوش اور 
نشار FT ft L‏ ےجس کے ڑج سن دارکو ا یک تن مل جاجا ہے ا 
م کے tf EL‏ هداور سادا ناون ter‏ گی ng‏ در نے وا نو 
ا کا EIÐ AÐ‏ ب الک خمائ 7 tara A FR‏ 
ða Free‏ روم ہو جا Sp‏ نے وا ےتا باعل رو 

ویش موک کوک اس Er a‏ 
O‏ اکر ہیں ؟ نے والو ںکومعلوم ہو جائے ےک مام سے مستلمعلو مکمرنے ہیں می ہو سے تو یں پان 
ft‏ دا سے مام کے پار ےو ٹن رن پا ےکی نے جان بوج 


tuð / 


۷۳٣٣: -أخرجه البخاري» الاعتصام بالکتاب والستةء باب أجر الحاکم إذا اجتھد فآصاب أو اأخطأء ح‎ ۴١ 
من حدیث ابن الهاد به» ومسلم» الأقضية» باب يان أجر الحاكم إذا اجتھدء فأصاب أو اأخطأء ح:٦۱۷۱ من‎ 


حدیث الدرارردي په . 
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A.‏ تاق ایام وسال 
۵۔ حشرت ابو ڑم اٹ سے دوایت Sc‏ 
IÐA‏ ضر و ص یٹ د مون 
rs VÁ‏ 
ین ے روا تک س ےکہ رول اللہ تلق نے فرمایا: 
LL‏ 
اورایک جت ED‏ 
جن معلو م کر لیا“ LA‏ وی تو وہ چت 
ٹس جا گا DEY)‏ 
fn‏ 
2 
OR A A A‏ 
عد یٹ ت مون )5 ہم کک ےکہقاشی جب انار ےکا م 
(OTTI‏ ووی ے۔ 


۳۴- أہواب الأحكام 
-(٥‏ حَدَتَنَا إِسْمَاعِیل بن gi‏ 


و مر رتو 


کر یہ or‏ 


tl‏ ولا sl a ٤‏ عَنْ 
I FI‏ 
في yðl‏ وَوَاحِد في الْجَک. رَجُل عَم 
الح فقَصَی و فَهوَفِي Ér‏ وَرَجْل ið‏ 
ِلنّاس عَلی NR‏ 
في ráði‏ 56 في ið - GI‏ 


3 
2 إن 
ہے سے 


Ég 


7 


0 سے جک دی‎ þið و تروس ال :0 رہ روا کو مار ے اض شن نے سد‎ Af 
لٹ نے ای روات‎ BNA stóð 
رد ات اریت‎ bd LJ að kr 
ا ےرک زان مرگ‎ int LEÐ. sh 
بات ہے راس ےطان ایسآ ے۔ © ےرک اعت کے بعر فصل رے ری“ ج بک مھا ےکی‎ 
کے‎ OVA یانگیا مو جا یں © جب لقن‎ AÐ 
جائے یم ہے اورا کی مزا م ہے۔ اس ناانصائی گا و اض‎ bort UL فیصلہ دوسرے‎ Á 
Á „er مفادہوتا ہے۔ ہے مفادرشوت بی شال ہے مج کی وجہ‎ ÓÐ 


Eru) ar‏ "اس لیے جب معلوم ہو چا کہ 


Þar li ns ec 


er Ak تی یا چقدکواپنے‎ ja gn 


٥-۔[إسنادہ‏ ضعیف] أخر ær‏ أبوداردء القضاءء باب في القاضي یخطیء» ح :۳۵۷۳ من حدیث خلف به» وله 


شاهد عند الطبراني (مجمع .)۱۹۴/٤:‏ 
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ا A‏ اام وسال 
Elf ni lán‏ 
þið‏ ہے 
rr‏ جن عارث بن کلدہ 
ھی )سے روایت ے Jr‏ م نے فرمایا: 
”تی روآ دمیوں sr‏ ج پک 
rið‏ 


(استاد) ہشام نے ابی روات Ur‏ ہے kb‏ 
را ta ni fa‏ ی 
کہ وہ د وآ رمیوں کے درمیان frið‏ 
نے میں ہو“ 


۳- أبواب الأحكام ..... 
La‏ کب لاڈ الاك تو 
Hb‏ (التحنة )٤‏ 
٦‏ عَثَتَنَا plís‏ بْنْ gl‏ 
محمد کو 
jr set‏ الوا : 


وَأَحْمّد بُنْ 
حَدَتَتَا la‏ 
عُبَيْنَةَ عَن DR‏ الْمَلك ب ن ið‏ 
EK á á‏ عَنْ SÍ æi‏ 
الله كل JÚ‏ «لاً ak‏ الْفَاضِي 
ين SI‏ وَهُوّ عَضْبَانُ» . 

اد ء في حَدِیثہ ي 
يفضي A FA‏ 


ár‏ ٹواکر SÆÐÝL‏ = س انا نکی زت حالت ورس ت یں رک اور جذ با تگا وج ے 
معاملات کے تام پہلوؤں بین کرک یں رہتا'اس خط رہ وتا کرای عالت مل دیا ہوافیلِدرست 
MG. Kr‏ میس فاد فیصلہد یی انس سے سی ما نے 
tr rr‏ 


:(صحیح البحاري' الإأحکام' باب هل يقضي القاضي أويفتي وهو 


باب: É-ð‏ کے فص لکد ۓ 7 
Örum‏ 
ts Stað‏ روات 


NA‏ ڈرارے تھے کے 
غضان؟ حدیث:۵۹ھ) 
(المعجم Vs: tl - (o‏ 
یل خا ولا تُحَرمْ (ot) VE‏ 


و کو ر 


۷- حدقا ار رنآ اس ا 





ka وهو غضبان؟ء ح :۸٥۷۱ء ومسلمء‎ öl أخرجه البخاري؛ الأحكام» هل یقضي القاضي آو‎ -ٛ٦ 
. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء ح : ۱۷۱۷ من حدیث عبدالملك به‎ 


حر: ۸۰٦۲ء‏ ۷٦۹٦ء ۷۱٦۹‏ من حدیث44 
تک 


۷>- أخر جه البخاريء الشھادات: باب من أقام البيئة بعد الیمین 
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Ára Á 

چ رسول الد تا نے Ella‏ 
it‏ ےک رآ نے ہو۔ اور یش ایک انان ہی 
ہوں Óla‏ کن ای دی لک دوس ر کان از 
Eg‏ ہو۔ اور یں لو جو یوقم MJ‏ 
مگوابہوں ) ےسا ہوں ای کے مان فصل کر ہوں 
LL‏ ےلو چر 


۳- أبواب الأحكام 

عَدَتَتَا َي : حَدَتًَا مِشَامْبْنْ A‏ 
fús ls‏ 
Jú‏ مول ál‏ 4ة : þr‏ تَخْتصِمُونَ Fl‏ 
ونما آنا 3 رَلملٌ بَنْفَکُم أن ki‏ 
لح si‏ ين عض . rr‏ 
لی تخو یکا اشع منم . فن قضَيْت ل 


و اج ہ رھ ےب8 و و ےھر EÐ 72 7 sef‏ 
pl A kr‏ دےدوں نو دہاسے مہ ے۔ میں تو اسےآ مگ کا ایک 
Sr ör‏ و 


SL amk ڑا د ےر ہوں۔ قیامت‎ A á 3 Öl áalai Á 
Sn 


LA Á 
اکر ای ک٢ سکو‎ © rds باوجوداگراس ے‎ Ca þó 
aa کرای ما لے میس میا موفف درس تی بین قاضی اس کےا میں فصل د ےد تا‎  مولعم‎ 
ہل یقت می رق ٹیس پا لا کے لیے دہ چا جا نویس کے تاش اک قراردے چکاے۔‎ 
ای مد کی ری میس علا ے کرام نے یا ول بیان فر ای ے:' ویک فیصلہ طا اناف ہوتا ے اطا‎ 
Í ina EL ہیں ا کا بی مطلب ےک‎ 
ہے فصل ے لیا جات ےک ٹلا ںکورت ہے کاب ہو کا ےو مردکے لیے ا عورت کے‎ a گواہو ںکی‎ 
او رامت دانے دن‎ al Á En ساتعدازدوای تعلقات قا مکرنا جا‎ 
ج رتقیقت‎ nf اسے ا یکی مزال گی ۔ ای رع اگ رفا‎ 
Er A ہاں‎ Lón 
Lt AÐ fe SO 
DAÐA ی © جات ور رھ س کیا‎ 
سب لوگوں ا سے اپ جم ےنوت سیت مو جو وکا اور ے انس کےمطا بی رعا م مزال گی۔‎ 





۸ دا اہو بکر بن آپی ما FIA‏ جرت Had‏ روات بے 





44 ہشام به » ومسلم؛ الأقضیة باب بيان آن حکم الحاکم لا يغير الباطن ؛ ح :۱۷۱۴ عن ابن أبي شيبة به . 
۸ [إسنادہ حسن] a‏ جه أحمد : ۲/ ۳۳۲ عن محمد بن بشر ہہ وصححه ابن حبان(موارد)ء ح: ۱۱۹۷ من 


0٦ 


حدیث محمد بن عمرو í‏ وقال البوصري : "هذا إسناد صحیح F‏ 
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رسول اہ لا نے فرہایا: ی فو کش اہی انان 
ہویں۔ اید یش سے ایق انی وی لکودوسر کی 


jaa w | 


36 org و6‎ 


افٹروہ عن ای á gi‏ وب 


tn لاملا‎ á ا‎ 


20. 


#8 öl رشول‎ Jú: Jóra Á: 


Six Ís fr út Lí‏ أن کون 


í þa ða اَن بِحُجَّه مِنْ‎ 

م il Li „slag Gr‏ لَه 

GE 5 

پل فوامدوسائل :00 رسول اللہ نوف بھی ش لیت کے اکم کے مطاب نم لکرنے اورفیہلہکر نے کے کف 

LD |‏ دارکان تھا اسے پرا د گیا بک 
ves ma‏ أعلم. 


| 
Á 


ہت LA‏ ٘ سکو ای کے 
öls‏ نت اکا کے وو لن 
e‏ 


A FR 
اورا کے پار ے میں ڑم‎ 
EÐA VE AR tn Á 
د ے بن یلا سے ردایت چ اھوں نے رسول اشا سے جا‎ ٍ A 
جس ا چ ڑکا دک یکر ے جو‎ EG دنا‎ 


اک نہیں تو وہ ہم میں سےکڑیں' اسے اپنا ھا جم 
د -gbldku‏ 


A 
کے‎ 
EKTA 
EÐ 
(51413)2) 
8 2 


وَخْاصضَم فيه (التحفة )٦‏ 





۹۔- حعَدَنَنًا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنْ 








Tr‏ و کے 


ےت E‏ عبد ál‏ و ا 
الد 02 Ía 1R‏ ان سول الله 
: الدیليٌ عن 2 شر رو 
کا فول ا ی وا ري 
اوتا مُفْعَدَهُمِنَ „Gl‏ 
ال واروس ای :۵ A‏ اکا پیک لانو کا ل یں اورا یکا 
ایا Dr‏ ہے کاے لقن ہونا جا via‏ 
ið‏ سے نے کے لیے اسے ا لگنادسے اتا بک نا چا ے۔ او راگر گناہ وکیا ےلو کن ارو 
۹ ۔- أخر جه مسلم ‏ الایمات: ہاب بيان حال إیمان من Í‏ المسلم یاکافر !ء ح ٦٦:‏ من حدیث عبدالصمد 
بەمطولاً۔ 
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۳- أبواب الأحکام Árið... EN‏ 
اکان واب کر کے AÐ. E E‏ گواتی و یک ال کے 
ti Ár‏ مک )گے پرھا مرد ا (صحیح مسلمٴ 
الایمان؛ باب الدليل على أن من مات على التو حيد دحل الجنة قطمًا' حديث:٠٠)‏ ا لکا يطلب 

A nr‏ رب ےکاعذا ہیں ہوگا۔ 


ls -٠‏ محمد 7 a al‏ ۰ حر ai Fy‏ ے 
el‏ عَدلني el lak sé‏ عَنْ rs öl‏ می لم 
ین a‏ عن مر الوَزایء عن میں (خال مکی ہدک دہ میٹ ای نارای کا تن ر تا 
اف ن ان Jú jé‏ قال رَشول ál‏ یکا گناہ سے )بازآ اے۔ 
لا من أعَان على Í lr‏ بین 
على طلم لرل في سَحَط اللو نی ME‏ 
sið‏ ۸ کل اروم کل :0ا لوکوں ےآ بی کے اختلافات مس ہن سکو چا ےک اک ما تکر ےکک 
یا موتف ورست ہواور FARIN af‏ ے۔ © طا مکی مایت اور دک رنا گناہ ہے۔ 
2 © کی ایت می ووت ر شع دای sf‏ ےد ینا چایے۔الل تال کاارشاد ے: 
أ ويها árið‏ منوا ونوا وام بالط غْهْدَاءَ لله ولو على الک EN‏ 
| الارن إن بن یا از lg jú‏ 05( (لسآء ٣۰٣م‏ 
sb"‏ کے ڈث جانے وانےاورایشد کے yd‏ 
PP‏ خلاف امار ے والدین اور ر شے داروں کے فلاف ہو معا ےکا فر انی ار مو ا ر ب 
دونوں صورتڑں می ھا ری ضسست اللہ زیادہ ان٤‏ چرخ اہ ے ازام ففمالی خوابش کے چیہ کر انصا فکا 


راک پاتھ æsa‏ 
(المعجم ۷) — بٌاب: að‏ على St:‏ 
المدعي að‏ عَلی المدعى عَليْهِ ہے اور یھ عاعلیہ کے ڈ ےک کھانا ہے 
(التحفة ۷) 


۱۔- حَدَنَنَا Hið‏ بْنْ rr ri‏ روابت 


١‏ اإستاده حسن] أخرجه أبرداود القضاء باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
ح ۳۵۹۸ من حدیٹ مطر به . 
1-أخر جه tl liði‏ باب "إن الذين يشترون بعھدالل .. . الخ"ء ح: ٣٥٥٤‏ من حديث ابن جریجھھ 
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۳- أبواب الأحكام Á‏ 
الْمضرِیٔ: ál (2 Ei‏ بن 85 نے راب کروکوںلڑض ان کے 
tel‏ رنج ء ڪن ابن ابي Á‏ َي dl gt‏ 
js jú - A‏ کے پان وال پر وو ےکر دی ںیک نک مکھان مدع علیہ 
لی الاه eðli‏ اعی تاس دِمَاءۃ si‏ 
جال وَأموَالْهُم. وَلكِنِ baði‏ على 
„lE áð ٠‏ 

ا اتوم انل :100 یی کے م و ںکا فم گواہی بر ہوتا سے اس م سکوا ہکا تال اعد ہونا ضر ری ے 
١‏ اس لے قیدوفروشت Fr‏ 
: زیاوہ ہو یں کے ادا ہونے ما تہ ہہ نے کے پادستت مج Ær‏ ہونے کا امکان ہو۔ ایر تی نے فرمایا: 
لوَاسْمَمْهِدوْا هيدي م رال فان لم کون رَعَيي مرل ومرن ممن تَرَصَوُنَ 
نايدا (البقرۃ۸۳۶:۳) اورا 1 san pn FR‏ 
í‏ اورد وو پنی ت وکواہوں یس سے پیٹ رکرو" جب sl fr‏ کر نویر ماعل 
if def‏ اج مرتف کے بی ہون ےک ROR AT‏ کم فمل 
یں کیا ہا ای کے ل واو یکر نای ضرو رک ہے۔ 





eda Bu 23 بن عَبْد الله بن ۲- حطر رن‎ sik -۲۳٢٣ Í 
Eri جۓے اکھوں نے فرمایا: زی نکا ای کا می ری اور‎ ór قالاً:‎ a یره و عَلِی بْنْ‎ 
وو . الا: دتا الْأخحَشیٔ کش وک کیت تھا ای نے راح تل مکرنے سے‎ 3 
sr نے اسے رسول ال طط کی‎ tú بن يِس‎ TR í 
م چک تو رسول اٹ غم ئ کے سے فرماما: کیا‎ óð) اود‎ í #5 í فان کو نٹ‎ 
میرے پا سکو یکواہ ہے؟ “یش تن ےکہا :یس ۔ ی لیا‎ Í تل لی اق‎ Fi 


شول الله پل : دن لَك بيَه؟» réði‏ نے ودی س ےکہا: ”مکی“ شس FR‏ 
Gt) Jú ki‏ «احیف؛ LAGA) Í réð‏ نے 


„* 


, 4ب وسلم الأقشیة باب الیعین علی المدغی علیه» ح :۱۷۱۱ من حدیث ابن وهب به . 
TTT ٠‏ البخاري» المساقاةء باب الخصومة في الیئر والقضاء فیھاء ح ۲۳۵۷۰۲۳۵٦:‏ . . . الخ؛ من 
حدیث الأعمش بهء ومسلمء الایمانء باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار » ح :۱۳۸ عن ابن نمیر به . 
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فص ااکرنے IR‏ 


یآ یت نازل فربائی: فان ið‏ يسرو st‏ 


ا کے مہہ اورا یت مو ںکوتھوڈی تیت پر ج ڈا لے 
ںان LL‏ 
ان سے بات چچی تکر ےکا درا نکی طرف قامت 
کے دن د سیکا SÁ VÁ:‏ ےگا اوران کے لے 


٤ 7 4‏ 
درد ناک عذاب ے_ 


۳- أبواپ الأحکام 

Öl‏ فيه 5 بعَالي. ةَأَنزَلَ ال 
شُبْحَائةً: ٭ إ٥‏ الین si‏ بعد Á‏ 
وتنم کا کیل لال عمران: 1۷۷ إلى 
آخر EN‏ 


کپ اروس انل :0ہ وٹ یت مکھا کی گناہ ہے ۔ ® کیک چا جائ طور پک atli‏ 
att: ÍS‏ بڑا جرم ہے۔ © فا یگواہوں اورشواہ کی ہنا برا یھ کے مطا بی فیص اکر ےکا ملف 


ہے۔ اگ راس نے اپ ”کے مطاب قق رن وع ی تکوس سے رکتے ہو جع فی رک SÍSL‏ ہو وو 
گنا گا نہیں خواہ وہ فص یقت میں فاد ہی ہو لین اکر بدتیکوملوم کہ ہے دوک مون ق2 اس کے نے 
مس کی یز وناج زی خواوانس کےتن میس فیصلہ ہ وکیا ہو۔ © ابش تدای بات کی کر ےکا ا یکا مطلب ہے 


í API? PR پاک نکر ےگا بلمنپب کےسا تج زج وو‎ þa 
لا کلام مکر نا یش کی شت ہے۔ دہ جب چا ہتا ےجس سے امتا ہے کے چا تا ےکلاس(ف راتا‎ KL 
| 








باب :۸ AR ER NS‏ کر نے 
کے AL‏ کھا نا کی روگنا ہے ) 


۷۳م عفر ST‏ 
ÞAR‏ نے فرمایا: تنس ےکوی کا 
چ بک وو مکھاتے ہو ے گناہ( موت ) کا ارک = 
کر پا ہے اود اس ( موی شم) کے ذریجے سے 


tík KL ur‏ سے جب الد 
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ہے تا ہم ا سک یکوئی مغ تلو یکی عفت سے مشا ہی-١‏ جن لوگو ںکی شییاں ز دہ ہو کی او رن کم اور 
موی ہوں ll‏ کے گناہ محا فک VAL‏ ہک وصا فکرد ےک ج بک عاد رم اورک کیره 


گنا ہوں کے م رکب اس محا سروم ہیں گے۔ 
(المعجم (A‏ - باب مَنْ حَلَفَ عَلی يمين 
áli gr‏ بها مالا (التحفة (A‏ 
ir -۳‏ محمد بْنْ عَبْد اللہ بر 
نمیر على بن sáði‏ 
Gr‏ 53 رأبومَعًاوةً . قالاً: 


Co 
> ۲ 


٣‏ -[صحیح] انظر الحدیث السابق ۔ 








ft 
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ara 


۳- أبواب الأحكام 

عَلَفَ ni á‏ وهو يها 0 Gló jr‏ 
بها َال tekið nóg‏ > لَقِيَ الله وهو عَلَيْهِ 
Os‏ 


JE خی‎ © tA kk 
að این ایک لمان دوصرے سلما نکامال ناج زط ری سے ے‎ 2 Et 
EÐ ps ھی با‎ 
FL کے کے‎ Lu AÐ 


ter‏ - مضرت اہوامامہ ما 
GN RE‏ 
TA‏ کی کرک ی سلا ن دیکات ارا ےا 
اتال الپ Jet navn‏ 
خاض رن یی سے ایک ضاحب AÐA Mi‏ 
ókei‏ 
En‏ 


پا یں اورگناہوں þlga‏ ہیے۔ 

KA -۹٤ 
حَدَّنََا ابو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِیدِ بن گثیر؛ عَنْ‎ 
الله ب‎ RE یع‎ Á محمد بن فب‎ 


گب أن 4 أ الغارتع ha Sl‏ 
کول الله کل قول Sn:‏ فطع جل حن 


ا 


sól lí sú 
Il وَإِن کان سِوّاکا مِنْ‎ 


Á si گان شیا‎ lg ál dt ا‎ : 


غھ ÞEGA LGPL‏ ہے۔ © رک کے علاوہ 
دوسر ےکنا ہو ںکی وج ےکی مک زا لکن ہے انداان Las‏ 
ضردربی ہے۔ نشرک کے علادہ دسر una‏ داجب ہو ےکا مطلب مہ ےکا ےج نم یل 
رور اتا یڑ ےک سرا Ææ,‏ کے بع را سکوی تک کن ہے۔ او اکر اناو سے بد یکو vön‏ 
کیا دج ےگ غبات وکن ۔ اگر تعاٹی جا ہز اپے نر فل ےکی اے ما کک کن 
شک اکبراورای فر ام جواسلام سے ار کرد سی ہیں ا نکی مزا دا تم ہے۔ © کنا پا موی 
Brin‏ دوبہت بڑے ہبوت میں اس لیے یھو سے بڑ ۓےگناہ سے چنا چاہییے۔ LAÐ‏ 


٤‏ - أخرجه مسلم: الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار» ح : ۱۳۷ عن ابن أبي شیبة بە۔ 
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فیس لر ۓ Ár‏ 


ga -۳‏ اب الأحكام 


نا مکی تجو رکھا کی مکنا ہے اورسلموٹ یىی یز کے لیے ال کا رکا ب اوریھی زیادہبراہے۔ 


اب:۹۔ ون میں اخلاف 
کے مو وک رکھانا 
۵-- حشرت ہاب جن BU‏ روات 
ے سول الل اام نے فرمایا: ”نس نے مہرے ا 
منبر کے پا کٹا وای( ون )ض مکھائیاسے چا ے 
ff‏ بنانے اکر چ تاز ہ واک کے 
EL‏ 


G al ال رہہ اڈ ے‎ jr 
رسول اود لہ نے فرمایا:” اس من ر کے پا ی جوک ہنلدہ‎ 
ا ند گناہ والی (مچھوٹی )شش مکھائے گا خواہ تاز‎ 
ےم داجب ہو‎ LL کے‎ Ár 
جا گے“‎ 


(المعجم ۹) - باب að‏ عِنْد مَقَاطع 
þráði‏ (التحفة ۹) 


و 30 


A AK 
و وو ہم ہے رےر تس کے و رھ وھ‎ 
اإحمد بن‎ Gu مَروان بن معاویة. ح:‎ 
3 > ÞIÐ و‎ 7 
ið صَفوَان‎ Gis ثابت الجحدري:‎ 
عیلی . قَالاً: حَدَلَتَا هاشم بن هاشم عَنْ‎ 
عَنْ جاب بن َب الله‎ li ál َد‎ 
ےک“‎ er á ںہ تر مھ "بے‎ 
قال : قال رَسُول اللہ َة : من خلف بيمين‎ 
í a ہے ا‎ 8 ik. 6 ر‎ 
مِنَ‎ sónar lýð عند ميري هذاء‎ cl 
ei وَل عل‎ . 01 (8418) 
sáð gr لی‎ Í . الئار‎ 1 | 


-٦٣ Sr‏ عَدَتَنَا مُحَمّد بُنْ بَخبٰی 


Má sr قَالاً:‎ 


Î تو‎ Far 
وزد بن اخرم.‎ 


وو ے۔ Zz‏ 


وو FL ið r‏ 
ابن مخلد: lr‏ الحَسَنْ بن يزيد بن 
lor Jo Ii ٦ ٤‏ ےئ ے 
فروخ ! قال محمد بن یحیی:وھو 
و و ھا فی ہی E‏ یی وو میں ار کرت 

2 > 3 ا 


A Er ir‏ يَمُول: قال 


- رے a‏ ما و ا ET a‏ نے 
رَشول اللہ lie ál Í:‏ هذا rað‏ 
Lág‏ ولا al‏ على يمين آيْمَةء Eg‏ 
سوال 3 NÝ‏ 


| 


að ابوداود الأيمان والنذور؛ ہاب ماجاء في تعظيم‎ ar | [إسناده صحبح]‎ ٥ 
من حدیث هاشم به» وصححہ ابن حبان (موارد)ء ح:۱۱۹۲:ء وابن الجارودء ح:۲۷ا‎ ۴۲٣:ح‎ 


والحاکم:٤۱/5٦۱۹۷۰۱۲۹ء‏ والذهبي وله شواعد كثيرة. 


٦۔‏ [إسناده صحیح] ag ál‏ أُحمد: 5۱۸۰۳۲۹/۲ عن الضحاك بهء وصححه البوصيري؛ والمنذري في 
الترغیب والترهیب : ۲/ ٦٦٢٦ء‏ والحاکم:٤/‏ ۲۹۷ على شرط الشیخینء وقال الذهبي : ' صحيح ' . 
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Árið A... 


pi -أبواب‎ ۳ 


کے واروس ای: ھا ت ر کر ردا e MLE‏ 
ہو گنا ور فجھوٹڈش مھانے میں ہے۔ © کی عام IÐA‏ دای گنا وکرنازیادبراہے اور 
ا کی سز ای زیاد ہتخت ہوگی۔ © مسجددوسرے قامات سے نی دہ اتا مکی ET TI‏ 
سب سے زیادہ اترام والی کچ یں ین ہیں :مو حرام جس مم سکع شریف ے مچ ر نوی اور سیر نی 
© چ ر کے قر بکی تنک ہز یاد تق سکیا مالل ہے خصوصا کچ نیو مل نب ر کے قرب کی جک ج 
کاب ضیف ما گیا ہے۔ ارشاد ہوک :”مر ےکر( رة ما کہ )اور ر err‏ 
ÁL‏ سے ایک اض 2 (صحيح البحاري' فضل الصلاة في مسجد مكة و المدینةٴ 
باب فضل مابين القبر و المنبرٴ حدیث:۱۹۵اءٴ وصحيح مسلمٴ الحجٴ باب مابين القبر والمنبر 
روضة من رياض الج“ Dr‏ برک کت اور بہت 7 
„es‏ 


uk le 
teu 
ar حشرت براء :ن ماز ب ف ے‎ - ٣٣ے‎ 
sl ۓے رسول اللد لہ نے ایک بیہودیی‎ 
BL ”جس کے اس ذا تک م دی ہوں جنس‎ 
موی نا رات نازل فر ال“‎ 


۲۷۸ حشر چا ر IÐA‏ روایمت 
ج رسول ایم ے دو پچودلوں Ra.‏ 
یں اس اشک تا ہوں جنس حر موی ا 
SIÐ‏ الی۔“ 


۷۰۰ من حدیث أبى معاوية یب 


اکا lat‏ از 
اكاب (التحفة )٠١‏ 


Ás عَلِی بُنْ مُحَمَّدٍ:‎  -YFYV 
اب متا رھ لاو کرات‎ 
مره عن الیَاء بن عاب أن رشول اللہ پل‎ 
„Oli ء اهود‎ el ér? رجا‎ Les 
MN نشد بالَذِي‎ 


> 


sir --۸‏ کی سی 


تاور رجہ 


át, ki 1543 Jú‏ الي 


2 





۷>- آخرجه مسلم: الحدودء باب رجم اليهردء أهل الذمة في الزٰی: ح: 


وانظرء ح :۸٥٥۲ء‏ 


۸-[إسناده ضعیف] أخر جه أبوداود» الحدودہ باب في رجم الیھودیین ح ٤٤٥۲:‏ من حدیث أبي آسامة به 


„la Vi وانظر:‎ 
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۴ آیواب الأخكاق nn‏ ت دا نم ر نے ے Ár‏ 


Si على ثوشی اید‎ A 
Ári ilm نے قراردیاے۔‎ A مرکورو روا‎ OM ڪھ د‎ 
via وقت ان ےم لی ہاگق ے۔ © تی سلسوں‎ pr 
یمان رک کا واو یکر تے ہیں اس لیے ان کے‎ Ðe 
عقیرے کے طا تی ضس لی ماک ہن ا سے الفاط سے اعلا ی ققید ے کے بھی خلاف نہ ہوں۔‎ 
اب :اا “جب د9 دی کی جن (کیگیت)‎ öls od Í اس 1 - بَاب:‎ 
اران کی کک‎ )١١ (التحفة‎ Fl a 
nf 
se aðvarar á KÁ Gl -۹ 
دمیوں نے ایک ہاور کے پار ے ٹل وا یکی‎ A دتتا خَالِد بن‎ 
أبي عَزوبةً عَن اه عَنْ لاس١ عَنْ بی اوران کے درمیان (فیصل۔کر نے وال کول یگواتی‎ 
Laar Sa زافع » غناي‎ 
ب س کا فرص کے دہ‎ ( LL NK . دا‎ 
CL „eri ایہم على‎ 
لھ اکرو سا:0 ارہ روای کو جار ےشن سرا ضع فقراردیاے بی یہی روا یت من ای داود‎ 
kis ال ےک نی کہ عدیث مرا ضیف ےلکن رک بہت سے شا کی ا ریم‎ sc یس بھی‎ 
Þinn ET TS ( 
ER ے لا ذورو روایت سٹرآ ضف ہونے کے پاوجوددیگرشواہرکی نا ت ل اورقائل مت‎ 
و سنن ابن‎ ٣۵/۸: و الإرو‎ ۰۲۳۸/۱۹-۵۲۵ / ۱۳ si (الموسوعة الحديثية مسند الإمام‎ Á 
base tf سک مدگ‎ Dr ماحہ بتحقیق الد کتور بشار‎ 
اک صصورت میں‎ Fs jr لی ھمکھائے۔ © عد یٹ یس‎ 
ننس معا لات‎ Be W/lða وولو ں کیا ےکا کن رکھے ہیں اپ اتر انراز ی‎ 
ella تر عاندازی‎ 





۹.- [إسنادہ ضعیف] أخرجه أبوداودء الأقضیة : باب الرجلین یدعیان شينًا ولیس بینھما بینة ح : ۳٦١٦٣‏ من 
حدیث سعید یه انظر» ح „æla ٦٢۹۰۱۷۵:‏ 
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سض میمت A‏ ایام وس انل 


la BL rr 
„ör fi ra 
ln بی کیا ان کے درمیان (ہھھڑ‎ 
تاا یش ےکک کے پا گام نہ تھا ق نی ظفل نے‎ 
ان دیو ں لوہ چاو رآ دھا آ دھا انی کردا( دو اور‎ 
(rað فرش ٹکر کے‎ 


اب :۱۴۔اگ رک یک یکول چ چوری ہو 

بے روا نس کے پان :لج 

نے ا تر پا ہو ۱ 

ið‏ جندب نان سے رایت ال 

ہے سول اللہ ٹن نے فرمایا:” جب falli‏ 7 

ہا lane ÁL brl‏ اش ے 

ات میں لے جوا سے روخ تک ر ہا ےل وہ( کک) 

انس چ کا زیاد ہن رکا سے ادر یداد یچ وانے سے 
انی تمت صو لے“ 


SE FF‏ خرابکمر دی 
ا کا فمل 
Ar‏ سے 


۳- أبواب الأحكام سے 


ہو 382 


TY‏ دنا Sk)‏ بن مَنْصور» 


ror وھ‎ a 


ومحمد بن tjara‏ 


لمو 30 ور 


ورهير بن محمی, 


رت ál‏ 2 
اھ لی E‏ ولیس 
(اسجم )١١‏ - باپ مَْ Í‏ 
á‏ 4 تراه (التحمة (VV‏ 


3 30 


دنا علي بن ási‏ 


ےر گار کو وي بے مر لسم r r‏ 
و ګن هھ وو و fa‏ 


#2 


و 2 

;}5 شا لال کاخ از شرق 

َقَاعٌء ER‏ يريه فهو اح 
به . زجع A Eg AL‏ 

Á فِيمَا‎ A بَابٌ‎ - Or (المسجم‎ 

nn 


A 


۰- [حسن] أخرجه أبوداودء الأقضیة؛ باب الرجلین یدعیان شینّا ولیس بينهما بينة» ح ۳١٣٣:‏ من حدیث 


To {Ye‏ والمسند للامام أحمد ) وله شواهد 


معاوية ثنا الحجاج بن أرطاة به» وضعفه 


قتادة به ol‏ شيبة عن قتادة Da‏ 1 
رو لسنن الکیڑی للبيهقي : 
„á i‏ 


۱- [إسنادہ ضعيف] أخرجه البيهقي :1/ ۵١‏ من حدیث أبي 


البوصیري ۰ وانظر ۱۱۳۹۰٤۹1: í‏ لعلته . 


۲--[إسناده ضعیف] أخر جه أبوداود؛ البیوع: باب المواشي تفسدزرع قوم ح : ۳٥۷۰‏ من حدیث ابن شهاب))» 
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۳- أہواب الأحکام ۔ ási a‏ وک ا A‏ ے تان ی م وسال 
البضرِیٔ : A‏ ان روایت چک ضرت براء بن عازب من حارث ٹا 


: ريا بَا کی ایی ابشیلوگوں کے کیت چ چا کر ی دو یھ‎ OTE 
! FR فی یں کے برغ ی کی اورا ے ترا ب‎ lg eð RS eels áú 


| 


al‏ عیسی »› غَن ir Að‏ ت0 بن ایک اوی ن TAÐ A‏ آپ نے 





حائِطِ قوم فَأَْمَدّت فيه . pl‏ 23 ن ان اک خدمت مس A‏ 
کا فا Í ál a‏ الْأَمْوَال على نے مہ فیصلہفرما کہ مال (باغ دغیرہ )کی طاظت دن 
ْلا بالتھار. وَعَلی آخل gr‏ )کو ںکی و ے دارگ چ۔ اور 
Í MTA 0‏ را تکوپ انور پچیخرا ب کر میں ا کی لاف چانوروں 
٦‏ “ھ0880 کے ماککوں کےڈے ہے۔ 

Í lks li is‏ امام ابع ماجہ شل نے ایک دور سد سے سے 
epla já‏ ؛ عن اء عن بل الو روایت براء یی عازب سے مان فا کہآل بباءگ 





e ,‏ 
مُحَيّصَةَء عَنِ الَيرَاء بن عاب NR‏ یفک کل ی فمل ا 
البرَاء أَفْسَدَث شیا í‏ تی áð‏ 


salka 

یل فوائد Fn‏ 
Pr‏ قر ار دیا ے اذا ارہ رایت ٹا شیف ہونے کے 
جورت بل کل اورقائل جت ے رتنحیل سے Hið‏ :(الموسوعة الحديثية مسندالامام أحمد: 
۹ - 9 والصحيحة للألباني؟ رقم: ۸۰) بابرریں با ا کیت ٹیش دان کے ونت ا م طور ےکا bp‏ 
ہے اور مالک ÞAR‏ ںا نے اگ رس یکا چاو رآ چا ےڈ ہا آ سانی سے 
روک کت ہیں یزاوی اپنے ا کی ات کے سے دار میں ps.‏ کے لیے ہے اور ہاو ری 
ið lr nuts‏ اگررات کے وق یکول چاو ھی کت پک مین جا Li‏ 
ال کک a‏ بے اس لیے اسے اہ Með‏ 
nað st‏ ےک یکنا ھی ہے چاو رکا ما نک ڈے ایل 


4 الزهري به ٭ الأوزاعي تابعه مالك في الموطأ: ۲/ ۷٣۸۰۷٣۷‏ وغيره» ولم أجد تصریح سماع ga‏ وانظر 
ج: ۷۰۰۷ء 
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فی کر نے Árið‏ 
باب :۱۳ ج کیک )کول چ روڈ ڈاے 
ا کا نمل کاے؟ 

gr‏ تیل سراچ 
A‏ روا تک ے میں اس کہا س 
نے حطرت عا ت وو AÐ A‏ 
Á AL‏ ٹیش بثاے۔ انھوں نے قرمایا: 
کیا فو رآ شس بڑھتا؟ EÐ‏ ہے ارشاد ے:) 
Ji‏ حلي عَظیٔم a‏ 
gr‏ 
رسول الل دخ اپنے اصحاب کے اتر شرف رما 
تھے۔ ٹل LL‏ تیا رکیا۔ جرت 
حخصہ ٹا ن sp LL TL‏ 
حخصہ بنا نے {a sl id‏ 
MK‏ 
رسول اللہ á‏ رک ےکا ارادو یکرر ی یں 
کیاد ےا الاد ادات م پاد 
Li Á‏ 
LL‏ کے اور اس میں چ کیان ما دو 
A‏ کے وسر خان برئ ع کیا ادرسب کا Á‏ 
رسول اللہ خلا نے مرا پال خصہ Li‏ ںی دی 
kók‏ 
بی tr JL‏ ووک یکی الو“ 


(ام ال وشن نے) فرمایا: کے رسول ایل نا کے íg‏ 


۳ سسجت 
TT‏ 


ریم کو ر 


Er ir -٣ 
a ð اللہ و عن‎ ré 7 dk ár 
áð: EN عن رَجُلٍ‎ ٠بم‎ 
át رَسُول‎ jr عن‎ að 


× لِعَائِشَة: 


óð Es 26‏ رك 


FA رر‎ 


óð فَالَّتُ:‎ ]٤ (القلم:‎ tg, þé JÁ ز‎ 
له‎ sið E RN 


bl.‏ رڈ 


ا sb Á‏ کو ہےے۔ 


همف أن تضم بن Gl‏ رشولِ اللہ 25 
ÁÐ a sú il‏ 


535 الله‎ Ö 25 الث فُجَمَھَا‎ . AAA) 
Fð 6. eki ها 5 العام ء على‎ 


رتو tt‏ إلى al‏ 
Í‏ قَالَ: «خذوا ظزفاً مَکَانَ ظَرْيِکُمْ 165 


ú‏ فيها» A Lá LÍÚ‏ ذلك في وجه 


EF 


أ. ۲۴۳۳ [إسنادہ ضعيف] أخرجہ ابن أبي شيبة - شيخ المصلف - في المصتّف ۲٠١۰۲۱١/۱٤:‏ به» رضعفه 


| البوصيري لجهالة "ر جل من بلي سوأۃ'۔ 
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A ٦ 
مہا رک مکی ےآ جارنٹ یآ ے۔‎ 
حضرت الس ہن با لک ے روات‎ ۲۳۳۴ 
(gb) ایک امم امون‎ E ے اتھوں‎ 
(sr کے ہا ںتشریف فرما تے۔ یک‎ 
نے ایک پیانے بی سکھانا ییا اکھوں نے لا نے والی‎ 
کے پاتھ ب ہاتھ مارا تق پیا رکرٹو گی نو رسول الہ‎ 
ٹر نے پیا نے کے دوتو ں یڑ ے کرای دوس ے‎ 
Milken سے ملا اور اس (ٹو‎ 
ڈا لے گے اودفر مایا:” تجھاری ما کرت۲ کی ی ۔‎ 
کھا کھالو۔“ چنا مج ہاکھوں ن ےکھاناکھایا۔ نی تاا نس‎ 
ÁÐ LP زوج‎ 
SEE 3 
دےدبااورٹو ٹا ہواان کےکصررتے وی ھوں نے وہ‎ 
„æj 


۳ أبواب الأحكام . .. 


٤٣٣۔- (is‏ محمد 


í Rd #4 


الد ين الْحَارث: A (fs‏ 


SE ہے‎ 


حدثنا 


sé إخذى‎ ís 


í ið fb hk خی‎ 


EL الرّسُولِ.‎ 

ہے 7۲ 3 ا کے #2 6 

فاخذ رَسول ا يل ir‏ فضم 
و Ár te‏ 

إِحْدَامُمَا إلی sæ I‏ فَجَعَل óði‏ فيها 
ر الو é ER‏ 

RS «غارت‎ iði الطعَام‎ 








وی شر ہج سھہ ۱ نو ا a‏ 7 . 
ار فاکلوا. ri rr‏ فی 
)2 24 پا ٣‏ 


يتا . فَدفَم JM‏ 





وتر امسو رفي يت الي ES‏ 


Ak‏ اکر وم مال :0 اہ ںکا ایک دوسرے کے Á‏ ور ta‏ ایک ای عادت ے نای ور ے 
ج بکوئی خی اورعدہ شش تیا ری جا و ب ہے مالیں کے ÉU‏ دبا جا EÐ.‏ 
رقابت Bra sig BRÁ‏ کنا 
مک یں ۔ اکل ایی کسی کے پت سے ضائع ہوجاے ج ںکا پول تیاب مولو شای منوا چ 
LA‏ 
معا طلا تت ےئاس AL Á‏ 


ÓÐ STAÐI 
(شمجر ویرہ)رگٹا‎ 


(المعجم 00( - TR NS‏ 
على دار جَارِو (التحفۃ 10( 


-٤4٤‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداود» tað‏ ہاب قیمن أفسد شیا یغرم مثله: ح: ۷٣٥۳ء‏ والنسائی: 
ح ۳٤۰۷:‏ عن محمد بن Að‏ به » وأخرجه البخاري» والترمذي وغیرھما من طرق عن حمید ra‏ وقال الترمذي» 
ح ۱۳۵۹۰ * حسن صحیح ٴ٠‏ وتابعه ثابت البناني عن أنس به :(قط : (VEF /٤‏ 










N 
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Sr LA .‏ 
tr‏ ابو ہ ری ڑا سے روایت ہے 
LR‏ کا مایا کا 
ولوار سکلڑی گا ڑ ‏ ےکی اپازت طل بکرے و 
Mg það‏ 
ا۶ری لد ör VÍ‏ 
ROF)‏ سان نے سر چا لیے چنا جب 
حشرت ابو ہ ریہ لئے یں (اس مال میں ) ریما او 
رای :کیا وج س کہ یں اس مد یٹ سے اراش 
کر ےو ںکرت ہوں؟ اشک م ای ای (حدیٹ) 
ک ھا ر ےکنداموں مارو گا 


۳- أبواب الأحكام 
٥ص‏ عَثَلَنَا eyði Í plís‏ 
Gr‏ اون“ . قَالاً: ölið, ár‏ 


í? 


بر مرو ن عي ال رحس 


ان می 
SA Jú ri‏ 5 ر لع به 
úr Ss pr Jú a EN‏ 


> ەە 


háð 5 öl‏ في جدَاره فَلاَ يَمنَعه 
Ai Í A í‏ تا 
لما رَآَمُمْ BL dú‏ ارام Er‏ 

مغر ضير ن. واش لَأَرْمِيَنٌ بها بين أَكُتَافْكُمْ. 


کے د neat ÁRG: BN‏ 
نرہ دک چت ڈالنا ہے. © کندعوں پر ار ےکا ایک مطلب ہی میا نکیا گیا س ہکم پیت کر دیا ہکر و 
کن kunt ÁS‏ یں اس ل Of‏ تن ہوا ایے مو ے ہیں ج ی 
میس ضھ ےکا اتلہا رکر نا درست موتا ےشن AÐ‏ ںکیا جات ےکسا ن پر غ ےکا اتر زیادہ موک نو یط ب 
بھی درست سے کان اسے عا م عات مالین امنا س ب یں ۔ 


aa rr 

Ends‏ یس سے اک 
ن ےس مکھال یک وہ ای BADDI‏ 
AR‏ ودنہ لا مآ زاوکرےگا۔ اس حطر یع 
جن یھ ا اور بہت سے دوسرے الصاری ااب 
ا آ کے اوراھوں کہا rr:‏ 
ار Mi‏ کو ںا مسا VIT‏ 


Ki á -٦ 

خلب ale) ir‏ عن ابن tær‏ 
و ن يتا مِقَام بن a‏ 
| سا í Se‏ 
tl‏ ين öl Als Gl sjöl‏ لا 
يعرز عَشٌباً في چذدارو۔ أل Sú‏ .2 
زیڈ وَرِجَال گر مِنَ „Li‏ تَقَالوا: 


ہہ“ 2 


öl Rg 


۵- أخرجه البخاري» المظالم؛ باب لا یمنع جار جارہ أن یغرز خشبة في جدارہء ح ۲٥٢٢:‏ من حدیث 
الزهري بهء ومسلم: المساقاق باب غرز الخشبة في جدار الجار Mt Ar‏ من حدیث سفیان بن عیینة به ۔ 


۹٦۔[إسنادہ‏ ضعیف] أخر جه أحمد: ٦۷۹/۳‏ ء۸۰٦‏ من حدیث ابن جريج (أخبرني عمرو بن دینار) به # عكرمة 


أبن سلمة مجھول(تقریب): وفيه علة أخرى» وأصل الحدیث صحیح؛ انظر الحدیث السابق . 
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Á Að... 

تر ر کے سے کے ےس( تھرکھانے وانے) 

Lt‏ میرے بھائی! آپ کےجقن مھ میرے 

فلاف þór‏ ہے (اور یس ا ےٹول رج (Us‏ 

لیکن مم ےکا ہا آ پ می ری دیوارکےساتھ 
یک ستون بای اورا پرا پاش ہت رکیل 


۳- أبواب الأحكام ۔ 
ól gl‏ رشول ال #8 قَال: æð Í‏ 
hó Gis‏ في جداروہ 
a:‏ 5 
þrú di‏ انطرات دون SÍ ær‏ 
جذارِي. فَاجْعَل sið‏ حبك . 


3ع þr Pa‏ یی اک انھوں 
ÁL‏ و رٹل ”أصل الحدیث صحی ح “کک ےکر ای طرف اشار ہیا Lu dilka‏ 
bragi Ga‏ ضیف ہونے کے vð stk‏ 
یی کے (المو سوعة الحديثية مسند الامام ALAN‏ وصحيح سنن ابن ماجه 
للألباني؛ رقم:۱۹۰8) بنا بر ری اتی مکی تک نز ls tk‏ اکر فلا ںکام 
کروں تو مرا غلا مآ زار ے0 سا ےکو ترک د ییار پیر Eag Sr‏ سے کرنا جات 
AÐ‏ ےک دوافرادیل ng‏ وانے بابھی اختلا فکوعدل د الصاف FRL‏ 
MPR harð SSL‏ ے اور یت پلک ے æi‏ 
نوا دی کا فیصلہان کے غلاف بی ہو۔ nr FO‏ 


ے٣۲۳‏ مر کب راد ہکن پا نے روات 
ہے می لم نے فر مایا ”کوک ی ا سا ےکو ابی 
I‏ رک سے نع IP A‏ 


اب :۱۹ - راس ےکا قرا رش 
bn‏ ےلو (کی اکر ں؟) 


gf gr 

lóð A ls ۷۔-‎ 

لَهيعَة عَن ابي الأسُوّدء عَنْ عِکْرِكَة عَنِ 

اْن عباس أن الل Jú‏ «لاً يَمْنَعْ 

اغ چا ا قل جار 

(اللعجم A - )٦١‏ 
كدر الطَریقِ (التحفة )۱١‏ 


۷ [صحیح] أخرجہ أحمد ۲٥٢/١:‏ من حدیث ابن لهيعة بهء ولم أجد تصریح سماعه وضعفه البوصري؛ 
ولکن رواہ أیوب وغیره عن عکرمة به» وله شواهد عند البخاري وغیرہ۔ 
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۳- أبواب الأحكام مشش مت 0 En‏ | ٹم لر نے ے تاق ا م سای 


Bú -۸‏ ہو بکر بن أي ið‏ ?فزن gp‏ ے روات سے 
„gá >‏ شس ۳ 35„ FA 4 FA a ér‏ .= و3 9 “¢ 
حدثنا TE‏ حِدَثنًا مُٹنی بن تعیدِ VART HULIÐ SIÐI‏ 


لمع عن تاد عن بير بن گغب» عَنْ 

1 وہ 971 n‏ 2 1 2 ما 

: هريره قال: قال زسشول اللہ ھا‎ ál 
€ a E ا ا‎ 

„tp Sr 


EIÐ Í ۹ a sóa‏ سے روات 


ن یں ارا اتتلاف en‏ 


گت وق او و سے - ار Gr a E‏ 


ية : إا اخَْلْقتُمْ في الطريي Sr‏ 
ا ( 





FA 
Boð Arg ya کل اکرو سا:0 ت‎ 
ra 2. کے ا ے۔ مات ذا کی مقدارساڑ ھھےت نگز یا ہا ےد شٹ کے برای‎ 
۔ ا کی مقدار اتن مون چا یک پیر لآ دی‎ Bors سے اورکھیتوں‎ Er 
عورتیں اورکھوڑ ےکر ے ا سار دی سب؟ سال ےک رکش 10ر کا وو رکاروں ول وک ہکا‎ 
ے وت کیوں‎ err دور سے اا لے ا نکی مناسبت‎ 
Erl ÁÐ gu 
EN 


(المعجه ۱۷) - باب مَنْ بی في br‏ باب :ا- از ن یں اسک ارت 
یضر بِجَارِو (التحفة ۱۷( tk‏ سے ہسا ‏ ۓےکوتکلیف ہو 


۶۸۔-۔ [صحیح] ar al‏ آبوداود» القضاء» باب فی القضاءء FT‏ من حدیث a‏ بس وصححه 
الترمذي» ح:١٥۱۳ء‏ وابن الجارود ح :۱۰۱۸ء ولم أجد تصریح سماع قتادة» ح : ۰۱۷١‏ وله شواهد عند مسلم 
ح ۱١۱۳:‏ وغیرہ۔ 

۹-[صحیح] أخر جه أحمد:۱/ ۲۳١‏ من حدیث سفيان الثوري به» وتابعه شريك النخعي مع عنعته» وصححه 
البوصیري ؛ وانظرء ح ۱۷١:‏ لعلته» وللحدیث شواهد عند مسلم؛ ح : ۱١١١‏ وغیرہ. 
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۱ . یملک نے تلق اجام وسال 

LR - ۲٢‏ مین صامت تا ٹا ے ردایت 

Ás li pr 

منتصان پنیا نا اورلکلیف د ینا چائز ہے نہ بد لے کے مور 
قصال tg‏ 


۲٢٢‏ حطر کپ A‏ یش سے روات 
سے رسول الل دخ نے رای ل بی )یکو 
kt‏ ہے نہ بد لے کے طور 
tit‏ 


۳ أبواب الأحكام 
٠۔-‏ ينا عند #3 بُنْ a‏ 
ری ۾ وکو ر س وو وق 
النْمَْرِیٰء I‏ 


sl‏ مُوسی بن غقبة: خدتتا 


o وق‎ 


إِشحَاق بُ یَحْیّی بن að‏ عَنْ عُبادَة 
ابن الصّایتِ Í‏ اللہ کل قى أن : 
« لا ضَرَرَ 5 5 

ss lr -‏ يَحْبٰی: 
| حا عَبْدُ 0 عَنْ جَابر 
ið‏ وکر á‏ ا مان 
ال رول الله : ۷لا S5555‏ 51 





Eyði ur 0: ادوس ئل‎ ák /% % 


ہو بیو að‏ سوعة الحدیثیة مسند الإمام احدد اشقن طول کف ے 

FD a‏ قراردیا ے تيز الإ مك الصحيحة اور الإرواء ٹس سے قراردیا ےکور 
شا موادا یکی باب کھت ہی کہ بی سنداضحیف ے اور متاخ ے لیا وی طور پر بب روایت سندأ ضیف 
Li‏ :(الموسوعة 





الحدیثیة مسند الإمام أحمد: 0 ٢۵و rn aði‏ والإرواء رقم:٦۸۹‏ وسنن أبن ماحه 
بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ رقم : ۲۳۳۰) © کی ملمان کے لیے جاک کہ دوس ے سلا نک یک 
/ لیف کنیا سے اس لیے با کی معا لات انصاف او رن اخلا کی یاد پانام Op‏ 
A)‏ ےک کش کے یا JE‏ وای BL‏ نقصان بیان 
0 ,"۰" ان ےا 
پا کن a‏ رونا چاہے- © کارت sta il‏ 
að AL ta‏ 





۰۔- [ضعیف] á a‏ عبدالل بن أحمد في زوائد السند: ۳۲۷/٥‏ من حدیث فضیل به» وانظر :۲۲۱۳ 


لعلته» وله شواهد كثيرة جدّاء ولم يصح منها شىء . 


۱۔- [إسنادہ ضعیف جذا] أخرجه أحمد :۳۱۳/۱ عن عبدالرزاق به» وانظر» ح ۳٥٣:‏ لعلته» وانظر الحديث 


السابق ۔ 
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yr gr 
Cs NL مہ تب‎ U د‎ 
بدا ہ ہو ےا ناوا اصو لکی رن می یئ کیا اکا ے‎ lif Sara بت سے‎ © 
کہاگ ری کا م سے انفرادی یا اتا ی نقصان ہوم ہو باعوا کی ہین موتو ای ے امتا بکرنا شرو ری‎ 


„ur 
(Gl حلا محمد بن ر نچ : انا‎ -٢ 
بن سَعَلٍ٬ عَنْ یحی بن سي و سے رواہت سے رسول ال ام نے قراب جر‎ Ei 


بن یخی بن باد 7 کو تسان AR‏ ا کاتسا نکر د ےک 

áð‏ £ عَنْ að‏ 0 عَنْ رَسُولِ الله اورچ ری کوش کل میں ڈا ےک ایشا ی پش نکر ےک“ 

á‏ قَال: 2 ضار SS‏ الله ہو وَمَنْ 

Li ٹاہ مال :0ل کورہ روا کو ہوارے اض لیف نے‎ Af 
Loka ت کر وکیا‎ TN Á PR شواہدکی بنا‎ 
ضف او رح کی طرف اشا رو کی ببرعال ناورہ روات در شای دج سے تقال ل اور ایل جت‎ 
(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام اأُحمد:۳۵۳۲/۲۵ والإرواء‎ id ےر انیل‎ 
للألباني؛ رقم:٦۸۹) © مائو ںکو ایک دوسرے کے1 رام وراص تکا خیال رگنا پاي اور یکونتصان‎ 
کنیا ےک کو یں کر فی چا سے © اود تھائی ا کا نتصا نکد ےگا باش کر ےک ای سے مراد ہیک‎ 
سے حاب لےگا۔ اور مطل ب کی مرکا ےک وا‎ AÐ ہوسکما ےک تیا مت مل ا لکومزاد ےک اورا‎ 
مج لگھ جا ےگا اورنتصان‎ Era ای اسے ا کا مزائل ہے کی کہ الہ کی طرف‎ 
اٹھاۓگ۔واللہ اعلم.‎ 





(المعجم ۱۸) - ölæði SÍS seli‏ باب:۱۸- جب دوا وی ای جھونپڑی 
في a‏ (التحفة ۱۸) روگ رک ہوںتو؟ 


و اھ 


2) بی چارے لۓ والر‎ نار٣‎ geði í حخْدثتا محمد بن‎ -٣ 
أبوداودء القضاء: باب فی القضاءء ح :۲۹۳۵ من حديث اللث به» وحسنه‎ ar ál [إمنادہ ضعیف]‎ ۲ 
لؤلؤة مولاة الأنصارء وثقھا الترمذي» والھیثعي في المجمع :۱۷۸/۱۰ء ولحدیٹھا شواهد‎ # ۱۹٠۰ ح:‎ si 


كثرة. 
۳- [إسنادہ ضعيف جدًا] أخرجہ الطبراني في الکیر:۲/ ۲٦٢‏ من حدیث أبي بكر بن عياش به» وقال44 
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ت ا بو ا او ام —-— لے اام سال 
a 325‏ د Jú „a‏ جار ur na (ir Br‏ 
ör sl ör Á sl‏ تفم نِه ران« نے ای 2 
7 ن Ól‏ بي Á‏ عَنْ al‏ ان ڑا AÐ bu‏ فریتوں کے 
خْتَصَمُوا áð dl‏ فی ól ið‏ استال می تھی رسول اللہ نلم نے حطرت طز یفہ اا 
Er‏ بعت á 5 a‏ نیم رک نے کے ہے کھھا۔ حضرت مز یفہ ٹا 
بن یھ الغط. „þóttu þr‏ 
ا ا کڈ ےکا زم حص تھا۔ جب دہ وائیں نی تا کا 
ف رمت میس حاض ہو او رآ پو( ای ÞÁ‏ 
آپ نے فرہای: نے درست (فیصلہ )کیا اور ایا 
زمر“ 
ان á‏ جاب ز ہر شالش ضوف اہی ماج“ کے A‏ 
کے ہیں۔ا کا زم حع راک طرف ہوا ہے Utd‏ 1ر کے sz‏ چماک الک 
„Á ag A‏ ورا حص دوس کی طرف ہوتا ے۔ا س سےمعلرم را نے lg‏ نع کی تک 
LS‏ کن AÐ TAÐ‏ 


(المعجم ۱۹) - باب مَنِ اشر seðíði Í;‏ اش :- قض داد ان ےکی ش رط لگانا 
www.KitaboSunnat.com (aid‏ 





 rtt‏ یخی بن حکیم: ۲۳۴۴ حر ت کرو بن جطدب ٹوا سے روایت 
قا Lunar Sp Á‏ 
7 ن الحُشن؛ و تق سفن بن جنب عَنِ Þet AL ks‏ 
ا #8 قَال: : „þu‏ بر ي ہیا 
الع 1954 


4الدارقطني: ۲۲۸/٤‏ "لم پروه غیر دهشم بن LOLA‏ وهو ضعیف؛ وقد اختلف في إسنادہ٭: وقال الحافظ في 
FAN:‏ ت:۸٤١٠٠‏ 'ولا بعرف له رواية إلا من طريى دھٹم ودہٹم ضعیف Mk‏ انتھی ٭ ونمران 
مجهرل(تقریب)» وأبوبکر بن عياش ضعفه الجمهرر؛ ولم یخرج عتہ البخاري إلا متابعةً۔ 

.۲۱۹۰ -[ضعیف ]تقدم»؛ ح:‎ ٤ 
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LM...‏ تاق ایام وسال 
الوا لولیر ےکہا: Í‏ ما ہت MP‏ 
کی طرف 2( قش ولوان ےکی شرط نا انز ہت 
بل ے۔ 
باب٠١٣‏ - تر عراثرا زک BL‏ 
سے فصلا 
۵رت ران ہن aða BY‏ 
بک ای گآ نے پر غلام ا سکاان کےعلادہ 
اوو ال یں تھا۔اسل نے وفات کے وت الع سب 
کو زاوکردیا۔ رسول الہ اف نے ان BL‏ 
Muri AL‏ زادکردیااورچارکوغلا مر þé‏ 


۳- أبواب الأحكام کے 


ال بُو الْوَِیدِ: فی A‏ الْحَییث بال 


۱ 
óði 

SR - )۲٢ (المعجم‎ 

(۲٢ (التحفة‎ 

öli ai خَلَنَنَا‎ -٥ 
بی الْمُتّی. قالاً:‎ 3 | 
etiðaði علق خاد‎ í rs 
Er FA ál لاب عَنْ‎ Á of 
يک‎ Í گان‎ Sg Ól rað óg 
ri -ðsé مال‎ á Í as 
sk. َشول اللہ پل‎ ljá . مته‎ lg 


an fo 


کے FA ROÐI‏ ہت گی تی ہے وفات کے sr‏ 
TOR :‏ کےقریب اپنے لے ما لکو صد کرد یناچائ کی زیادہ PR‏ کے کے تسرے 
NA‏ تر تر ے_ دک : :(سٹن ابن ماحه؟ حدیث:۲۶۹۰۸) 
© اف تمام خلاصو ںآ زادگردیاج پک ای مرف ددغلا مآ FRIÐA‏ تھا۔ اب ہرظلام یقن رکتا 
sir burn‏ کے جا کے ہیں ی نف کے صل a‏ 
اک سے زیادہ ذگو یراہ اب VELDIÐ:‏ بی ری ہوں تا SPYRÐ‏ کے ذرے ےکا با چ 
0 اسلام یس خلا بی چا ep EA Ag‏ گیا ہوجو شر کد fn‏ زا 2 


:(سنن ابن ماجہ؛ 


٤ ۱‏ 
س حضرت او ہرےہ جا سے روایت ے 


grið ن‎ 


او اکر کے غلام یھنا بہت بڑا گناہ سے خواہ وہ رد ہو با گورت kl‏ 


٣ سس‎ 


. من حدیث أبي قلابة به‎ ۱١۹۸: ٭ الأیمانء باب من أعتق شرگا له في عبد: ح‎ el rt Í 


í ١‏ ٣٣۲۳-[ضعیف‏ ]تقد ح:۲۳۲۹. 
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۳- أبواب الأحكام - Ári Að...‏ 
Gk Yi |‏ سَجیڈ VÁ‏ نے فرمایا: ایک سودے مل د وآ ٹیو یکا ھکر 
Gó ör 07‏ عن مکیاد ان یل سے کی کے پا جو نیس تھا گواہی 
ál að Ea al‏ بیع . لسن fuð Bö að‏ 
لاجد مِلهُمَا َة . Ag‏ رسشول اله #8 قرع ڈا لکرس مکی میں واو یں ( م کھانا) پئ ہو 
أَذْيَشتهِمَا على it Að‏ 
Ak‏ اکرو TO‏ نے سن دض ف راردا LP‏ 
قرارد ےج اک نٹب ل کر ر یکی ے 90+ ۶ئ 
فا ہوتا جس سیر یقت اع بڑاے پا lut na‏ ر ے۔ اشا نے 
رای وولا rr áð fs gi‏ مت پچھپا 2 جب مد یکواہ یی ہک کے 
uns‏ ےک ی پان ہے۔ © عد یت بی ذرکورصورت میں دونوں افرارکو 


PR 
; 2 5 OS 
eð بھی قرارویا جاستا ے اوروولوں مدعاعل یھی کے جا کے ہیں ۔ابکون مد عماعلیہ بی نک رک مکھائے ان کا‎ 1 


فرع انرازیی سے ہوگا۔ 


7 


Á Kl -۷‏ ۴ں۲۳۴۔ حضرت ما ئ و ے روا 
rr‏ يَخيَى بْنُ gl‏ عَنْ á‏ عَن رسول الد تام چ بی سس تیف لے 20 
SÁ‏ عَنْ 3 عن Br í‏ 
لل گان ór eð þa‏ سا 
ET 3‏ 
لیے فض یں تاک از واج مطبرات sa Á lt‏ 
EU‏ کے FL‏ لوں اوراولا دش 
FA‏ - اگ رکوئی چز برا کان رک والوں کی اک یکادی ہاگن ہو 
ال ںکا فص قرع اندازکی ‏ ےکنا پا AÐ tg‏ تک با گھرسے باہر 
پاک ہے اور کیک رسکی ے بش ریہ اس کے BEÐIÐ‏ 
۸- حدقا إشحاق بن منصشور: firð‏ سے ردایت ے 


۷- [صحیح]تقدم: ح : ۵۰ ۔ 


۸-[إسناده ضعیف] أخرجه أبوداود؛ الطلاق ؛ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ح :۲۲۷۰منھھ 
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٠ 





| 
fan 
GR 8 ا‎ 


(433) 2 


{a و‎ 
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Jr LA 
من میں تھے نو ا نکی‎ BE AF Í 
ut رمت س ٹن مرد عاضر کے گے‎ 
ورت سے ایک بی طہ رٹیل جما کیا تھا۔ (اب ای‎ 
کے س کے پارے میں چنا گیا )ضرت‎ af 
VÍ Un á لی وا ے دو آبیوں ے بھا: کیا‎ 
کےا می ےکا اق رارکرتے مو؟ ان‎ Á (یسرے‎ 
رولوں ن ےکہا: یں پھر د وآ ومیوں (روسرے اور‎ 
تیسرے) سے فر مایا : کیا م ل مک ے م کہ بچ اس‎ 
کیں۔ (اسی رح‎ A کا ہے؟‎ 
BP CL تیسرے اور بی ہکو خاط‎ 
تلیم‎ át ےکا او دا لک‎ 
visa کرت ہوک پا‎ 
نے ان (جیوں) کے درمیان‎ TE 
A رھ ڈالا او ری‎ 
کے ڈے دو تبان د یت ڈال دی۔ وات‎ Vs 
rr رسول الخ کی‎ 
نزو کل کر نت یک ہآ پکی ڈاڑھیس اہ ہوگگیں۔‎ 


۴- أہواب الأحكام وہ بت 
sn: Ep)‏ سیت 
ei‏ عن الشُعْبِیٌ: ن عبد خير 


ضرمي VER A‏ : تي علي 
اني طالب SES 4 gáð‏ 
وَقمُوا عَلَی امْرَأِ في طهر öli „rt‏ 
ان . فَقَالَ: نيران لهذا بالولی؟ فالا : 


Í tl Á اين : أَتُقْرَانِ‎ 
Í ہا وَلْحَقَ ق الول بالذِي‎ 
á sí. KM Bs َمل‎ . áð 


کو وی 


Af‏ فا وس انل :00 ذکور و روا تکوجمارے زات لشن نے سندرا ضیف قراردیاے جب ویر تین نے جع 
ÞARI‏ ازا زگرہ روایت سرا یف ہو کے پاوجودقا بل مل اورتقائل Ææ Ja et‏ 
05 ماجه بتحقیق الد کور بشار عواد؟ رقم: ۲۳۷ وصحیح سنن Á‏ داود (مفصل) 
lu‏ رقم: ۱۹۹۳ ۱۹۰۳) زمانۃ a‏ تکا عام روا | ج بض 


Lu‏ تھا و ای ےک دگویدار 


6+7 


VE 


brl‏ تے۔عدیٹ میں کور تھے میں کین س ےکران افراد نے اس ےکی ماں سے اسلا قول 
/ مکی ہزین مع ڑا لبان ہونے کے بعد پیداہوا ہو © شخ رک چ کے دنویداروں 


4 حدیث عبدالرزاق بەء وسندہ ضعیف من أجل عنعنة الثوري» ح:١٦۱ء‏ وله شراهد ضعيفة . 
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A 


۳- أبواب الأحکام í‏ 


kl RD‏ کے ے وست برداد ہوجاۓ فو پچ دوسر Sí‏ جا ےگ ار 
ا ری در کر ا ی دک و ی á Ð-‏ 
چا زوت کین پیش یآ ےہ سورت می نو مدگی اس شش ær‏ 
VE sr RIÐ‏ 
La‏ ےک ہے کے دموا 
ان کے صو ںکی تمت اداکردے۔ 100 زادانسان تل روخ Sn‏ کی نل خلا 
ویر هکی صورت می ا یکی دیت سواونٹ مقر کی ی ہے اپا رت کی فلا نے اس مت ارگوا کی قب تکا 
تیاو ل قر ارد ےد ® ج بکوکی ایا ستل جن یآ چا ے بس کے ہار ے مل ق رآ ن وحد یت ےک وض 
معلوم نہ ہوق اتپا lu‏ کی موجووی Gu‏ 
nr a HÁÐ‏ پڑناعالم یا 


باب :١٣-فا‏ فرشا یکا یان 


۹- منرت یا نہ اڑا ے روات ur‏ 
beru a a‏ 
خوش ریف لاۓ او رآ پ فرمار سے ے: اکا 
A‏ پا ںآ یاقذاس 
نے اسامہ اور ز پ2 کو دیکھا کہ دہ چادر اوڑڑے 
( لیے )ہد تے۔اھوں نے اپنے سرچچار کے ے 
اوران MLGÐU EG UL‏ 
ہے پال ایک دوسرے سے لے AÐ‏ 


LÍ 
)٢٢ (التحفة‎ ÖL Sl - (7) (المعجم‎ 


kr ابو بکر بن ابي‎ Gr ۹-۔-‎ 
El عَمَار‎ í; وَمِشَامُ‎ 
عن‎ A Sr OR A tl 
tg lísa عَنْ‎ Eg A 


sr a ia‏ وی تج 
دخل Ö‏ الله 2 þéna 0 öls‏ 153 


ور 


Gl gá ية‎ Eða 
el á sj Á 5 ód 
253 tes) í فَطِنَڈء قذ‎ lg 
SI sir إن‎ Ól بَدّث‎ 


Ak‏ فوئر ومسمائل: O‏ یاز تیا اش کے یں جھ سے مہرے اور اہ ری جما sf‏ ےجنس 


۹ح آخرجە البخاريء الفرائض» باب القائف: ح1۷۷۱ من حدیث سفیان به» ومسلم؛ الرضاع» باب 
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AT‏ . أبواب الأحكام س و ےو < A BRANN‏ احم وای 


ÞAÐ EE ا رورض اع‎ OE 
سے رد ن کموک و یکو پان لیے وا ےکوی‎ VÉL لا میں پل‎ Úr ہیں ۔ مو جودہ رور س‎ 
بھی آھی میں شال ہیں جاہلیت جس ج ب کی سے کے بارے میس اختلاف ہوجا تا کہ یس مردکا چ‎ 
se اذ شاسوں سے نلک اماتا ا ےر اش الات‎ 
ج بای غی ام‎ a ہاگن ے۔ ۱۵ب اک وای اا اناز‎ 
ے‎ í þri á té Lif با بکارگورت سے ایک سے ڑیادہ مردولں‎ 
ہے پاک داش اک تک یکا تاشرو کرد تا نکا صل قاذ بارع‎ Hen 
fnr" A try ے۔ عام عالات میں زا ےن ب‎ Ea 
کے ناوندکی‎ 0/740 GE (ستن ابن ماجٴ حدیث: ۳۷م‎ AL ے اورزاٹی‎ 
Lið طر فک جام ۓگ دو ا س کا تاتون والمد ہوگا۔ ورات دنر پل اس انون والرے ہہ‎ 
ابا با بنا‎ Br نس سےاصسل میس پیر پیا ہوا ہے۔ لی رت زی جا‎ VAN 
منافقتوں نے زامناسب با س‎ Þri لیا تھا ا کار کگوراتھ ان کے ے امام‎ 
کییں۔ جب تاذ شنا کہ اکان دواظراوکا آ ہپس می علق ےشن وہ باپ بدا ہیں تو منافتو ںا‎ 
ری نے اسن مل ہار کا اتہر‎ ÁÐ Ör رو یراد او کیا ای لیے رسول اوہ ما کو بہت‎ 
دن ےکا دج سے ایک دوم رے سے‎ AÐ رن کے ہے با کیک‎ 
ÆÐ a کہ‎ AÐ rn 
مک تے ہیں نس ط رح اس صھالی سے د ون دورہوگیا‎ TA 

ٹس کےذر لے سے وو اداو ںآ پیا نر „EL‏ 





۰۔- tm ór dam ls‏ ۲۳۵۰ مضر A‏ عباس شش سے ردایہت 
دنا La a‏ اوراسے 
خا ا ن خزب عن عکرِمةء عن کہ یں می تناک A‏ 
öl ri a‏ ن sá lg‏ ارآ al‏ تم شس pk‏ سے زیادہ تا ے؟ اس 
á‏ لها : آخبریا أَشْبَهَنَا انرا بضاجب mfl: gn‏ زین پر ای LE‏ 


التقام. sn Sr:‏ اس (ریت) م چاو 


۰ [إسنادہ ضعیف] آخرجه آحمد :۳۳۲/۱ من حدیث إسرائیل به» وانظر؛ ح:۱۷۱ لعلته ومع ذلك قال 
الوصيري : "هذا إسناد صحیح ورجالە ثقات "۔ 
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فی کر نے Ár‏ 
ا Kr‏ جواب دے دو ںگی۔انھوں نے 
SÁ tg‏ ال ( وار دیت) پر Vi‏ 
عورت نے رسول اید تام کے تد م مہا دک کے نشان 
ff‏ ہے صاحب اس (۱ اکم ) ے سب 
سے زیادہ مشا بہت ر کے ہیں۔ اس کے LA‏ 
ve rt‏ 
Á‏ رہ قر تزا کو( نبوت علا فر اکر ) 
کو ترا دیا۔ 
| سے 
شیا کے پا چا کے ر ےکا Tr‏ 


۱ قرت ابو ہریرہ ٹڈ سے ردابیت ے کنیا 
نوف نے ایک ہک اس کے والمداوروالمدہ کے درمیان 
ér A‏ دبا ادرف :ل کے! بیج ا Goð‏ 
اور یتب راواللد ہے (نو CL‏ 


að fuð rot 
ے اور وو ان کے واوا روات کر کہا‎ 


۳- أبواب الاحکام 


se á a d< 3‏ 
فانرا ا م ی الاس عا 
فأَبضَرَث أَتْر رسو ل الله #8 lll‏ هذا 


ربكم إِلی شَبھا. ثُمٌ 1 á Í‏ 


کے ر ا ak #2 LA‏ 
eð í Ár‏ أو ما شاء اللہ م ER‏ الله 


#8 


سے گ ےرم 
محمد ا لا 


(المعجم )۲٢‏ - باب تحير الى بين 
ág‏ (التحفة (ry‏ 


ir : عار‎ fa ls - 101 


ors وو‎ 


ہے NT‏ 
سفيان بن عَیيَيْهء عَنْ رياد بْن ða‏ عن 


هلال بن ابي a‏ عن أبى ميمونة» عن 


أبي Ól a‏ بين بيه 
ا a.‏ یورم وہ ر 
él‏ 3 عَلاَمُ هذِهِ Ll‏ رَھٰذا 
Á‏ 

 ð - Troy‏ بر بْنْ أبي شَييَة: 
إِسمَاعِیلُ ابن A‏ عَنْ ól‏ 


sá 
í 


AR 


-١‏ [صحیح] أخرجه الترمذي» الأحکامء باب ماجاء في تخيير الغلام بین أبویە إذا افترقاء ح :۱۴۵۷ من 


٭ وأخرجه أبوداودء ح :۲۲۷۷ من حدیث ابن جریچ أخبرني رياد يك 


0 


حدیث سلیان ٻه» وقال: ''حسن صحیح 
وإسنادہ صحیح . 


-٦٢٣‏ [حسن] أخرجه النسائي el ۱۸۵/٦:‏ إسلام أحد الزوجین وتخبیر الولدء ح : ۳٥٣٣‏ من حدیث 


عثمان التي بە وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعيف» عبدالحمید وأبوه وجدہ لا يعرفون"» وأخرجه أبوداودء 


í من حدیث عبدالحمید بن جعفر(ابن عبدالل بن الحکم بن رافع الأنصاري) عن أپه عن جدہ رافع بن سنان به‎ ٤ ir 


وصححه الحاکم ۲۰٢٦/٢:‏ ۲۰۷ء ووافقہ الذهبي» وسندہ صحیح إِن ثت سماع جعفر من جدہ لأمه رافع í‏ والله أعلم . 
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Ár. 


IN 
TI PR ان س‎ 
نے ہج ےکواخقیارد یا دوکاف کی طرف مان ہوا آپ‎ 
ný cry : یٹ نے خر مایا‎ 
چنا نہ می نہ نے اس‎ fn ملا نکی طرف‎ 

(مسلمان) کےےقی میں ld‏ 


i‏ می لے 


Ee eð 
ss „ið já 36 ir ٣ 
Gota ll „Ól وجه ه إلى الكافر.‎ 


وجه إلى „ið „æki‏ له ہو۔ 


3 واروس ال :0) مردادرعورتت میس ے اگ یک مسلمان ہہوجاۓ اوردوس را اکٹ پر اصرا رک ےت ان کے 
درمیان اق ter hið TBR‏ سکع تک ڑا کر دوصرے مردے نا حر نے۔ 
© رت دوس رکی جا کر ےکی bé a‏ کے لان ہو ےکا لا رک Er lr‏ 
ان دولوں کے ےد دارو از روا Bat!‏ ظا مکرنا ہا ہوگا 21 :سنن ابن re‏ حدیٹ:۰۹) © جب 
Er‏ سن طلان ہو ٦‏ ناج ٹوٹ sb‏ او Log‏ وہ 
fk‏ کف کد کی کے ہآ دچ م سے 


ck 0 A 


-rror‏ 2 ترو بن قوف الصا ری اا سے 
رواٹ VÁ‏ نے فرمایا: میں نے رسول الد تام 
سے ناپ فرمار سے تھے:'مسلمانوں کے درمیان سا 
درست سے وا ا Fr‏ علا لیکوتراممکرے 
پا حرا مکو علا ل کے 


ss 
("7 (التحفة‎ æði Sg - (7 (المعجم‎ 
Í KÁ í -٣ 
LE a: ×× 
وی‎ es عن‎ Á ن ڪرو بن‎ 
سَمِعْتُ ول ا یا بَقُول:‎ ٦ 
إلا حا‎ aði جانا‎ öll 

aa عَرّمَعَلاَلاًء‎ 


sir Álar lt‏ الأحکام: باب ما ذکر عن رسول الله ب في الصلح بین الناس؛: ح ۱۳١۲:‏ من 
حدیث کثر بەء وقال: 'حن صحیح ٠"‏ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰ء Lily‏ الترمذي فروی من 
حدیله: الصلع جاتر ن الین وصح فلهذا لا یعتمد العلماء ء على تصحیح الترمذيء وانظر؛ ح:٦٦1‏ 
لعلتهء ولکن ثرا لم ینفرد به» وأخرجه أبوداودء ح:٣۹٥۳‏ من حدیث الولید بن رباج عن اوس اك 
وإسنادہحسن؛ وصحح ابن الجارودہ ح : 1۳۸۰۹۳۷ وابن حبان(موارد): ح :۱۱۹۹ 
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یم لر ے Árið‏ 
Ak‏ واروس اگ ru:‏ ےڈ اختلا ف شد یدنہ ہونے دیاجاۓ بل 
(LP‏ 
Á‏ ہوجائے۔ TA ft‏ ہکن جوشریعت کے دا عم 

„ep 


= أبواب الأحكام E‏ 


باب :۲۳- نادان بے مائی پا دک لگانا 


jr‏ ہن ما کک ٹا ے روات 
ےک رسول الد اف کے( ما نے میس ایک صاحب سے 
ان کی نک کرت روخ بر وق کرک سے 
EL)‏ )ان ک ےکم ردالوں نے fg‏ 
کی خدمت بیس عا شر ہوک رع TB‏ کے سول ! 
ان بے پا ہد لگا دج می ظفل نے یں طلب فر مایا 
اورش پر وفروخت Á‏ تن ےکہا: اے الد 
کے رسول! بیس خر یدوفروشت pa‏ ںکرسکتا تو 
آپ نے فرمایا:” جب و خر پروفروض یک ےو کہہے 


(المعجم )٥٢‏ - بَا الْحَجر على مَنْ 
يد ماله (ti a‏ 
٤۔-‏ حَدَنَنَا A‏ مَروَانَ: 
تا جو الا کا خر á‏ 
Ís‏ اس بن Í a‏ رَجُلاً گان 
في عه رَسول slit á Ál‏ 
ir tú I‏ 


کا ول a‏ 


. عَن ذلك‎ lg رم‎ „ale 
„æð لا اَصْيِرءَ عن‎ á يا رَسُول‎ Ól 
5 ال إا ایت ل :ما‎ 





وکر ڑھوکا گرا“ 


کل Jes‏ :لاحلاب وعو یں کا مطلب بے ہ ےک ہاگ اس تی میقم نے کے سے وکوک کی و 
ÁÐ ri np‏ اس ےکک جا تا ھک ایک بارس رم شد یر 
زم ےک وجہ ےا نک م ڑم تی کک سس ےڈا 
دوک چا کا ہے اورا کی ی وکا حدم قر ار دیا چاسکنا سے اس کے بعد جوش اس سے sy‏ 
زمردار موک کوت وارت ت اک کے لین دب PI‏ رھت ہیں 


-[صحيح] أخرجه gl‏ البیوع؛ ہاب ماجاء في من يخدع في ابيع » ح ٠۲١١:‏ من حديث عبدالأعلى 
"حسن صحيح غریب'ء وصححه ابن الجارودء ح :۸١٦١ء‏ والحاكم ٠١١/٤:‏ على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وانظر» ح:۲۹٤١١۱۷‏ لعلته» ولکن له شواهد عند البخاري» ومسلم وغیرھماء راجع 


٠٠١ ۰‏ نيل المقصود بتحقیقی)۔ 


به» وقال : 


لموطا:۲/ ۱1۸۵ء (وسنن أي داودء ح: 
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یم لک نے Áki‏ 

۵- جاب حر من æ‏ جن حہانع PR:‏ 
ls,‏ ے ML „Á‏ وہ بر ے پړدادا حزن 
تز fy‏ جا ے_ ان کے س یں شمد یٹ مآ یا تھا 
EL)‏ سےا کی زبان س 
ng‏ تپارت نرک 
نی ں کرت تے اور ان سے پھیشہ دترا ہوجاتا تیا 
چنا اآھوں نے بی مال کی رمت میں مار مور 
صورت مال لکی تآ پ نے فرمایا :”تج ب تم لین 
وکرو کو اکرو A‏ 
ای یں تین و نکک (وای ںکر نے کا) اخنیار 


GR Að کے ما ک کو‎ iðn رکواؤ نا ند‎ 4 hn 


و ون روو 


واروس :© ]مر ںآ نے والے اس ٹ مک کے ہیں جودما کی ہرد بل یکک Er‏ © م 


= أبواب الأحكام سسے ىا کے 


: حا الو یکر بی ابی سنه‎ -٥ 


َد أَصَابه مه في a‏ فَکَسَرّث 
ه. وَكَانٌ لا یَدَمُ على EÐ Á‏ 
وَكَانَ لا يرال RAI‏ فَذْكَرَ 
ذلك لَه . Öl‏ لَه : ١إا Eb‏ فَقُل : Ý‏ 
لات óp‏ رَغِیت tök‏ وَإنْ 
طت فَارْدذْمَّا على lg‏ 

ڪھ 


ft sr 
ےرچ‎ fæ FÓR وو ہیں“ کن ےکا مطلب بی ےکا ی بی کے‎ EEE) 
Óla جب سو دا پا جانے‎ LL as مہم‎ 

ÆÐI 


ب :۵م aað‏ ولوا لی تر ارد ےکر 

ÞE‏ لخواہو ںکوادامجگ یکرنا 

حطر الوسعیر A‏ رواہت 
A‏ کے زمانے میں 
Li‏ یدے جن میس اسے 


nað)‏ 10( - باب فليس الْمُعْدَم وَالیٔع 
ala‏ )659 (التحفة ۹ -- 
٢٥ك۔- Á í‏ بر بن ابي 5 


یر بن عَبْدِ اللو بن الأَشَحٌ A‏ 


7 





٥‏ 2- [حسن] أخرجه البخاري في التاریخ الکیر :۸/ ۱۸۰۱۷ من حدیث عبدالأعلٰی قال : نا محمد بن إسحاق 
قال حدثني محمد بن یحیی بن حبان به» وفي سماعه من جدہ نظرہ وللحدیث شواهد کثیرۃ عند البخاري؛ ومسلم 
وغیرھما من غیر تعین حبان بن منقذ أو منقذ بن عمرو رضي الله عنھما . 

. من حدیث الليث به‎ ۱٥٥١ : اخرجه مسلم: المساقاۃ؛ باب استحباب الوضع من الڈینء ح‎ _-٦ 
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Ár نے‎ JÁ 

بہت 2 ہوا اور وم بہت Ál ÁA‏ 

رسول ارد مث Sa‏ وو“ لڑگوں 

نے ا سے صدقہ دیا کن اس ے اک برا رش اوا 

یں موک تی تو رسول الد غم FL‏ وا ہوں سے 

رای یں جو پئ اتا سے نے لای ےسا یں 
پک ےک 


á الأحكام‎ li -۳ 


or .‏ ۰ئ 0 ہے کے 
ابن عب الله بن سعد عن ابي سید 


الخذرئ قال: أصيبَ رَخْلٌ في عَھُد 


رشو ل الله ل في 1 GE‏ 55( 
اسول ال لا : Sg a‏ 
لاس عَلَيه . lk‏ ذلك وَفَاءَ َيه . َقَالَ 
رول ál‏ ق2 :×خُذُوا تَا وَجَذْثُمْ ولس 
Gt Ýr‏ 


sure isl tn ár‏ سے ا کی 
ER ON AU‏ 
وک قرش ادا ہو کے لو جا ur umr‏ ے شی مکردیا 
بے لا کسی سے پا س کل قرضوں سے نصف رتم بوڈ ررض خواہکو ای کےقرش سے نصف م دے دی 
OE‏ کے بعد اوالیہ سےمریدمطال ینمی سکیا ہا کا 


ذ٤۵‏ منرت tl‏ من پد الہ جن aga‏ 
کہ رسول اللہ یلم (kyrr‏ 
ترش خواہوں کے ہاتھ SAR‏ 
اى( گور با کا 3 وصو کر ےکا زے دار) مرف رم 
دیا ۔جخخرت معا نے نر مابا: رسول الد خی نے مرا 


ال د ےکر کے برای پر کے ما لی بنادیا۔ 


باب:٢۲-‏ تد بوالی کے پا اپ چز 
جو کی نال جاۓ(اسکاگ یگ ے؟) 


۵۸۔- 2 Ba‏ ے روایت 


P7 


۷--لإسناده ضعیف] # عبدالل بن مسلم بن هرمز ضعیف كما في التقریب؛ وسلمة المكي قال البوصيري : ' لا 


۷٥۔-‏ دنا مُحَنّد بُنْ بَشار: 


21 
ےر کہ و Pa‏ و صےمھ2 > 


ir‏ ابو عاصم: حدثا عبد اللہ 
لم بن هُئر؛ عن عَلمة الْمكیء عَنْ 
مُا بن جَبَلِ مِنْ عُرَمَاقہ۔ لم استَمْمَلَه 
مل اتور فال ا ا ول át‏ 
لا اسْتَخْلَصَني بِمَالي ثُمٌ اسْتْمَلَِي. 
(المعجم ÞÁ - )۲١‏ مَنْ وَجّد مََاعَهُبعَينه 
عند رَجْلِ قد (tt tini) ÍBÍ‏ 


kr ابو بر ب‎  -YFoA 


يعرف حاله " ٠‏ وضعفه الوصيري . 


árs ۸‏ البخاري» الاستقراض » باب : إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به :44 
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۳- آبواپ الأحكام Árið Lið‏ 
خد سيان بْنْ Fi‏ + ج :ود کا محمد محمد بل الہ 8۴۶ Lesa‏ 


öl‏ رمح : En ct‏ بن sr a‏ ات 
عَنْ تی بن سید غن اي بر بن barað‏ 
Hó‏ بن عَمْرو بن fr‏ عَنْ غمر بن 

َد اريز ن اٻي بر بي عد الرّحمٰنِ 

ابن الحَارثِ بن شام عن اي JÁ‏ 

Jú dú‏ ل tg át‏ وج 

تَاعَة بيه ند رَجُل قٌذ اَْلَىْء óð sð‏ 






به مِنْ Mob‏ | 
-۹٤ Sr JE plús tis -Yt04‏ خر ت ابد ےو سے ردایت ہے کر 
í þet!‏ بن ياشء عَنْ مُوسی بن A‏ رسول اللہ مل ےر ہیں نے پت یکو چ ا 
A‏ 


ان slóð‏ بن متا عن aaa ÍA Á‏ 
ات نہ مال : با رٹل باع sl‏ بصو لای ںکی تھا تر دواس دی وانے )کی 
فرك ii al‏ ند رَجْلء وقد ہے۔ او راگ راس نے تم تکا و حصہ is‏ 
َء ci ft si Ár‏ دوج Lum‏ 

هي لَه. وَإِنْ گان Gáð‏ مِنْ eð Gr‏ 

ای لتاق 


عَنِ الزّهْرِيٌء عَنْ ای کر ی ییا رای vil‏ یت 


ár‏ فوادوس ال :0ج ب میس تر امقاذیادہ ہو جال روہ ا سے اراک نے سے اص ln‏ سے و وای 
Datt‏ کےکھ کا اسباب ٹا کر ر خواہو ں کا تر واب سکیا ہا ۓگا اروا 
va Á args‏ 
Lam‏ اور یی ں مھا جا اک FI‏ ۔(ب)اگر 


)ح ۲٤٥٢٢:‏ ومسلم؛ المساقاۃء باب من درك ما باعه عند المشتري. وقد آفلس ء فله الرجوع إليە: ح ۱٥٥۹:‏ من 


حدیث یحیی بن سعید به . 


۹-[صحیح] انظر الحدیث السابق ٭ إسماعیل بن عياش ضعیف؛ والحدیث السابق شاهد له ۔ 
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۳- اہواپ الأحكام ‏ ا EÐ Á‏ امام ورای 


EÐ BL‏ ساس غورف کی لیت ہے۔اسراب 
í nt frum‏ ا چا ضا ے کے ش٦ A‏ 
کے سے میس کی جائے دہ نے ےک ر رس خواو دوس ے قرش خواہوں ےا چک .9 


3 


sakaði ég eðli Gís -۹۰‏ ۰۔-حضرتعمرین Br‏ ے رواٹ 
Bela‏ وَعَبْد الرَحَمٰن a‏ إبراهيم (Ö) Fr‏ ےہ انھوں 
FO ls 340)‏ نے فرمایا: مارا ایک Á‏ ہوگیا۔ م اس کے 
Þor í í‏ 

NU FA‏ بارے میں 
ھی :لان ما fr‏ فوت رجا ےا 
ولوالیہ وجا ےآ اا ن کا ما لک tila‏ 
تق بے جب ددا سے ای کے پا لیضہل جاے۔'' 1 


ءطہ 


le ڈ سے روایت‎ BE sg) 2 tt 

رسول اللہ ااام نے فرمایا: ”جوف فوت ہوجاے اور ا 

orr 
NF AÐ PR 7) 

: مال )ددر Laguna‏ ۱ 





٤ 


tn‏ او مات وعِنده 





۳٣٣٣: [إستاده حسن] أخرجه أبوداود» البيوع » باب في الرجل یفلس فیجد الرجل متاعہ بعینه عند ح‎ -٠۰ 
þ والذهبي ٭ أبوالمعتمر لم يعرفه‎ ٠٠/۲: والحاكم‎ Eir من حدیث ابن أبي ذئب په وصححه ابن الجارود»‎ 
. ابن عبدالیر؛ ووثقه ابن حبانء وابن الجارود: والحاكم وغيرهم» فحديثه لا ینزل عن درجة الحسن‎ 
١ 1۱۔-۔ [حسن] أخرجه الدارقطني :۲۹/۴ من حدیث عمرو بن عثمان به وقال: "اليمان بن عدي ضعيف‎ 
الحدیث"ء وقال:٤/۲۲۹: "خالفه إسماعيل بن عیاش عن الزبيدي» وموسی بن عقبةء واليمان بن عدي‎ 
وإسماعيل بن عیاش ضعیفان ' » وللحدیث شواھد كثيرة جدّا ۔‎ 
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۳- أبواب الأحكام سے ےم سس 0 ۔ فی کرنے ے Ár‏ 


بیو اتی مه شَیْتا أو لَمْ gæði‏ 
HA‏ مو لل اء 

4 پاکدو: اگرفوت ہونے وا لے ی þa‏ رض ی ہواوراے اسشا کر نے neðkia‏ 
ہا ےت جس نے ہررقم رض „es‏ 
دی لوٹ ہیں جو اس نے بے سے Á auk‏ 
اورو کو رارش ےکا تا ےبھی اکا ورا قر کی جات ےگا اود گرا کا رت کے سے زیادہ ہونے 
کی دج سے دوسرے تر A FATA‏ ےک وول ہو ا a‏ ےکم ادا کی 
جا ےگی۔ اس مھا کے میس نظ رم اعم سے ابا نک یں ج اکر ید ہوجوو مونو قر واو ا سے Al‏ | 
loki‏ ے۔ 
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شہادت لگواہیٰ )کی ریف ومشروعیت اس ے 
ekg‏ 





RON. A 
سے ایت ام ہے۔۔اللدتھالی نے بی فوع انان ے‎ sy 
FERÐ رص تکرتے ہو ےگوا یک وشرو‎ 
تار نلم‎ fa می لکیا جا کے ای س وا یکو چا نا اورا ےت طود بیان کر یر گناو‎ 
موی ہے۔امرشاد ہار تیال ے:‎ tf lc tc 
ER طول تَكنمُوا الشمَادَة ومن یتما ان انم قد‎ 
چا ےکا یق ا کا د لگنا ہکا رہوگ '(البقر:+:۸۳)‎ 
رسول کرم ماف شہاد تکی خو فی ہیا کہ کے ہو نے فرماتے ہیں:‎ 
Á ال ارم بير السُهَدَآء؛ الذي‎ 
جوسوال سے لے کرای کرو ے۔ (صحیح مسل الأقضیة* باب‎ uns واه وخ‎ 


بیان حیر الشھود؟“ (él‏ 
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آپواپ nr a‏ ا ساس ات ملسا . گوای ے تلق A‏ 
٭ شہادت کے چندام اکا م: 
© گواہی مرف ای چزکی دی جا ے جونگھموں سے وی یا کاٹوں ða‏ 
SIÐ ®‏ لح دی گے ۔ 
© موکوا ہک تاد یب ضرو ری ےا UA‏ 
OP‏ 
© زنا کے وت کے لیے چا رم رووا مو ں کا ونارو ری ے۔ 
| ® وکر امور یں دوعاد لامکا Ut‏ 
® اصوال کے معاطلات یل ایک مرو کے TU‏ 
® ا ام می Á‏ گواہ اورم ے کیا جا تا ے۔ 
AL ©‏ لا : رض عح ت کا 
ا رارکریا۔ 
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۱ #4 = 
اور 
اص١‏ ضس سے ۔ a‏ 2 


گواہی ے تلق اجام ومسائل 


پاب :ے۷ جس sb‏ 
کی ہے ا یک ET‏ 


N سے روابہت‎ rr مضر‎ - ٣٢ 
2 ے سول اش تام سے سوا کیا گیا :کون لوک کشر‎ 
Á Lil tt 
ےل ہوں گے پچ رجوان‎ ir Ás) 
جاکئیں کے ج نکی‎ AL ۽ سے تع ہوں‎ 
ik گواہی ا نکم سے‎ 

سے پیل ےک“ 





ےرادا زا کے لوگ لٹ ایال کے لوک ہے ہیں۔ یہاںقرن 


(العجم ۲۷) - باب كَرَاهية 5 
að‏ تشهد tin)‏ ۲۷) 

۷۔ - óli tír‏ بن ár Á‏ 
َعَمْرُو ن ól‏ قالاً: Er‏ جَرِیڑ عَنْ 
شور عَنْ إَِيْرَامِيم عَنْ Í‏ 
dl SI‏ قال ás is‏ بن مَسُعُود: 
ال و ی الاس á‏ 
jú‏ : ری مالين رتهم م الَذِينَ 
ha já té‏ قوم 35 óð‏ 


2 


ES مین وَيَمِيِنَه‎ a 


وا روما KORI‏ 


اول سے مرادصھا کرام ای کی جما عت ان a‏ سے مراوتا ین عقا م اوران ua‏ 
FO‏ ہکرام فا امت کے ت افراد RIÐ:‏ در ےک 
gi‏ ال یں وا ے ال سے۔ © اہ ان اور جع کا مقام بعد کے تنام افراد سے بلند 
Se st‏ ہے ۔جھوٹ یککوائ یکی وجہ سےلوگوں کے ٹیہ بلط ہوتے 


۴۲-_ أخرجه البخاري؛ الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشھد: ح ٣٦٦۸۳٦٣٣٣۲٦٢٢:‏ 
وغیرء ومسلم: þa‏ الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم› Tott:‏ من Syd‏ 


منصور به ۔ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


أبواب الشهادات 7 . گواہی تع اکا دم ائل 
a EE‏ 
وٹ پاتقا رکیا جا ا ہے جس کے gs‏ اا نصایاں داح موی ہیں A‏ 
Po‏ ای ایک دوسرے سے لک یآ ن ےکا مطلب یہ ہ ےک شی ای 
کی ابییت اورت اک کا احا نیس جوک زا تاف A‏ 
وق موی ی ںکھا نے میس با skór Ér‏ ہے- 


ae nr rr ie الله ن‎ á حَذَلنَا‎ -٣ 
بن شقَیْرٹ اھوں نے فرماما: حر کر سے مقام جاہے بیس جم‎ MM að 2 جریر ر‎ ir 


Þa a28 کرس‎ í 


تن ججابر بن سمْرَ. قال : خحطبَا عُمَر بن ے خطاب فرمایا: آپ نے اس مس فرمایا: سول اللہ 
| بِالْجَابيَة dl öl „Óli‏ توا جھارے ادر ای طر BP‏ 
fu #5‏ فيا la þr‏ 53 فا : Á un)‏ 
ر داخقظونی فی ða‏ مرا خال کنا پرا ہیں کے 
8 با Ft si‏ الَذِينَ او ثم 0 پارے میں چان ( یہ ) AÐ‏ 
الكت حَقی سهد الرّخْل 5 لوگکوں کے بارے می جوان (جا تین ) 
وَبَحْْتَ وَمَا NR‏ ےل ہوں کے (مینی شع )ای کے بعد 
وٹ ئ ہو جاۓ گا NR‏ در ےگا 
الاک اس سے وای طل بای کی جا ےکی ۔اور ووم 
ff‏ ےش لی جا ےگ“ 
یھ اتد م راخیل کنا ا کا مطلب ىہ ےک کے ےکا ن کا لیا ر کے ہے ان سے ہحبت اورا کا 
ارام تام ir‏ “بت اورا کا ارام ضروری 
ÚÐA‏ 
وو ایا ںی sg rr‏ 
Li‏ 0 ودی طلب نہ کے جا ےکا مطلب بی ےک ہوا Í‏ 








٣۔‏ [إسنادہ صحیح] أخرجه أحمد: ٢/٦۲ء‏ والنسائي في الکبرٔی: عن جریر(ابن عبدالحمید) به؛ وتابعه 
جریر بن حازم عند النسائي في الكبزى وغیرہ (وصححہ ابن حبان)ء وقال آبوداود الطيالسي في مسندہ: أخبرنا شعبة 
عن عبدالملك بن عمیر قال : سمعت جاہر بن سمرة قال : خطبنا عمر بالجابية به . . . الخ كما في مسند الفاروق لابن 
کثیر :۲/ ٥٥ء‏ وللأثر شواهد کثیرۃ جدًا تبلغ حد التواتر . 
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.وای تلق BT‏ 





أبواب الشهادات 


یارہوں کن وہ اغلا 2-2 ےا RA‏ ایس Lif‏ 
ور یرقبول اور پین دن سکیا جا ۓگ با نکی موں کی انبا ر سکیا ہا ۓگا۔ ® سلا نک چا ےک بے 


)کر ےک نکی کج کون اعاد یف کی سے اور ای کردا راو 


برےلوکوں مس شار ہونے سے کے کوش 


پر a‏ او رتاک اما ہو 


باب :1-۲۸ دی کے پان ای 

گا بی موچو رو کا VA‏ % م ٹہ 

a rr‏ سے روایہت 
a A‏ 
رر واه دہ ra‏ سے 


GA Bia EI (المعجم ۲۸) - بَابٌ‎ 
)۲۸ ia) ھا صَاحِبْھَا‎ li لا‎ 

essi Í علي‎ la -4 

وَمّحَمَدُ بن عَبْد الّخْلن óð‏ قالاً: 





ا Ji or tt ör‏ بن Les sf Ja‏ 
الگاعِڍيٰ: حدٿني ابو بكر بن عَمْرو بن 
زم : دي محمد بن َب الو بن مرو 
اب مان بن عَقَانَ: يي si‏ 
رَد بن ابت : peð)‏ َب الّحَمٰنِ بن 
أبي عَنْرَة Sgt‏ نه سَمع زَبْدَ بْنَ 
الي الجُهبي : مول : EK‏ رَسُول الله 
للا بَقُول: FARA‏ 
کے I?‏ وا وسال :0 سےمعلوم ہوا ےک گواہی اا ادبن چا ےننس سے مطالبہکیا جائےٗ جب 
کرس ہاب میں مطال AÐ‏ ہگواہی د ہے وا ل AFS BO ið‏ 
درست اون چ غ ی تاد شس ںو ا کیم زیت ےرک سرت ال رک ےپ 
گواتی دیے AL‏ ہا ےگا با ہے یال ہوک دوس dir‏ 
گواتی تہ دوں وص کی یف ی یں ہی ۔ اس حد یت بی ایی ےگوا ہکا زک ےجس ک ےگوابی نہ و ےکی دج 
ےک کین یکا خطرد ےکیوککہ او رگواو موجو دیس یا قائل FOR‏ نہب ھک فلاں 


. أخرجه مسلم الأقضية » باب بیان خیر الشھود ح :۱۷۱۹ من حدیث أبي بكر بن عمرو بن حزم به‎ _ ٤ 
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Ár گواہی‎ 


أبواب الشھادات 


ٹیر ےکن Fs‏ ہے تو وہ ای TT‏ کہ وہ مر ےکن یں وای د کے ای 
صورت میں مسلما نکی خمرخو اچ یکا نتقاض ا ےکراسے ا Ling‏ لیے اس سے nl‏ 


۵ - حرس الوسر خر BR‏ ے رواہت 
چک STAÐIN‏ 


إا تام بدن اتی جل سی a‏ 


جب تم ایک مقررہ ہت تک قرش لو یا وو“ کک 
آپ اس آیت پر یی وان امن a‏ 


mr‏ ےک ہو 


Mæ)‏ دی گی ے وہ اسے اداکھرے۔“) تو 
فرمایا :اس نے کبیا ME OR‏ 


گوای دک جاۓ یی بہت نذا بکا کا م ہے۔ 
(المعجم ۲۹) - باب الاشهاد sáði Á‏ 
(التحفة ۲۹) 


303 gá 


sið áð ا‎ Jr lóð -٥ 


„að جيل بن الْحَسَنْ‎ 5 áræði 
مُحَمَد بُنْ مَروَانً الْجْلِغ:‎ ir قَالاً:‎ 


حَدَنًَا عَبْدُ aði‏ ؛ ےی نَضرَةَ عَنْ 
بیو عن اڀي Góði gt‏ قَانَ: تَا 
فا Gr‏ 
دام بین já Á‏ کی تی بلع : 
إن Kár SÁ‏ بَا( [البقرة: 


۳۴ء فقَال: هذه نَسَحَث مَا قَبْلھا. 


æð مر‎ 


6 ٭امنوا‎ ið sin 


-(:۲ 


پل فواد rr‏ خی اکرم عاف کا ارشائکیس انی کے تول 
ےتا ے میں اگرمروع ég‏ مولو ör jr‏ سے لیکن 1 اق ہے۔ ”ضرغ ے 
اصطلاتی شورع مرا وا GTI SOKKAR‏ سک تھی بیس لا ےکا م ےکی ج بکگروگی 


Aso Á‏ جب A‏ کی جا یھی بی 


دک کر قرش لیا جاۓ نی 


ہت 


rr amt 
ہے۔‎ Afs ss) 


vild, 


اے:۳۶۔- 


(المعجم ۴۰) - باب من لا تور شَهَاءَنُ 
(التحفة (Fo‏ 





٠۵‏ [إستاده حسن] أخرجہ ابن أبي حاتم في تفسیرہ: ۲/ ۵۷۰٦ء‏ وأبودارد في الناسخ والمنسوخ» والطبراني» 
ومن طريقه المزي في تھذیب الکمال :(ق۲/ (AT‏ من حدیث محمد بن مروان به وقواہ ابن کثیر في تفسیره» وہٰذا 
اجتهاد من أبي سعيد الخدري رضي اله عنه » والل أعلم . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Mr. tg 
sbr بن مم‎ öl lr -٦ 


3023 ھ 


lf سے اور وہ اپۓ دارا ( تر‎ (By Fr að „oll ir حَدتتا معمر‎ A 
urra ef رَعَدَنََا مُحمّد بْنْ يَخْلی: عَدَتَتَا یڈ بن‎ : 
نے فرمایا: رسول اللہ تام نے فرمایا: شیا فک نے‎ a: خا خا‎ ‫َ áð 
یں او رتا یکی کے‎ APA AÐ 0 
اسلام(لانے کے بح دی جو مکی مزا) جس مد کا یکئی‎ í ٦ ú رول اھ ول‎ JÓ) 
tf فی اور شہاپنے بعالا سے عداوت رک وا ل ےک‎ sið وَل‎ gati ولا‎ lk: 
| ولا ِي مر على أ خيه» . ټول ے۔“‎ gi ٠ 
| ےھ وا انوس ئل :0 ست رآ ضع ف قر ارد ےک کہا ےکا حد یشک‎ 
تراردیا‎ apa ۽ لی ج سن اپرواوو مل عمرو بن شعیب عن أبيہ عن حدہ‎ 
کہ بہددایہت‎ tn fi ٹخ داراللاع حدریٹ: ۳۷۰۶ ۳۷۰۰۱۶) جس‎ íss 
قراردیا‎ TR A مار ے فاش‎ 
پیل‎ a tank nað روا تر‎ dáliða 
9۹) والارواء للألباني؛ رقم‎ fi: کے ف :(الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد‎ 
وال تقائل‎ Dr وستن ابن ماجه بتحقیق الد كتور بشار عواد؛‎ 
te tes 
VEÐI ur ای ہک طرف سے‎ 
جس کے‎ fynst ہے۔ اجب‎ rr 
AÐ خلا فگوائی وک اس سے ا لکی کل سے نارای ےا ہے با کوان یکو کوک بناد بت سے‎ 
سے مراد تی کین‎ ÓU پان وی کی وجہ سے اس سے غلا فگواہی د س ےک اپا بدلہلینا ا ہتا و۔‎ 
بھائی ے۔‎ AÐ A EIÐ AF RUT ملمان ہے۔اس می‎ 


#4 وما 30 ی ið 7 7 ٠‏ 
۷ حخدثٹا álag‏ بن li‏ ے۲۳۷۴ نطرت ابو رر ڑچ سے روات ے 





á‏ ٦1-[إسنادہ‏ ضعیف] sl‏ جه أحمد :۲۰۸/۲ عن یزید بن هارون وغیرہ به» وانظر ح ۱۱۲۹۰۲۹٦:‏ لعلته : وله 

: شراهد ضعيفةء وأصل الحدیث صحیح بلفظ : "لا تجوز شهادة خائن ولا حائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على 

أخيه " أخر جه أبوداود» ح ۳٦٣٣:‏ وغیرہ: وسندہ قوي كما قال الحافظ في التلخیص /٤:‏ ۹۸ء وللحدیث شواهد. 
۷<ج- [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداود القضاء۔ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ح : ٦٣‏ من حدیث44 
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A احا م‎ RAY „ar ða أبواب‎ 

 :‏ ايع ن Á‏ پ فرمار سے ے: 

ری ali‏ ء عَنْ مُحَمَوبْن عَمَرِوبْن ی دانے کےغلاف فاد بد وای تول یں“ 

عطاو ڪن عطاء نسار عَْأي هربا 

E EN 

بوي على صا جب فقَريَ. 

یھ واروس ا:۱0 کی دجریر ےکہ غا بدو دین واخلاق اورکردار کے لاط fa‏ 2 ہو ت ہیں 
کیونک یں علاء کے پا کی ٹین او دی ن سک ٹک موتح یں متا ای لیے ان سے ز یادہامکان می Efla‏ 
LE‏ © گوا وکا نقائل اعم دہوناضروریی ے۔ 


ریس 502 ن مھ ره . 
حدثنا عبد الله بن وهب 


(انمعجم ۳۱) - AÐ SAL LAS‏ کگواد اور مدگ یکی 
وَالْيّمِين (التحفة ۳۱) سک کی بنا بر فص لکنا 
TIA‏ عبت ہو مُصضعب ۸- منرت Bing pdl‏ روامت ‏ ےکہ 





Á gi‏ اللو GÁÐI‏ اللہ موہ نے (مدگ یکی )عم اود ای کگواہ سے 
ہے وت 7 lb Ex:‏ 


e 


بي ضالح a‏ 
رَسول الله 6 قضی segð‏ مَمَ HAL‏ 


۹۔-۔ دنا sala = Aa‏ ۱ ۹ حشرت جام ٹا سے روات ےک نیا 
دا Sr Es is‏ ماورای گواہ کے ات فیصدف مایا۔ 


عن 
کے سن ن بل نو 
öl‏ 


4 ابن وهب ٻهء» وصححه ابن الجارود» ح ٠٠٠۹:‏ 

۸-[إسنادہ صحيح] أخر جه الترمذي pl ٠‏ ماجاء في الیمین مع الشاهد» ح ۱۳٣١:‏ عن يعقوب بن 
إبراهيم بهء وقال: "حسن غريب ٠"‏ وصححه اين الجارودء ح ٠1٠٠۷:‏ والحديث مخرج في نيل المقصودء 
VI ir‏ وآخرجہ أبوداودمن حدیث الدراوردي به . 

۹-[إستاده صحيح] أخر جه الترمذي. الأحکامء باب ماجاء في الیمین مع الشامدء ح ٠١٤٤:‏ عن محمد بن 
پشار به . 
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ri وای‎ 


۰ع۲۳- حطر کالہ ب عا ی کے روات 
ےک رسول اللہ ظفل نے ای گواہ اور ( ریک )نتم 
کےساتھ فیصلف مایا۔ 


ee (kr 
FT RA 


AR 


tr 


ا آبواب الشھادات 


محمد عن بیو عَن اہر أن الج 6 


lr -yrv.‏ ابو إِسْحَاق الْمَرَوي 


.3 م 


áls ir: pg ll 


2 ابن الْحَارِث Se‏ قا اث را 


ج ھا í‏ 


só .‏ أربي kt‏ سن 
رو بن ديار عَنِ ابن عَبّاس قال : قَضی 


„aðgang, 2‏ 
áð Á a -۱‏ 
عَتََا hug‏ بن مَارُونَ: آ8 
í‏ أممَاء: حا عند ér í ál‏ ری ið‏ 
التب کک ہیں 7 


RÍM جع‎ eðr r að ہد‎ 





Sani‏ جوم نے لاو 


یں ہیں 


سفق 


یا 


KT í Í 


ا ور وسال :0 مکورہ روا تکو مار ے اض شن نے ترآ یف رار رے وکا سب کا 
میک اسل ساپقدردایت ہے ادرووا کیٹا کی fr En‏ 
FATA FA‏ ہے کے دا ل واه 
Dis sn‏ کے لے ویک :(الارواء ælu‏ :۸ و سنن ابن 
árla‏ بتحقیق الد کتور بشار عواد' رقم: TA AO‏ 
(TAT: 1: a Þr 0 G 0‏ 

© گرڈ ئی کے پ۸ Öl rt‏ 


. ح :۱۷۱۲ من حدیث سیف به‎ í -أخرجه مسلم» الأقضیةء باب وجوب الحکم بشاهد ویمین‎ ١ 


۱- [إسنادہ ضعیف] أخرجه الطبراني :۷/٦٦۱ء‏ ح :1۷۱۷ من حدیث جويرية بن أسماء (في الأصل 


890*000 


المطبوع : إسماعيل وهو خطا) به» وضعفه البوصيري لجهالة تابعیەء ولأصل الحدیث شاهد صحح تقدم قله وفه 
غلیة عن مثل هذه الرواية المجهولة . 
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آبواب الشھادات - سس ا ا وای ےق ایام وسال 
ið) inn ÞAÐ Lin ld‏ 
nt‏ ۓگا۔ ga ML AÐ‏ 
گل La‏ درست ہے۔ امام ا کک 
Eru‏ امام ات بی نل اور امام احا ین رامو می مکی مکی موقف ہے نے : :(حامع الترمذي؛ 
الأحکام باب ماجاء في الیمین مع الشامدٴ 00( 


(المعجم 79( - باب شْهَادَة الزور rr‏ 
(التحفة (FY‏ 
ےر قایس کو سخ وو Sn ٤‏ 7 : 
öls -۲‏ ابو بکر بن ابي شيب : rr‏ (زبین انرم جن شاد ہی گرو 
خلا محمد ن ی Kr‏ سيان من فاتك اسدی اھ ui se‏ نے فرمایا: 


ر عن ابی ن حبیب بن بی ظا ن ےک کی نماز پڑھائی رج بآ پ نےسلام 
الْْمَانِ ga‏ [مَنْ حُرَیْم ن Ss rn ETA‏ 
Á ÓÉ Lóa‏ ای áð‏ الع کے برایرقرار دیل گیا ہے آپ نے شن پا یہ بات 
ما انضرف sú FÉ‏ فَقَالَ: ایل ارش داف Á‏ آیت پگ 3 laz:‏ ول 
% 234 اور MEN‏ بالل ás‏ )043 محنقاء لله عير م رين يهھ" BÆ‏ 
Sú í R a‏ هله Fl‏ 2 بات Mentha‏ 
کرت اور Send 6 á Á‏ 
[الحج: Et‏ 
یل Lat ri‏ 
پارے می لجر ر ri‏ سے 
بڑ ےگمناوقراردیا سے دہ الد کے سات شر کرت ول دی نکی þr‏ 
البخاريٴ الشهادات“ باب ماقیل في شهادة الزور' حدیث:۵۳٦۲' (töf‏ 





ace jr بن سَعِید:‎ gó حَدَنْنَا‎ -۳ 





٢۲.۔‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجہ أبوداود القضاء: باب قي شھادۃ الزور: ح ۳٥۹۹:‏ من حدیث محمد بن عبيد 
بەء وعلته جهالة حال أبى سفیان زياد العصفرىي؛ وشيخه حبيب بن النعمانء والل أعلم بحالهما . 


۳۔- [ضعیف جذا] آخر جه آبویعلی. ح :۵1۷۲ من حدیث محمد بن الفرات به » وسندہ موضوع : وصححہ۹44 
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آبواب الشھادات .. .. ا گوادی Árið‏ 
تا محمد بن القراتِء تن مارب بن ہے سول انش ناغم نے فرمیا: ”وٹ گواہی ریے 
ار : á‏ دالے کے قدم (صا بکتاب کے موک )انی جم 
لن برو تما شاد الور Á‏ سے کال تو اس کے لیے 
وجب الله لَه KG‏ م واج بکردےگا۔“ 
(المعجم gá öli ál - - ٣‏ الاب پاب :۳۴۳۔ا لکنا بک ایک دوسرے 
بَعْضِهم على a‏ (التحفة (TY‏ کے ہارے می EÐ‏ 
irb óð ls lög -٤‏ ترت جابر بی she‏ | 
مار عن ججاپر بن á‏ سول اھ ffl‏ 
اجار شاه آهل الكتاب» بُعْضهم على 


.. 








#الحاكم:(٤/‏ ۹۸)ء ووافقه الذهبي # سويد ضعیف وشيخه محمد بن الفرات کذاب كما قال الامام أحمد» ومحمد 
ابن عبدالل بن عمار وغیرھماء وقال ابن حزم : "ضعیف بالاتفاق ' ء والحدیث ضعفه البوصيري» وللحدیث شاهد 
. ضعیف جذا عند أبي نعيم في حلیة الأولیاء :(۷/ .)٤٦٢‏ 

4-اإسناده ضعیف] أخرجه البيهقي ۱٦١٢/١١:‏ من حديث أبي خالد به وقال: هو مما أخطا فه» وقال 
البوصیریي : " هذا إسناد ضعیف من أجل مجالد بن سعيد " » وانظرء ح ١١:‏ وفيه علة أخرى ذكرها البيهقي كما تقدم 


في کلا مه . 
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فان ہے 


yww.KitaboSunnat ansi 


سے 
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NG 
اورا تلق چرام اکام‎ 


الغو ی :هبه :وهب“ بب“ ھب ا ے اخوذ ہے جس ےکن ہیں :یراول رار 
مین کےو یا 

چا صطلا یتم ریف :ملك باد عو ض۲ مس نشی کا انا مال دہتا کرت رما زین کی 
واو لے کے )د ætis‏ 

٭ کی مش ردیت: برشا سحب س کیو برایک ایی نی ےکی ادن ٹی نے اپنے 





ہنرو ںکوترخغیپ ولا لی ہے۔فرمان باری تھا ی :لن تَالُوا البرٌ حَثٰی Góa áð‏ 


(آل عمران ۹۷۳ ”تم ہرگ اپچھائی حاص لی سکر ður‏ 
FS BA ET‏ (المآئد۳:۵۶) "£ اور پیر بی زگارگی کےکا موں میں 
ایک دوسرے سے تھاو نیک کرو“ جا رسول اولہ لہ ےکی تملا ای ام تکو ہبہ دینے اود کم کیا 
تیم ری Serra‏ رَسُول Ra) kk‏ 
(صحیح البخاري؛ الهبة و فضلها والتحریض علیھا' باب المكافأة في الھبة' حدیث:۵۸۸۵) 
sær gys Li"‏ 
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A .................... آیواب اللڈجات‎ ٤ 


لب کے چنا اح کام: 
® اگ روالد انی او دکوکوگی جز ہیک رن چا چاو tugi‏ سے کوک نی کا 
ران ج: ِفَاتقوالل ايلوا بن tr‏ رصحيح البحاري؛ الهبة و فضلها 
والتحریض علیھا' باب الإشهاد في الھب“ حدیث: ۵۸4 ) ”الہ ے ڈرواور ای اولاش 
عرل والصا ف کرو“ 
BL gf ®‏ نے اس لکی شا عت ب نکر ے ہو ðe‏ 
| عاد في هيه كالْكلب يعد في فَيئه] رصحيح البخاريٴ الهبة وفضلها والتحریض 
| علیھاٴ باب هبة الرحل لامرأته... حدیث:ے۵۸ کے a‏ کے کی طرح 
á‏ ہے جو ای ت ےکھا لیا سے" 
EL te‏ ے۔ 
EÐ‏ کی تنا رکنا بھی لط سے اس AÐ AI‏ 


پدرس تال ج 
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نج __ a‏ 
: (المعجم (٠٤‏ أباب الهبات (التحفة ...) 


٢‏ (المعجم 0 - باب الرّجْل þá‏ وَلَنَہُ باب :ا دٹ یکا ÆÐA‏ کرم 










(التحفة (Vé‏ 
۵٥‏ ۔- حخَدَلتَا ابو ei‏ کر én‏ ۵۔ح ےمان ہن ی ið‏ روایت سے 
“ 


خللب: a ls‏ 
ابي rá tr‏ عن OG‏ غدمت می حاضرہوے اورک کیا کہ 
; یبر JÁ‏ الط بد ارا بشي لی الب ہمگواورہی ںکہ می نےلعما نکواپنے مال می سے فلاں 
چ کقال: اشد آي کن تحت العا میں چ کی ےی تا راو اغ ٠‏ | 
بن مالي Ís jún Jú „1653 úé‏ اچ مارے یڈ ںکوو ہک پیز دی کی نما نکر | 
حلت eiði (Es‏ حلت Jú tó‏ وی ہے؟'' اکھوں ےا ںآ FAR ÞARNA‏ 
gl Jb Yi.‏ ھٰذا عَيْري». ا( ) بم ر ے JA Ms‏ 
ال أل شا ان ویوا لك فی ال کیا یں ہے بات پٹ دک سک وہ سب تم سے ہار 
AÐ sr: kúra‏ 
; ہے۔) می مہ نے فرمایا: حب دای طرں) یں 
(کرناچاے)۔' 





is ٩‏ هسام بْنْ عَمّار: ٣‏ - حر تمان بن شرو ے روات 


۴۷١ .‏ أخرجه البخاري» الهبة وفضلها والتحريض علهاء باب الهبة للولدء ح: ۸۷٥۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ وملم؛ 
الهبات» باب كراهة تفضیل بعض الأولاد في الھبةء ح ٦٦٢١:‏ من حديث عامر الشعبي به . 
--آخرجه البخاري» الهبة وقضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد» ح :٦۸٥۲ء‏ ومسلم؛ الھبات: الباب 
السابقء ح ٦٦٢١:‏ من حديث الزهري به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


PO -٤‏ س تمس ....۔ ہے تلق ا ظکام وسال 
حدتتا سيان تن الزْھریء عن می بن کان کے وال نے انیس ایک غلام کیا وہ می 
َد الرَحْنہ و محمد بن انان بن مکی رمت مس حاض ہے تاک ہآ پکو اس اہ 


یر Blú sé A a‏ 7 شیر أن بَا نال رسو اللہ نے ف مایا :”مک یاغم نے ای ام 


َل GL‏ ججاء tk 8 sr Á‏ 
يُفْهدَه. فَقَال: Kl‏ رَلَيك td‏ ےفرمایا ‏ پچھرے واپ ےلو“ 
لأ . قال: 5550„ 
کل Á‏ :0 اولاد سے پرابرسلو ککرنا چا Í Árs g‏ 
ا لکی ضرورت کے مطا لق دبا جائے شل : یں ےکولبا یکی رورت ہوا سےلبال مہ کیا جائے۔ جسے 
ik Ge‏ عطیات یل بابر کی قرو ری ے۔ © ورات میں 
کے اورا کی کے Ar‏ © غ یدوفریش تک طرں ق یز کے 
وشک گواہ ہنا ینا ماسب AÐ‏ سلو ککا بی فدہ س ےک سب بچوں کے دل شس 
والدی نکی محبت براب وک ið‏ اترام اور رم کے یکو LS‏ ا شر یم مان 
کر کے ا کیک کی جیا نکرد ہے کا ہے فائدہ ‏ ےک سائل معن مو چات ða‏ سے ای کر 
ہے۔ © الین اتی اولا دوہ کی SO FR NON‏ وجاۓ جو 
„eat runt‏ 
(المعجم ٢۲‏ - باب مَنْ AÐ ið a‏ اولا دلو یگ BA‏ 
að)‏ فيه (التحفة 10( (ci)‏ 
۷ عَذَلَتَا مُحَمَدُ بنْ بسار مےے۴۳۔حضرت براش بن عا طف اورنضرت | 
ابر بن حاو mer ES‏ 
اناپ عي عن خسن الْمُعَلْم stk‏ ”و دی کے لے پا کک( یکی کوئی چ زد ےر | 
ان شتیبِہ عَنْطاوُس ران عباسس واب والیں لے لے سوائے وال کے جو دوہ ا اولا کو 
غُمَر. يَزفعَان Í‏ وچا ے(اے واب ی ےکاے)“ 





ا 
| 
í‏ 
L‏ 


۷ [إسنادہ صحیح] sr ál‏ الترمذي؛ البيوع» باب ماجاء في كراهية الرجوع في الھیة: ح :۲۱۳۲۰۱۲۹۹ | 





عن محمد بن بشار به ۽ وقال:'حسن صحیح': وصحح ابن الجارودء AE‏ وابن حبان» والحاکم: ٦1/٤‏ 
والذهبي. 


| 
| 
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ےت مت ری تل ق۱ کام وسال 


۸ ?فر fa‏ تعیب شت اپنے دالد ے 
gn‏ واوا( A‏ جن (Þe‏ 
ے FR‏ ہی کاش RC‏ نے فرمایا: 
کو یٹنیس نے ہبہ Ea‏ کر ےگر والد اپ 
Ag (EL tæi‏ 


-٤‏ أہواب الھیات س 
تا ِا a‏ 
léls -YEVA‏ جمیل بن gáð‏ 
دن عَبْدَالأعلی str:‏ 
عَْ جد أن تی اللہ يا قَالَ: ٢أ‏ رج 
أُحَدُكُمْفي Í a‏ وَلَدِوه. 


کل فوائید ومائل :ےک یکو نے کےطوربرکوئی AÐ EIR AÐ‏ 
© الہ ای اولا رلوک EL RÓ‏ ہے۔ 0 داد ہکا کی Ás‏ ہے۔ 0ج ضعلا Ótttö‏ 
اوروادا واو یکوگھی اکم شی شائ لکیا ے۔ و اللہ آعلم. 

(المعجم ۴) - باب sjáiði‏ (التحفة 1( 
la -۹‏ آبو EK‏ حضرت ااوہریہ وٹ سے رایت کے 

حَدَا یی بن رپا بن اپ رائ عن رول اللہ ۶ نے قرا ”عمری پیش ۔ج کو 

محمد بن نرو عن a Á‏ پچ دک ددا یکی موی 

Sn 285 اللہ‎ ð,25 هرر قال: قال‎ Á 

فی ر اشر ا لور کا 

نل AÐ SOÐIÐ‏ اوقا ت کی پر اص نکرتے ہوئے اس ےکہرد نے تھے: میں یں اپ 
ا کش زندگ BATA UV A (FER RIP MEÐAN VAÐI‏ 
امیرے Hun‏ چا ےگا ا مرک کے سے © رول اللہ “ٹاہ نے عمرا یکوعام ےم کر 
دیا۔ اب ایک چ سے درد یکی وہ ا یکی ہوئی۔ اس بے پیش رط لگا نا درس تی کا د ے مرنے کے بعد 
ھی دالی ٹل جا ۓگی۔ 

۸۰ -[صحیح] أخرجہ النسائی :۰۲۹۲/1 ۰۲٠۵‏ الهیة رجوع الوالد SR‏ ... الخ ح:۴۷۱۹ من 


ذ حدیث سعيد بن أبی عرویة بهء وتابعه عبدالوارث: وإبراهيم بن طهان عن عامر الأحول بە(السنن الکبرزی 


ا „OVA áð‏ 
. ۹۔-۔ [إسنادہ حسن] أخر جه ٦: GL‏ / ۲۷۷ من طرق عن محمد بن عمرو به وقال البوصيري : "هذا إسناد 


باب:٣-عمر‏ یکا بالنا 





صحيح؛ ورجاله ثقات " . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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٤-ایواب a 2 ti að‏ سو a‏ رقی BR‏ 
مر ye‏ 5803 #0 7 
۸۸۰ جمدٹتا محمد بن رفح : ۰ - حفر ر ا ا ے روامت اھوں 


án út‏ بن سعد عَن Að áð‏ ن ےکہا: یش ið‏ آ پ رار سے 
jú a # sa 7‏ شف 2 و HA‏ 

ول اللہ لا مول : I‏ رُجُلا وہ ا (صو کے وانے) کا اور ای کے Kk‏ 
Í spa se dy dáð ii að‏ نے وا ل ےکی بات سے Sylt‏ 
هي Nasa 13 ll‏ ہے جےع رب رکے لیے دی 

LL 

۱ ۔ kis‏ مِشَامُ ; بن عَمًار: 7-۱ شرت ز یړ ہن ہت اال ے روات ے 
کہ نی ا نے عمرا یکووارٹ کے bið‏ 
طاو 7 fr‏ عن و بر 


¢ ہے 
sú‏ 
EG‏ 
۰ 

ís 
ہت‎ 

کک 

5 
5 

۲٢ 


ÝR E 

مرنے وا ل ےکی باق چاتیراداں کے وارٹوں مھ تیم ہوک ا انداز سے کے دای چ کی کے میں شائل ہوکر 

ال کے وارؤن ہی ںایم وھا ۓگ یکروگ رش رما س7 ے لپذا وھ ö Jr‏ وال ا 
nað |‏ 


(ائمعجم )٤‏ - باب الرقيى (التحفۃ ۳۷) lk‏ 
شاق ین مُنْصُور: A‏ دا بل گھ if‏ سے ردایت ے 


or ا‎ 


ak ri جریچ عن رسول اللہ رام‎ ip) 





Sr - -YVAY 
| 
من حدیث‎ ۲٦٢٢٢: أخرجه البخاري» الهبة وفضلھا والتحریض عليها ء باب ما قیل في العموٰی والرقلٰی» ح‎ -۰ 
عن محمد بن رمح به ۔‎ ۱٦٦٦ : أبي سلمة به» ومسلمء الهبات» باب العمٴیء ح‎ 
» من حدیث عمرو بن دینار به‎ foot: ›» [إسنادہ صحیح] أآخرجه اُبوداود البیوعء باب فى الرقى‎ -۱١۱ 
. وهو مخرج في مسند الحمیديء ح:۳۹۹ بتحقیقي‎ töl وصححهابن‎ 
7۲-۔ [صحیح] أخرجه النسائي :٦٦/۲۷۳ء العمزى» ذکر اختلاف الفاظ الناقلین لخبر جابر في العمرى»‎ 
بطوله ٭ این جریج صرح‎ ۱٦۹۲۰ من حدیث عبدالرزاق به؛ وهو في مصنف عبدالرزاق :۰147/۹ ح:‎ ۳۷٣۳ : ح‎ 
والحدیٹ صحیح بشواهده» راجع نل‎ ug بالسماع: وجیب لم یسمع هذا الحديث من ابن عمر رضي اللہ‎ 
وغیرہ۔‎ ۴۵٥٣: لمقصود: ح‎ | 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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می ج سی اط جسیم رقبی ے تات ا م وسال 


کے طور 7 چ ړوی ی وو زتری میس بھی اورم نے بر 
بھی ا یک ہے“ 


راوکی نے بیا نکیا : رقب ی کا مطلب دوسرے سے 
ےکنا ے: ہے چ ڑا کی سے جو ہم دوٹوں یل ے بعد 
میں فوت ہو_ 

Á‏ حطر جار بک نع عپ راد وپ ے روایہت 
سے رسول اللہ تافام LL‏ 
تی میں جار ہوا کے عمرای کےطوریر دیاگیا۔اور 
رقیٰی ا ں نخس کے می مجاری ہوگا تے رقبی ے 
مور یړو Á‏ 


٩ 


--- الھبات ۔۔‎ ga ٤١ٛ 
a إ‎ 
لا‎ ág رشول الله‎ Jú :Óú síð! 


یں . فمن أزقبَ سیا فهر ör Á‏ 
وَمَمَاتةا 

قَال: وَالاٴلی أن Dj‏ هو ÁN‏ 
تی Í)‏ مَوتاً | 


7 اڈ‎ 0 por 
عرق ین راع‎ 
Else 


دتا مُقَيْمْ. ح : رَحَدَلنًا عَلن بن مُحَمَيٍ: 
خَدَنَنَا أَبُو مُعَاوَةً قَالاً : Er‏ دَاؤدْ عَنْ 
أَبي ابر عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله FÖ‏ 
َال رَشول ór sáð :88 ál‏ لِمَنْ 
کو ری کے وو سے لایر و ہوم 
أَعُمرھا . وَالرقبی sl‏ لمن lg‏ 


ós -۳ 


FA 30 4‏ شک Jen si FÁ Jr‏ 
کان یک ایک ئل جا ےکا وراک میں پلف ت ہوا نے مکا ھا رار ہےگا۔ عمری اور رقب ی فر ہے 
sa‏ ےکی ع رکا اطا ہوا کہ ج بتک وہ زندہ gg‏ خواد 
rn nk La‏ د سے وا ل ےکو یا ای کے وارثو کو 
وا یل جا ےگا۔ رقب ی مس پیش رط ہو یت یکر صرف ال صورت یش وا یکی ےگا اکر söl‏ نرت ٢و‏ ۔ 
ارد سے والا پت موت مان لے وا il‏ ہوچاتا تا © عم ری اور رقبی دول لکا رواخ گرب ٹل 
اعلام beins Á AÐ þar a‏ 
رقیی وای شرا روک یکو اھ دیا ہے دہ ہہ کی شار موی اور یش رط خلا ف شر nað‏ ےگا وچ ےکالعدم 
وی او کی خر بک ertandi‏ 
قد اے عار یا مرت کے لیے د یھ JR EÐ‏ رورت کو لک ہا ےت مرت ٹل اضا کیا 


þv‏ ے۔ 





۳ےھ [صحیح] آخرجه آبوداو: البیروعء باب في tað‏ سح ۳۵۹۸ من حدیث هشیم به وحسنه الترمذيی؛ 


ح :۱۳۵۱ وانظر» ح۴۹۰ لعلته» وللحدیث شراھد. 
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Á أبواب الهبات . ہر تلق‎ -٤ 
7 وق‎ Á گن‎ að سر“ ف‎ 
ður ða (المعجم 6( الْهبَة‎ 
(YA (التحفة‎ 
سے روات ے‎ Byrs sær tra 


ا عَنْ FR‏ رٹ 
ísa 5‏ قال : JÚ‏ رشول اله 86 
óp‏ 


رسول الللد RF‏ نے خر مایا: A sr":‏ 
ہے دہ کے کی طرع ہے جوکھا تا ر ہتا کے جب سی رہ 


| ما الذي يعو فی í ak‏ جانا ل ےکردیتا ےرا نی Lifi‏ 
الغلب۔ tp Sr Á‏ 


se BU مر ت‎ ۵ 

lk‏ لیے 

الا اہ ہے کو وا بس پیٹ میس ڈالے وا ےکی 
ta‏ 





Kl وال ھی یلد بلا واوش ہد سے دینا ہے۔ ا کا‎ ás 
حول اور یک من ےتکن لوک وجا ے اپا ا سے وائیں نا ا یگ یکامع مکرنے کے برا ہے۔ اور‎ 
ان بو ھکر کی ضا مکنا بہت برک بات ہے۔ © جب ہکا ایک فائدوملمافو ںکی پا کی ہت ارام میں‎ 
حبت داترام میں‎ Á tn اضاف ہی ے۔ بک مون یز وائیں لٹ سے درف‎ 
کی کی چا بے اس رع فا تہ ے ےنتصان زیادہ مہا ہے۔ ا £ ل ےید ےکا مقصیر‎ 
ا کا م ے آرت دلا ٹا ے۔ © وال ادلا دک عط د ےکر واب ےک ہوک ادلا دی کیت ا کا ایی‎ 


IE به» وقال ا‎ fa is من حدیث‎ ۰ SL ar á وت‎ ۴4 


TS وغیره؛‎ a 
أخرجه البخاري» الهبة وفضلها والتحریض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجم في هته وصدقته»‎ ھے٥‎ 


ح :۲۹۲۱ من حدیث شعبة به» ومسلم» الھبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهه لولده وإن 
سفل؛ ح : ۱۹۲۲ من حدیث محمد بن بشار به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ت اورعطے gg‏ 


?عر کپ دالت ہگ aa ið‏ سے 
ی yn nað‏ ک ےکی 
ضر ےجا Leti‏ 


پاب “٦:‏ جوالی گن کی امیر م ترد ییا 


FFA‏ حفر الو ہریرہ اڈ سے رایت ت 
رسول اید عا نے فر مایا: نآ وی ا EÐ‏ 


2 1465 á 9 (BY 


Ll 


a 
hr 
گرد ہن ھا ی کے‎ AA 
نے ایک خطبہ دیا۔ اس‎ ag رواییت س‎ 


العمري ضعیف عابد(تقريب) في غير نافعم: 


.. أبواب الهبات‎ -٤ 


(FLL: e رت‎ 


ےو را جو ہم 


۸۰۲- حْذَلتَا أَحْمَدُ بن sr‏ الله بن 


2 اداشیوو؟‎ „4 ra 
ða دتا ریدښن‎ : Séð 
عَنِ‎ ei بی‎ 4 0 gáði دتا‎ 


Er JÚ 8 01 عن‎ a 


rr جر‎ 


FER MOON 
)۳۹ (التحفة‎ li 
علي 2 بین‎ Gr -۷ 


رھ اج۶ وھ 


30 A 


Gg Sál اللہ لا : اَلرجْلُ‎ Ö 05 

5 
(المعجم ۷) - باب عَطِيّةِ الْمَرأة بير )53 
زوجها (التحفة )٤ ١‏ 


سی 


2 


۸۔- خَذَتَتَا ابو بُوشف الرقن 


20 35 .3 


بن Fa | ári‏ دنا 


۲۹ھ [صحیح] ٭ العرعري مستور(تقریب): وعبدالل بن عمر 


وانظر؛ ح :٣٦۱۲۹۹۰۱۳ء‏ ولحدیثہ شواهد صحیحۃ: انظر الحدیث السابق . 


۷-[إسنادہ ضعیف] أخر جه ابن أبي شيبة ١۷٤/٦:‏ عن وكيع به » وقال البوصيري : "هذا إستاد ضیف لضعف 
إبراهیم بن إسماعیل بن مجمم ٴ وانظر» ح :۲۲۵۰۰۱۰۹۹ . 

۸- [صحیح] ٭ الملّی لم ینفرد به بل تابعه داود بن أبي هندء وحبیب المعلم عن عمرو به» أخرجه أبوداود 
ح ۳۵٤١:‏ وغيره» وصححه الحاکم : ۲/ 1۷ء والذهي . 
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Sr ið ða 

سںآپ ے is‏ 4 

انی راپے مال میں تصرف ائ یں ج بک دہ ا کی 
Í‏ ہو( جب کک ناب ائم مو ) 


۸۹ حر تکعب بن Á‏ 
سے ایک صاحب حطر تع بداو جن کی ال ۃ بے الد 
سے او روہ اپۓے واوا( حشر لعب ہن با کک ف ے 
ÞIÐ‏ ہی کہا نکی داویی ن حطر کب 
بن ما MB‏ خرت ترما انا زور ےکر 
رسول ایر اٹ کی غرمت یس مار موی اورعر شکیا: 
بش بے صد ری ہوں۔ رسول á‏ نے فرمایا: 
عورت کے لیے خاون کی ll‏ کے لیر ہے 
ال یش تر فک نا درس تکل کیا م نےکعب سے 
اجازت لی ہے؟“ اھوں ن ےکہا:ہاں۔ رسول اللہ م 
Cr‏ 1 
AE‏ خی ردکو جات 
FR‏ ہکوہ ایتا زلور صرق کر دہے؟'' اکھوں yi‏ 
ال چاچ سول الد تم نے ان ے صرق 
ول نر ایا 


٤‏ -أبواب الھبات 

آذ زُخرل اف ولا قال في خط ها : 
«ل بر AN‏ في مَالِھاء إلا بدن 
eir)‏ إذا lll ag Ól sá‏ 

af‏ فان کے لی : وکت حدبیٹ :۳۲۹۴ ےا 
حدقا 2 الله بٔنْ وَهب: أَخْيَرَني EÐ‏ 


۹۔- عَدَتَتَا حَزمَلَةُ 


LTE 


ان سَعُدِء عَنْ عَبْدِ الله بن að‏ رَجُّْل مِنْ 
۾ ولد نب بن مالك عن اپو ڪن جڏ أذ 
چا جَدَنَه عَیْرَ اْرَأۃ کب بن EN‏ 
رَشول الو 8 بحل لها . Í‏ 
dl‏ بِهٰذّا۔ مال Í‏ رَشول اللہ #86 
بوژ sja‏ في مالقا إلا اڈ 
„er‏ هَل 5 dll tl‏ 
نم . ró‏ رَشول اللو تل Á‏ گغبِ بن 
مَالِكٍء )3 Ól lr‏ اَل Sr) RN)‏ 
رش ول اللہ #8 مِنھا . 


Li فواند وسا ل: © اور روا کو مار ے فش لقن‎ Af 


۹-[إسنادہ ضعیف] أخر جه الطحاوي فی معانی الآثار : ٥ ٤‏ من حدیث اللیث به » وقال ابن عبدالبر : "إسنادہ 


ضعیف؛: لا تقوم به الحجة "ء وضعفە الوصیري وغیرہ٭عبدالل بن یحیں؛ وأبومجھولان(تقریب). 
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15- أبواب الھبات.- - ۔ ۱ .تن اویل Jr‏ 

ےج کیا TT ut‏ رت ظط 

روات اک شار بج پا „fá‏ روات سرا یف ہونے کے او جود ام ئل او رتاک sí‏ ے۔ 

تخیل E EES‏ رقم:۵ےے' ۸۲۵' وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عوادٴ 

حدیث: Orn‏ ورت اپ مال میں ےصق دینا چا فو مجر bg‏ سے اجازت Ll‏ 

لام خا ری ہش نے فر مایا ےک اگرعور SOFA‏ ہو ےکی وس یکوصدرقہ رے 

تی SR us a a‏ چاراحاد یٹ ذک کی ہیں ۔ 

انا سے ایک بیکگی ےک رسو اللہ تا tr‏ ے فر ایا خر کر اور 0 OE‏ 

ہکا نکر د ےگا او رس ھا یکر نہ رک ور ہار کی ( کے دیے کے rr‏ | 
ið VÉL Ain‏ رحضرت ز بی ہکن ام سے ÁÐ vg‏ (صحیح 
5 الهبة وفضلھا والتحريض علیھا' باب هبة المرأۃ لغیر زوجھاٴ وعتقها إذا كان لھا زوج فهو 
جائز إذا لم تكن سفيهة... IR kr‏ سے ج ب گور تکو علوم موہ خاو رکو 
یر سے خمدقہ رکرنے nr‏ ا تی مقدار بردہاعتران کد کر ےک ۔اورووا SG‏ کرتی 
ےجس پر اون ھر یں ہوا ۔ و الل أعلم. 
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(المعجم )٠١‏ أَبُوْابْ الضدَقاتِ (التحفة ...) 


صد وقرات تلق احم وای 


باب:ا۔عحدقہ د ےکر وای لیا 


a 


DAVIÐ ?صر‎ Í 

AA FR FA 

صدقہ وان Ll‏ سکی مشال کک re gl‏ 
کرت ےج کرپ کرای ت li‏ 


٣٣٣٣٣٣٣۷٣٣٣٣٤٣١۰‏ م۳ ومسلم؛ 


ہے الخ ح: 


(المعجم )١‏ - باب الرُجُوع في BL‏ 
(التحفة £1( 

ða -۰‏ 
دتا هسام بن ið‏ ع 

: بن ea ör li‏ عَنْ عُمَرَ بن 
کے وت الا 5 
á‏ 

is - - ۹۱‏ عَبْدُ ar‏ بْنْ 
óð Gl‏ : عدَ اليد بن ملم : 
a (3‏ :خی err að‏ 


Að ör اللہ‎ Í að 

sú‏ ال شون lg át‏ مل الذي 

ES AÐ 

يصق ٿم يرج tað‏ مَل ki‏ 
a 4‏ #3 

فی ٿم يرجم فیاکل (a‏ 


á +۰‏ البخاري الزكاةء باب هل يشتري صدقه؟ 


الهبات» باب كراهة شراء الآنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » ج : ۱٣۲۰‏ من حدیث زید بن أسلم به . 


۱-[صحیح] نقدم: ح : „YTA6‏ 
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10 -أبواب الصدقات - Í AO EÐ‏ ۔ صدقہ ورات ے تحن Á‏ 


FA ایر وسا :صرت کرم‎ Ak 
ےتشر دیے سے معلوم تا کہ ی کہ‎ LD. rat مترارف سے اورا نی‎ 
„ætla ku 


(المعجم Sk 7 Sl - )٢‏ ِصَدَقِ باب :٢-۔صد‏ تک مول بج کیک ری مولو 
lr‏ تُبَاغْ lr áð Já‏ (التحفۃ )٤٤‏ کیاصدقہ د سے دالا ا تر Eg‏ ے؟ 


۲- حخَْدَنتَا میم بن ٢ reiði‏ حضرت عم BB‏ سے روات UG‏ 
الزاِطِغ: Á‏ نے رول الل ظفل کے تہ مبارک میں ای ککھوڑا 
غن eð‏ عَنْ عضام بن 2 من صدقکیا۔ (Á‏ نے دیکھا کہا کا 
مر بن عبد اللہ بن عُمَرَ. يعني عن بیو مالک( جے دوکھوڑاصدقہ کے طور پر د گی تھا) ا ےم 
عن ڈو bað Mér Skal‏ خضرت رطا سے úff‏ 
رشول اللہ ی ns rt sa‏ 
بکشر۔ اتی ال لا li‏ عَن ذلك . آپ نےنرایا: gr‏ 
á‏ «لا تم „Si‏ 


3ع ٹوا وسا :0 خر یدن اکر چ دیس لین یں ہ ےمان انس سے تاچ ری ور رمشا ہت ER‏ اس لیے 
ای a‏ حیلہ نہ بن جائۓ۔ RÓIÐ‏ 
خر ی کی خوا ی a‏ اس مس اکا ہوا ہے۔ یھنا س بی بک ای کی راہ یس جو 
I A‏ ے دباءاب دوب روصو ل کی خوش کیو ںکی جا ۓے © مدکی مول چرچ بقل ری 
EÐ AR‏ رتم صدقہ د ےکر ایی 15 PR‏ لی اس لیے ىی جانگیں۔ 
tek Í ri a --۴۳‏ ۳۔ مطرت زیر ب وام ف سے ad‏ 
A Sl gr‏ 





þr‏ البخاري في التاریخ الکبیر ۱٦۸/٦:‏ من حدیث شريك القاضي به» وفیه عمر بن عروۃ بن عمر بن 
عبدالل بن عمر عن FAR‏ . . . الخ ولعله تصحيف» وللحدیث شواهد عند البخاري» ومسلم وغيرهما من حديث زید 
ابن آسلم عن أبیەعن عمر به . 

٣۳-[إسنادہ‏ صحیح] أخر جه أحمد: ۱٦١/٦‏ عن يزيد به» وقال البوصيري : "هذا إسناد صحیح ' # عبدالل بن 
عامر هو ابن ربیعة أو ابن ريز وكلاهما ثقتانء والل أعلم . 
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sd یکو ارق کے‎ sn 
پا یر یکو‎ Á بعد بی افکھوں نے اس کے ایک‎ 
بنا یکھا تق نی اف نے ای اس (کوخر یر نے ) سے‎ 
مت کردا‎ 


اب ٣:‏ -صدق بی رک ہولی تی st‏ 
Að‏ چ 

۳- عقر Blað‏ جن My Ba‏ 
(ظرت ہریرہ زین ضیے ا و ے ردایٹ 
کرت ہی سک الکھوں نے فرمایا: ای کعورت نی طف کی 
ضرمت ٹیل حا موی او رہا: ا ے ارڈ کے سول !میں 
نے اپئی دالد ہو ایی اوی ڑی صدقہ کے طور پر دی ی ۔ 
اب وال ارت بو ہیں۔ رسول اٹہ ین نے فرمایا: 
”الد نے کے اتردے دیااوردہ(لونڑی) وراشت کے 
لود پر تیرے پا HVAÐ‏ ً 

۵- منظرم تعمبدالید ب Ms‏ سے 
روات TÁ‏ مکی خدمت میں حاضر 
ہوا او رکہا: س نے انی والد ہگ اپنا ایگ پا دے دا 
تھا۔ (اپ) ولوت بی یں اور رے علو 
وارث چیو ڈک نی ںگئکیں. رسول اللہ یہ نے فرمایا: 
”تیراصدقہ درست ہوگی' اور رابا تی لیت ٹل 


۵- آبواب الصدقات .سے 


ارکرتی اتوھ شر سیت 
e‏ نها . 
(المعجم ۳) - اڳ من ka SL‏ 


وَرتّها (التحفة (ET‏ 
liðs - ٤‏ عَلِی بن ás‏ 
pr‏ عَنْ lát‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عَطَاءٍ عن عَبْد الله بن Sri lg‏ 
قال : جَاءتِ ام رة إلى 3 


sæl: َإِنّما عَائث . فال‎ Ka 
Klæði SE 355 


10. 30 á وو‎ 


بن یحپی : 
حَدنَتا ál hr‏ بن جَغفر 2 Eir‏ 


(ís -Yy40 


or عَنْ عَبْ الْكريم» غَنْ عَمرو‎ ál á 
قَال: ججاء‎ if عن‎ ea شُعَیْبء عن‎ 
Ek إلى ال ية كَقَالَ: إِنّي‎ I 
RIÐ 


4٤ے-‏ [صحیح] تقدم من حدیث عبدالرزاق عن ۱۷٥۹ : 146) Hóli‏ ; 


٥-[إستاده‏ صحیح] أخرجه أحمد : ۱۸/۲ من حدیث عيدالله (ابن عمرو الرقي) به وقال الب وصیري : ' هذا 


إسناد صحیح إلى عمرو بن شعیب ؛ ومن یحتج بعمرو بن شعیب عن آبیە عن جده فالاسناد صحیح عندہ' قلت : احتج 
به الجمهور كما حققته في جزء خاص وهو مذکور في تخریج مسند الحمیدي . 
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ولف ہے ںی موسا 
ÍR‏ 


0 أبواب الصدقات.۔.۔ 
Jb „sr‏ رَسُول ál‏ #8 
ضَدَقَنْكَ 3 gr‏ 


Er 


ڪھ واروس ال: ® ۷ں ا پو صد ق دیا اکتا ج © ماں با پک سے می دی مول یز گر کن 
رصد کر نے وا اول ہا ےت برصدقہ والیں لے میس عا یں رہ BLAIR‏ 
اناك A a FA‏ ترجہ بالا ورت می صد کے کا واب یں ہوگا۔ 


پاب وق فک رر uk ki‏ 


حطر پر الہ ن کر ےر دات ے 
RÆ Á‏ 
زی نمی نو دو ی ماف کی رمت یں حاض رہوۓ اور 
شور و EÐ) FA ÞAÐ AÐA‏ کے ریسول ! 
بے ft sa tt‏ 
sr‏ 
اہ نے فر ایا Bi‏ 
اور ای ( کی پیړاوار )وص ر ہکردو ے' حضرت عم رواٹ 
نے اریپ کیا" اور ہے( 0 
تی جا گان کو ہہک جا ےگ اود( یکی 
وراش کے طور پر دک جا ےگا ۔آپ نے وہ زین 
خمریوں کے Lið‏ راو مسافروں 
اورمہمائوں کے لیے صصد ےکر دی۔ جو ای کا اطا م 
Eve fr /‏ 
á‏ یا دوس تکوکھلا ان اس سے مال شدکماے۔ 


۲۳۹ ضر تک بد الہک جح رخ سے روات 


(المعجم )٤‏ - باب مَنْ وَقفَ (التحفة (tf‏ 

sé S Lí -yra1 
sá انو‎ Gr عَنِ ان مو عن کی کر‎ 
الْحَطابِ ا‎ ٠ ið od قَال:‎ 
dl ld ág اک‎ þú . بير‎ ۵ 
Í a VG Er Á بَارشول اللہ‎ 
Ea AÐ 
شِت حبست‎ öl Óli Ea امي‎ 
بها‎ arð Jú tg, Í ls 
CA سے یہ‎ 
وَلاً بُورّٹٌ. تَصَدَقَ بها ِلْمَقَرَاء وفي‎ 
وَفِي سَبیلِ اللہ وَابْنِ‎ SÉ الى وَفي‎ 
من ولا‎ á, 3 ل‎ háði 
صَییقاً.‎ pali á بالْمَمْرٴوفِء‎ lék sf 
agna غَيَْ‎ 


و یپ2 10 


far -۷‏ محمد بن أبي غمَرَ 


۹ أخرجه البخاري» الشروطء باب الشروط في الوقف؛ ح: ۲۷۳۷ ۲۷۷۳۴۰۲۷۷۲ ومسلم؛ الوصية؛ 


باب الوقف:؛ ح: ۱٦۳۲١‏ من حدیث ابن عون به . 


۷ _ [صحبح] أآخرجه النسائی ۲۳٢۲ /٦:‏ من حدیث سفيان بن عیینة بەء الطريق الأول # سفیان تابعه 44 
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Jori Bat 


si‏ کے رسول ! یر 


rr‏ لے ہیں بے ال سے پارا (اور 
تر ما A:‏ صر کر 
TEN‏ نے فر مایا lE‏ (ز ین )کور وک رکو 
اورا کا بم ی یل اللر(صدقہ )تراررے دو“ 


ے۲۳۹- (م) (امام این اچ کے استا) این ال 
ر کہ اک کی مد یٹ میرک کناب می یک دوس رکی 
یہ سفیان؛ عن عبداللّ“عن نافع عن ابن عمر 
کی ند a‏ رح مردکی ہے۔ 


jú قَال:‎ sáð عَن ابْن‎ cl مره عَنْ‎ 
PA 07 á wes 
کر‎ 5 


مر بْنُ الْحَطاب: G‏ رَسُول dl‏ 


ER‏ و سن 
سهم» التي Yr‏ هر 
أت إل مها وقد آزاث ان Ga‏ 


yðr عُمَرَ:‎ Á 
RS فی تزضع اخ في‎ 
عن ان مر قَالَ: قال‎ TEN: 


A درست‎ AÐ Ak 

TU SR TOR fy í PR انام‎ 

ÁÐ LL نکاموں می خر ہوگا جن‎ Á 

ابی خدمات LL‏ ےک اہ بہت زیادہ ند ہو قامال ہکا ن ےکا مطلب ہہ ہے 
„evil ód id‏ 


HÁR 


(۲۸- = الو ER‏ ے روایت ER‏ 
اگوں کش نے رسول اشر زغم سے بے ارشاو متا 


(المعجم lg - )٥‏ الْعَارِيَة (التحفة £0( 


#6. ۶ 


۶۸- عَثَتَنَا á plís‏ عَمّار: 





4 عبدالعزیز بن محمد الدراوردي وغیره» والسندالآتي شاهد له . 


۹۷( ] أخ جه أحمد: ۱٥٢٢ ۱٥٢٦١٠١٤/٢‏ من طریقین آخرین عن عبدالله بن العمری بی 
صحیح] آخر من طریعین اخرين عن جن مر LAÐA‏ 


وإسنادہ sáð‏ انظر ح ۱۲۹۹۱۲٦٦:‏ ۔ 


۸-[]سنادہ حسن] أخرجه الترمذي» البيوع» باب ماجاء في أن العارية مؤدًاة» ح ۱۲٦١:‏ من حدیث إسماعيل 
به باختلاف يسیر» وقال: 'حسسن غریب" وأخرجه أبوداود» ج Á o10:‏ وصححه ابن الجارود؛ 


ح :۰۱۰۲۳ وله طریق آخر عند ابن حبان في صحیحه . 
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A TT EE 
ے: ”عار ال مول دای کی جاۓ ادر رودے کے‎ ás 
٠ ð 3 3 
لیے لا ہوا جا فور وائین ںکیا جا“‎ (LO) 8 تشون اللہ‎ sa 
„8533 Há álðga اَلعَارِيَةُ‎ 

ls -1744‏ هسام بُنْ rr gg‏ بن BÓL‏ سے ac‏ 
وَعَبْدْ a‏ بن إِيْرَامِيمٌ المَذْیَبّانِ tek‏ 
Rg is:‏ ے: عار یال مول چ رابک جاۓ 
عدار خمن بن ریگ عن سمي بن اوردودھ کے لے لیا ہوا جانور وا سکیا جاۓ “ 


أپی خویرء عن انس ن ماي ال Ek‏ 
رَسشول الله ية بَمُول: Í Gl‏ 2533 


5„ 
Os Af /‏ نار ا“ سے مراد بب ےک کی ےو برا خرف ے لا جا ےک استعالی کے بعد 
0 "000 
دورو دی ینرک ردرے و ATP‏ یکر دیا ہا ےگا ای وران جل مہ لیے وال ا ںکا رورے استعا لکرتا 
ر ‏ کی وکل یکی ایک لیا ے عار LD.‏ کا چ رکا انراز ےاستمال 
/ صان نہ پچ اک وای پر ہا کک ال سے us‏ ننس طرح بی 

to 
aa عَدَتََا راهيم بن الْمْشتَیرٌ: ۰ عفر تمرم بن چنب بائ‎ -٠ 
ح: ودنا سے سول الل ٹا فر ایا اتد نے جب( رش‎ ál sé خَدَتَا محمد بن‎ 
Gy يَحْیَی بن ححکیم: حدلَا اب ابي دق‎ 
| 








۹- [صحیح] آخرجه الطبراني في مسند الشامیین ۴١٣۱۱۳٦٣/۱:‏ حدیث:۱ 1۲ من حدیث هشام بن عمار په 
وأخرجه الدارقطني : / 1۹ من طريق آخر عن عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر به» وقال البوصيري : "هذا إسناد 
صحيح» ورجاله ثقات" قلت : سعيد بن أبي سعيد الساحلى - غير المقبري = مجھول كما في التقریب؛ وانظر نيل 
المقصودء ح : ٥۵۱۱ء‏ والحدیث السابق شاهد له . 

۰ -[إسنادہ ضعیف] آخرجه الترمذي» اليرع» باب ماجاء في أن العارية ilja‏ ح ۱۲٦٦١:‏ من حديث ابن أبي 
عدي بەء وقال: "جسن a‏ وصححه ابن الجارود» IE:‏ والحاکم على شرط البخاري :۲/ ۷١ء‏ 
ووافقه الذهبي # سعيد تقدم» ETA L=‏ وقتادة نقدمء ح : ۱۷١‏ وکلاھما مدلسان وعنعنا . 
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٠-أبواب‏ الصدقات .-............۔. ا سے تاق اام وسال 


جمیعاً عَنْ سَمیلی عَنْ فَتَادَةًٗ عن ی کاےاراکرے۔“ 

a‏ أن رشون اله 

„gr ál اليد‎ Ár قَال:‎ 

3 فادہ: ورہ روایت سٹرا ضوف سے کان ہے بات ن ےک قرش امامت اور عار ای موی چ رک 
دای فرش ے ای rt kul‏ ل: ارشاد باری تھی ے: 
re > að)‏ وغهدهم 403 (الم و ar‏ جولوگ اپٹی انال اور وعرو کا 
خیال ر کے یں( وتک مو کامیاب BESTA‏ :(سنن ابن ماجه' حدیث:۱٥۲)‏ 

نایاکتہاما۔٦:باب‎ 


E 
dh 


)٦٤ (التحفة‎ LO (المعجم‎ 
a gáði د الله بن‎ tr -۱ 

nl sé gi að لاط : حلا‎ 
EA lá ء ےک‎ j 3 Í Í OR 

æfð VON عن‎ FR ان‎ sk [المٹتی] عن‎ 

ایوہ عن جد قَال: قال رشول اللہ پل : تادانکیں گا۔“ 

«مَنْ það‏ وَِيعَة» Ölið Í‏ عَلَيْيا. 

کھ فوا ند ومسائل :ہکوج ra‏ © کیک امام تکی 
تال تک رن اور چان بوچ ےکر اس یل خیا رت کر نا مومنو ںکی صفت Liður: ÁÐ.‏ 
خف کی وج سے چ ضا ہوجائے ا کا بل اداکرنا جا seg‏ 
کال ÁÐ nn‏ سن قراردیا سے ز یرک :(الاروا“ 


رقماع۵5اٴو الصحیحةٴ رقم:۲۳۱۵) 





(المعجم ۷) - بَا الأمِينِ لجر فيه Eið‏ باب :ے۔اعانہ تک رم ے a‏ 
(التحفة )٤۷‏ کر ےکنا 
ór f۲‏ ابو بکر بْنْ أبي شيب : ۲۔ حشرت عمردہ بن الو جعر پار فا ے 


" [إسٹادہ ضعيف] وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف لضعف المثّی وهو ابن الصباحء والراوي عنه‎ -١ 
وضعف ابن لهيعة مشهور بعد ثبوت السند إليه‎ ٠ قلت: هما ضعفان على الراجح؛ ورواہ ابن لهيعة فیما ذکرہ البيهقي‎ 
. فالحدیث غير حسن‎ La من غير رواية العبادلة: ورواہ يزيد بن عبدالملك لحوہ بإسناد ضعیف ٭ وبزید ضعیف‎ 


۷٢‏ اخرجه البخاري ۰ المناقب ۰ باب ۲۸ء ح ۳١٣٤:‏ من حدیث öli‏ أنه قال : شبيب بن غرقدۃ44 
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0 الصدقات ما á Eg‏ اعت تلق Á‏ 


خڈننا سان بن یيْنَ عن CLA LA ið‏ 
á‏ ن غ الارن آذ ال لے نے اف دی رد Áki‏ 
أفطاۂ دبتاڑا Á Á gá‏ کر ایک ہ ینارکی ن داور بی مکی خدمت شس 


شائین: فاع إِحْدَامُمَا „ls‏ فاتی FIS El‏ نے 
ٍ. فَدَقَا ا اس کب میں برک تک دعافر ائی۔ 


ik 
ات‎ 
7 
0 
Es 
۰ 
6. 
2 5 
kg“ 
سا٭‎ 
2 
t 
lk 


پل 25„ 


ہو یی ضط 


َال : að ól‏ راو ی کے ہیں (اسس کے بعد ا نکی ہے مال تی 
کک )اکرو و یکی غ ہے تاس س کی ا 
مل جاتا۔ 
حَدَّنَتا að‏ بن ag‏ الدارمی : rr Á‏ وپ ے 
ró á : Jóka Es ólr‏ بن 285 or‏ ووسر روایت UR‏ الفاظ STÐ‏ را بار 
الزتر بن الْخریتِء عن ابي FÖ að‏ آیا زی طف نے کے ایک ییار 
35 عَْ وةب ابي الْجَعْدِالبَارِقِيْ JÚ‏ د....اس کے بعد پوراواقحہ بیان فرایا۔ 
یم í‏ فاغطًاني الي #8 Ála‏ 
á‏ انل :0ک کی طرف tt ga‏ 2 
دوسرےکا ناخد وم نکرکوئی رھ تا یا با te‏ نویل“ sr‏ استعال میں لانا 
درست ہے پش طیکہ ہے ن م ہک باک ےط ب کر سے بے ور ااواکی جاک ےگی۔ © ج اوی نف کس یکام 
یس تعاو نکر ia Ðe‏ 
وما ےو ویار کہ سے وا ل ےکا قصان ہوگا'اماخت پور اداکری پڑ ےکی اسی ط رع اگ رف ہوقو ھی 
ھار تکمرنے وال کے وای می سے بور ریم گے ان کک م کرو ےلو ا ے تو لکرنا 


جا ڑے۔ 





4 قال : سمعت الح یتحدثٹون عن عروة به . . . الخ انظر الروایة الأتية . 
۲ ؟) [إسناده حسن] أخرجہ أبوداود» البیوع ‏ باب في المضارب یخالف ؛ ح :۳۳۸۵ من حدیث سعید بن 


„uk 
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۱ 10 -أبواب لصدقات ب ی a A‏ کی وا کی کک ی ی رض تلق اجا م وای 
| (المعجم ۸) - GG‏ الْحَرَالَة (التحفة a MÍNA (EA‏ 


تم وسو ل کر مکنا 
pr‏ سے روابیت G‏ 
,حا ÚÐA Á só‏ ”وات وا لے کا فال طول 
gæði 2‏ ع عن ابي 2 nn‏ 
1 ل اللہ #6 : AÐA Ss lk‏ جا ےک جوا تو لے 
ið 5 |‏ أَحَدُكُمْ على مَلِيءِ Fi‏ 
3 اکر وس تل :0 رولت وا نے سے مرادد1مقرنش ہے جس کے پا قرض اد اکر نے کے لیے زلم یا 
ا کوئی اور موجود ہے sr‏ غریب کی شا ہوا ہو۔ Bað‏ اداکر ےکی 
VINNAN |‏ کہ پیل سے تقر کی ادا گی کے لیے 
ایک ما بر ت کان ہوا ہواور ‏ یھ ہلت کی بای ہو اس صورت می ںبھی تررم وق سے پل اداکرنا 
کو ہو سو تھسا کے 
© حو الہ کا مطلب ہی ےکر ترش تر نواس کے: فلا ںآ دی کے پاس اود BIÐ UR‏ 
í‏ ٹس کے پاس جا ےکوکہ اکا سے سو سسجت 
گال getu‏ اگروواوا شی 2 AÐ‏ ےا کا ےتا 2 
کے پا چان کا کہا کیا سے اکر ا کی لاہ ری جات ایی کر سک وو قرش اکر نے کے تاب معلوم ہوتا مولو 
ترش قرش کیپات مافنے سے اکر vn‏ ےکی خود ا سے پا اور 
sæ Jara‏ 
-٤‏ حخَْدَتَا إِسْمَاعیل 7 3 ۲۰۴ a AÐ‏ سے 
þa Gís.‏ عق ون بن غیَيِ عن رسول الل فلم نے فرماپا: ‏ دوات وا ےک شال ول 
ئانع: عن ان مر قال : قال رَشول Þe át‏ اوراگر ےکی مال دارو یکا حالہدیا 





٢٤٢٢‏ آخرجہ البخاري» الحوالات: باب الحوالةء وهل یرجع في الحوالة» ح: ۲۲۸۷ء وصسلم المساقاةء 
باب تحريم مطل الخني وصحة الحوالة واستحباب قبولھا إذا أحیل على مليءء ح ۱٥١١١‏ من حدیث مالك عن أبي 
Í‏ الزناد من حدیث أبي الزناد به » خر جه النسائي ؛ ح ٤1۹۲:‏ من حدیث سفیان بن عيينة به . 





f‏ سو می س سور وس سو یی وعلته أن يونس لم یسمع 
من نافع شا » فالسند منقطع كما قال smæð‏ ولکن لەث شر ÁR‏ صحیحة ء وبها صح | لحديث . 


{ 
á 
í 
í 
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کٹ Ár‏ 
باق“ 


باب a‏ 
۵ ۔حضرت ابوامامہ بای اٹ سے ردایت ے 
انھوں ن ےکہا: جس نے رسو اللہ ظا Tre‏ 
yt Lg rs‏ ہہوگا اور 
شر اداکیاجا ےگا“ 


10 - أبواب الصدقات 


بنا : ية : lks sl þa‏ .5 اغ 

لو انهه . 

)٥٤ الْكَمَالَةْ (التحفة‎ GG - )۹ (المعجم‎ 
lE بْنْ‎ flís is -Yt:0 

| 

#0 تا یں کاو و a‏ 

ابن gn‏ حداتيی سر ض بن مسّلم 

الْخَوْلاَيْیخ. قَال: 

الال dá‏ سیت رشول اللہ #6 

قول : «ألرَعِيم غَارِمٌء وَالاَیْنْ ia‏ 


کل وار EG:‏ دوسر ےکی ات د ےک وہ رش او اکرو ےک اور وو مھا لے 4 
bl‏ ضا لوچا ےکا Va‏ ےکر ش خوا ہکور اداکمرو بعد میں مرش سے 
وسو ل کر ے۔ © قرش ert‏ مس ضردربی Sa‏ روش فوت ہوجائے و اس کے تر کے میں 
سے قرش اد کیا جا ۓگا۔ گر ت کے ða‏ اوا نہ ہو کے نو اس کے وارث اد اکم میں گے۔ © جا وا کا 
مطاب بے BIÐ‏ ہد ےو ضا ا سے پا ےل دے/بیےدارل رگا EÐ‏ 


۲- صرت A‏ روابیت 
ےک رسول اہ مرق کے ز مانے میں ایک وی کے 
ڈے دوسرے کے وی د بتار کے وہ رونت مترو 
ða‏ شرو fesé fi‏ 
kt‏ ۔ ا ےکھا: ای رک ما شش کے 
یں تچھوڑو ں گا کیک تو می را قرش اداکمرے کول 
ضا کر ے۔ وہ اے کر ی ا خرصت 


2 


۹٦۹۔- Jes ll‏ بن الصاح : 
ré ér‏ الکریز بن grið‏ التَرَاوَرْدیٌء 
عَنْ عَمْرِو lg‏ مرو عن ág‏ 
زا yt‏ زا کرو قربا ل 
að 4‏ وہ ہو Er a‏ 





٥۔1[حسن]تقدم‏ ح :۲۳۹۸ ببعضه» وشذا طرف منه . 
٦۔‏ [إسنادہ حسن] أخر جه أبوداود» البیوع: باب في !ستخراج المعادن ح :۳۳۲۸ من حدیث الدرارردي 


به» وانظر نیل المقصودہ ح ۳٥٣:‏ لثوثیق عمرو بن أبي عمرو رحمہ اللہ 
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EINU‏ ٹفل نے فرمایا: فو ا کین عر سے 
کی ہلت دبا ہے؟' اس ن ےکہا: ایک می کی الد 
کے سول ٹل نے فرمایا: نیس ا ںیک زڈے داری 
ایاج A ur (st)‏ ی یف کے 
فرماۓ ہوۓ وت ng‏ ال نے اس 
fh‏ ا؟ ا ےکہا: 
ایک کان سے۔ ‏ ی تاف نے فرمایا: ”س ںکوگی 
I BIÐ AT‏ 


7 
5 


. أ ١٠-أبواب الصدقات.‎ ١ 





کے 0 


e 2‏ فقا 


با الذي قال 231 #8 
ا ا 2: 
افَالَ: من „og‏ 106 ہلا Fá‏ فيهًا» 


سو a A‏ .ہے 
من ól‏ اصضبّت هذا؟) 


ÁA: JL Af‏ بتر شک دای کے لیے زور و ےسا ہے۔ ©+ یش 
í A I‏ کےساتے متام EI ORÐ‏ 


Sk. ka ÞAÐ 
ہے۔ © کان سے لے دای چڑ لال سے کان بتر تھا کے وہ حن تکرک ےکا تا اور اس سے قرش اداکرتا۔‎ 
enn sr ضا نکی طرف ے‎ ® 


- رت الوا دہ (ما رث بجع ری الصارگی ) 
Á) acc Á‏ نے فرمایا:) سی Þá AR‏ 
Á‏ ہآ پ ا لک نماڑ چٹاڑہ ادا 
فر میں 1پ نے فرماا: نتم لوگ اپنے ساشیکاجنازہ 
SN‏ صرت 
الوا دہ ٹوٹ نے عو سکیا: یش ا یکی ڈے وار اتا 
un‏ نے فرمایا: ”(ذمہ داری) پور یکرو 
ÁL‏ ن ےکہا: پر یکرو ںگا۔ اور ا سکا فرش 
اٹھاردیا اس درم تھا_ 


ا 
Í‏ 
| 
| 
| 
| ے وص ص۶۷٣‏ مو A‏ دوصورت اخقیارکر ن ےکا A‏ رے۔ 
ا 
: 
١‏ 
1 
| 


goð GK 


tí: „ég محمد ر‎ löt - ۷ 

dl 2 JÓL ks: بو تار‎ Á 
الو بْنْ‎ Í سيعت‎ dú a ابن‎ 
اہ ي كاد عن أي أذ اللي بلا أي بَا‎ 
على‎ lo فَقَالَ:‎ . kl ai 
1555 gl JÚ als Ás óg ts 
AGAIN : َمل به . قال ال‎ 


á! 
f 
غ تا عر‎ siðs elg 97 
1 


sei دده‎ að óli انل‎ fkn 


رک سے سے ré‏ 
gi‏ درهما. 


ٴ ۷۔-[إسنادہ صحیح] أخرجه الترمذي» الجنائز؛ باب ماجاء في الصلاة على المدیونء ح:۹٦۱۰‏ من حدیث 


. ۱۱۱۱: شعبة به» وقال: "حسن صحیح " : وصححه اہن حبان(موارہ): ح‎ j 
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۵۰- أبواب الصدقات. رض ےتا یم وای 

لیک فاد وسا :۱0م کے لیے جاک ےک کی بڑ ےکنا کے مرک ب کا جناذہ پڑ ھھۓے ia‏ 
fn‏ مام یکوکرنا چا ہے جن وام پرا ہو۔ عام 
اھ ساج دک ہے لوزن کی ںکران کےنماز چناز ہ ادا کر نے سےعوام اث قبو لکر یں kjak‏ 
ہوک امکان ے ft‏ منا سب رق ےی شرو رکردریں۔ © یر گناہ کے مرک کوکش 
et‏ ے۔ © می تکی طرف سے ادا Mk tign‏ 
اس کے لوان احا ن ے۔ 


(المعجم 0 51 #55 sa‏ 
a‏ کے رر sé‏ 
پنوي sé að‏ (التحفة 0( اک یکاارادواداگ رکا ہو! 


رک کو 


۸- لتا أبُو sl K‏ ا ۸ ۔ خضرت عمران ین عذ ینہ طك ام امون 
کا کے ör ey pi ör ck 7 sg úir‏ حصت میمونہ a‏ روابی تک تے ہیں 
0 یاد ئن rt‏ ئی عن اہن Á‏ یں ران کے کے 

کیا ر ا سی او Sa‏ کے ag‏ سے رط ۳ھ 
هو عِمْرّان عَنْ ام ótal‏ یمر قال : ا کو نا مناسب کت ہو کے خر کیا: آ پ ایا ہگیا 
اٹ فان ls‏ قال لھا a‏ نے ق ایا کیوں زاون ؟ می نے نے 
ا لا قعل وَآَنکَر ذلك علا مال : بلی. می اود اۓ کوب اام سے بہفرمان سنا ے: ج 
| نی سيعت کسی وبل یی ون : دا ماما ترش لتا چ اور ای کے باد ےم م 
á á‏ ا .و +و یو Esa‏ 7 2 و ہے پل 
én‏ 2 لِم يدان ek e L25‏ الله مله 4 ريد la bn‏ سے اداکم رن ےکا ارادہ رتا ےل اشرتعالٰ 

Ge ا کا رک دای میں‎ GI عَنْهُ‎ Í a 





„ni SÍÐ. تا ہم اچاب ابر‎ í HP فوئر وسا :© رورت‎ Af 
بردم بے اوروہ‎ AÐ جا‎ sida lg búna 
دہ اوا کی کے لی لصا :رکشت سک میں اور ای ںوی تہ‎ ba آسانی کے ات ررض اداکرو ے ہیں‎ 
sið کر یں۔0 ال تما ی کے إ صن نی تک برت الین تے اگ کو یف رش کے سے‎ 
فش ےک تر او اکر ہی اگ ادا گی نہک کی تو ام کو ییو ںکی سورت مل ارا یرن‎ FFA 
-0c í 


۸-۔-[حسن] أخرجه النسائي ء البیوعء التسهيل فیەء ح : ٦٦۹۰‏ من حدیث منصور بن المعتمر به» وصححه ابن 
حبان (موارد)ء ح :۱۱۵۷ء وسكت عليه الحافظ في الفتح : ٥٤/٥‏ . 
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1 الصدقات... SA‏ تریس Sr‏ 
۹- دا إبْرَامِيم بن TO I AÐ 2 ۹ : di‏ طالب وت 

دا ابْن þa Á‏ فرای: ”اش تی 

سُفَيَان 3 ör ir‏ بن تر لے دانے کے سا ہوتا ےیک دو تر ادا 

محمد عن ایی عن عد الو EFNI BL jörð‏ لیے مو جو اناو 

قال : قال رَشول الہ óg‏ ال مَمَ Sæt‏ 

الان ئی فضي Jú Á‏ كن فيا 


قال : ál 2 ól‏ بُنْ جنر يول ضرت اٹہ بن تفر لان اپنے ازن سے کہا | 
aj‏ بتي کزان کرتے تھ: SL‏ | 
بيت لَه إلا وَالله مهي sl.‏ سمغت اکا رمان tl‏ 
Fyn EF‏ 
ER‏ 
کک فو( وس an Á‏ 
حاصل مو ہے۔ 0 ترش ایت ےکام کے لے لین چا ہیے۔ شاد او رق یک فضول خی راسلائی ریھوں پا شت 
Á‏ کنا پچ گناہ ہے۔ ان کے ےقرف س fr‏ 
ta rn‏ © وو ہر قر لین کی حال یس ارس ۔ 
(المعجم ág - ON‏ مَن ادان ديا áð‏ پاپ:!ا Þr‏ ی نے اوراں 
Ása‏ (التحفة 01( fö Juan‏ 
٠۔- þa lök‏ بن gl‏ ار( میب روی) ا 


a0 Í‏ تق بک 


عَدْثًا gg‏ ضَیْفِيٌ بن سے ردایت کے رسول اللہ مال نے VR‏ 





۹- [إسنادہ حسن] آخرجه الحاکم :۲۳/۲ من حدیث أبن أبي فديك به» وقال: " صحيح الاسناد'ء وقال 
الذهبي: صحیحء وقال البوصيري : "هذا إسناد صحيح» ررجاله ثقات' ء وقال الحافظ في الفتح : 0٤/٥‏ “إسنادہ 
حسن* ٭ سعيد بن سفیان وثقه ابن حبان» والحاكم» واختلف قول الذهبي والعسقلاني فيه» فحديثه لا ینزل عن 
درجة الحسن؛ ولحديثه شواعد كثرة. 

۱۰ [حسن] # برسف وعبدالحمید ضعیفان کما سبأتي» ح : tf) ۲٤۱۰‏ وشعیب مستور: ولم یوثقہ غیرابن 
حبان» وللحدیث شاهد حسن يأتي بعده . 
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Á 


10 أبواب الصدقات . زئ اتر | | 
صُهَيْب óð‏ : حدتّنی عند المید بن زياد ترش یتاس اورا کاک اراد تا MA‏ 


ابن ضيفي بن هيب عن شقیب بن میک ےگا دو الکو چو نکر لگا Í‏ 
عرو عَذکَ هب áð‏ عن رشول لہ | 
۶ئ" رَجُلٍ يَدِينْ ياء وَهُوَ ا 
issi í Völ par‏ 

t 


FA لد نے ایک‎ BARÐI IK -۱۴ Hali siði í بن‎ pl ár 


| ہے ےت‎ fg Ér 












و > A AR OR‏ 
2 ہک ے ایی اش قتانف طور یر چو قایس دیا ہا کات اس لیے ا سے تیا م تکوسزا ےکی ÓÐ‏ 
pb‏ ہے ۔ انسا ن کووعوکا د اکن finka‏ 

„Ep, 





A -٦١‏ بن حمَیدِ بن ٣۲۳۔‏ حطرت ال ہریرہ ٹاچ سے ردایت ہے 
گاب : دتتا عند اريز 243 í Jó‏ رسول الد تام نے قرا :چوس لوگوں کا ال اے' 
ا ہم عَنْ اي aði‏ حب سس جج بے 

ابن مُطیعء ör‏ اس مُربرَة Öl‏ الع وا 
SÆ 206 4‏ آنول الاس ir‏ 


۰ [([حسن] أخرجه العقیلی فی الضعفاء:٤/ ٦٥٥‏ من حدیث إبراهيم بن المنذر به ٭ يوسف بن محمد 
ضعفہ البخاريء والعقیلي؛ وذکرہ الذھبي في دیوان الضعفاءء ووثقه ابن حبان: وأبوحاتم: وضعفه راجح؛ وشي 
لين الحدیث كما في التقریب؛ وللحديث شواہد منها ما أخرجه الطبراني في الأوسط ٦١٥/٢٢‏ 
ح: ۱۱۹/۷۰۱۸۷۲ء ح ٥‏ پإسناد حن عن میمون (ابن جابان) الكردي عن أيه به مطولاً نحو المعلى» 
وقال الھیٹمی فی المجمع ۱۳۲/٤:‏ ”ورجاله ثقات': فالحدیث خسن » وحسله البوصيري› وقال 
المنذري: 'ورواته ثقات '(الٹرغیب : /٢‏ ٦٦٥)۔‏ 

۱-_ أخرجہ البخاري» الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفليس» ہاب من أخذ أموال الاس يريد أداھا أو 
إتلافھاء ح: ۲۳۸۷ من حدیث ٹور به . 
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- 0 آیو اپ الصد قاتا سس ب ست س س س س ساس تریس تان یام وسال 

„vð GR ز لها‎ 

کے فا ÓÐ‏ سے مراد ہے BL pt ama‏ سے ہے ال 

Önd nr 
að FJ 
br می بھی مزا تی ےک اس کے‎ 
جائے - ہے بہت مکی جبایاے۔‎ 

الع 1۲ے بَابٌ النَشْدِيدِ في الدَيْنِ باب :۱۴ - تر ادا ےکر نے بر ویر 

(0Y (التحفة‎ 


= و مو ي 


Jr VEIT‏ بن tr ða‏ کے٦‏ زا رکروو فلا محر 
tis í.‏ َال بْنْ ór ti‏ سید By‏ ے ردایت ےک ابش کے سول نل نے 
ن KR SAR‏ نف سکی جان اس مال می اس کے تم 
مَغْدَان بن بي طلحة عن to‏ ول ےگ کہ وہ جن چیزوں سے پاک تھا دو جنت میں 
نول اللہ نے عن رشول اللہ پاپ Ær Í‏ نشیس کی خیات سے 
„dú í‏ امَنْ فَارّق الرُوخ الْجسد وهو Læða‏ 

tg‏ تلا Gr skaði ás‏ اكير 

sið j‏ َالڈیْن. 

کے فا وسا :© میت می Ort‏ کی á Eth‏ 

nk í‏ نے۔ ی مزا 





و ۔ 








2 ۲٢٣--[صحیح]‏ أخرجہ الترمذي؛ السیر؛ باب ماجاء في الغلولء ح ۱٥۷۳:‏ من حدیث سعید بن آبي عروبة بہ: 
í‏ وصححہ ابن حبان (موارہ)ء ح :٦۷٦۱ء‏ وقال محمد بن هارون الروياني في مسنده: ٠٤٠٤/١‏ ح:: انا 

أبوالخطاب: نا يزبد بن زريع : نا سعيد بن أبي عروبة: ا قتادة بە: وتابعه أبوعوانة عن قتادة بە(ھق :۱۰۱/۹)ء 
. وصححہ الحاكم على شرط الشيخين ۲٦/٢٢:‏ ووافقه الأحبي» وتابعھما همام وأبان (سند أحمد: 0/ (TV‏ 
ا وشعبة (أحمد: 0/ ۰۲۸۲١۲۸١‏ أطراف المسند: )/ (UNA‏ عن قتادة به » ورواية شعبة عن قتادة محمولة على السماع 
á‏ كما هو مقرر في الأصول وحققته في 'الكأمیس في مسئلة التدلیس ' وروی الحاكم في تاریخ نابور بإاسناد صحیح 
:. عن شعبة قال : 'کفینکم تدلیس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة* ومن طریقد أخرجه محمد بن طاھر المقدسي 


. " في 'مسألة التسميةء ص:۷٦ء وسالم مرمي بالتدلیس ولا يثبت عنه‎ ١ 
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0 أبواب الصدقات Á‏ 
ود مال خی کی جریم ایی یی ال ماش BÁÐA‏ 
Ás A‏ سے bé Á‏ التاس] (صحیح مسلم' الایمانٴ 
باب تحریم الکبر و بیانه “ حدیٹ :ام یرن ÆÐ“ = I‏ 
لانو ںکامشت کی ہوتاہے۔ جب اتی مک tabula LR‏ 
جا تا سے تیم سے sk‏ نا ائز تر فکرنیا 
ا Li‏ 
tr‏ اکٹھاکیا چا سا ے ارک ہد ے دار 
ان کے علا وہک اور مرف میں خر کرتا ےلو یےخیامت ہے۔ © رش چان بچ ھکر اوا ےکر بھی اما عی ہڈا 
NANI‏ ہے۔ 





ór -٣‏ أبُو مروا rr A‏ حشرت ابو ہریہ وٹ سے روات ہے 
% کے 7 td‏ تا pol‏ بن JR‏ عن ابی وہ GE‏ ۶اا نے فربایا: نمو نکی روح اس کے 
(a‏ ابن ابي سَلمَةَء عَنْ ea‏ غر SR a‏ ری یت a‏ ا رف a‏ 
á‏ تت قال : قال رول اللہ لا 2 الْمُؤْمِنِ ( رش )اواکردیاہاے۔“ 


A 


Va 
ای‎ 






Af‏ فان وم اگل :0ہ ےک مطلب ےکم رنے کے بحدیھی اس پر ادا کی ے دار باق رای ہے اور 
وہ اداکر نے کے قا نیس در بتاٴ اس لیے اسے پر BÚ‏ ہے ۔ یا ىہ مطلب ‏ ےک اسے جنت یل 
PA sn‏ ادا مگ یکر دی 
ہا ےڈ قر وغیرہ ادا ہوجاتا سے اور وہ الد کے ہا ں کی اس ڈے دار سے سیک دو جات ے- 
لوت ہونے وا ےکا تر نشی مکرنے سے پیل ا لکاقرشض اداکرنا چاہیے۔ اگ رت کیک ہونودارٹ اپنتے پا 
„Uni‏ 


یو کس 


-٤‏ دنا محمد بن fl‏ بن Fy‏ فشا la‏ ے 


٣۳‏ - [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذی؛ الجنا لجنائر » باب ماجاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتی يقضى عله 


ح:۷۹ ٠۰‏ من حدیث إبراهیم بن سعد بەء وقال: "هذا حدیث حسن"ء وللحدیث طرقء صسح بعضها ابن حبانء 
ح۱۱9۸ وغیرہ۔ 


٤۔-۔ ‏ [صحیح] إسناده حسن » وله شاهد عند أحمد: ۲/ ۰ وصححہ الحاکم : ۲/ ۲۷ء والذھبيی؛ وله طریق 
آخر عند آحمد: /٢‏ ۸۲. 
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: ترش ے تحن احا م وسال 
رسول ایل اام نے فر :”چو اس حال میں ف 
yn‏ ایک د ینار با ایگ درم تھا وہای 
uk‏ ے ادا کیا جات گا دہاں (آ خرت (A‏ 
دینارہوں کے تد رم“ 


٥-أبواب‏ الصدقات..۔ 


م 


سر ٹا کس سر الا ر۔ 3084 ےر ےھ 
سُوَاع: A‏ بن سَوَاء؛ عن 
ہے کے سو چو لی کا a a‏ 
حسیں المعلم عن Ja‏ مر ات 


کے اتر وم انل :0 گر وار ترش ادا شک ین میت پر Guðir siðu‏ ہے سک دجرے 
سے قیامت ےر ن مکل کیل ےکی © ss‏ سے ÞÉÐ‏ ے ادا شک یکی 
صورت ی سک یں قذ رقش ہوک ال کے مطابقی مقرو کی خییاں ترش وا کو و ے دی ہا کی اگر 
مقربش کے پاک خیکیاں نہ ہویں یا اس کے ترش سے وی ںاو ترش فوا کے اس قد گناو قزرو کے رڈ الل 
Li,‏ 0 شیا ںکر لیے کے بعدا نکوضا ی ہونے سے چان چا Saga Ming‏ 


چا یجن نیا ں ضا ہا ہیں لغ حر Lg‏ کےا سے احمان „ast‏ 


á LA 
اورائس کے‎ I AFAR 
رسول کےذے سے‎ 

۵- خضرت By pa)‏ ے روایت ‏ کہ 
رسول اللہ ظفل کے ز مان سارک میس ج بکوئی مین 
ÆÐI‏ ہوا نو رسول ایند اق اس کے پارے 
fæ‏ نے اپ ترش کی 
اوا سی کا سامان مچھوڑا ہے؟ “اگ لوگ NÆ‏ 
آپ ال کا جنازہ پڑاتے اور اگ رلک Á‏ 
آ پرا ے: ۲ے اکا جنازہ یڑ لو جب الد 
RN‏ عطا فیس 
آپ نے فر :س مومنوں سےا نکی چانوں سے 


(المسجم Or‏ باب من ترك يتا أو 
صَيَاعا Íó‏ اللہ وَعَلی رَسُوله 
(التحفة (OF‏ 

ls -۵٥‏ أَحْمَّد sáð ip‏ بُن 
Á 5 að‏ 
mf‏ ۰ 7 .0+0( 
اخبرني يونس عن ابن يِهاب عن 
آبي سَلَعَةًء عَنْأَہي A‏ الله ي 
Á á‏ * مك وڈ اوھ و ۓے ا 
رَسُول ál‏ #8 وَعَليْه الدَیْنْ فيشأل: dár‏ 


جو 
صلی sið öls „ale‏ -قَال: «صلوا 





۵ -أخر جه مسلم؛ افر ائض» باب من ترك مالا فلورثتہ ح ۱٦٦۹:‏ من حدیث ابن وهب به . 
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10 أبواب tað‏ ۱ 9-7 رض ے اق اجا موسا 
زشولہ البح ال : ١نا‏ لی aða ið‏ 


مِن أَنْْيهِمْ. فمن ale; áð‏ دين LU a ha‏ مہرے ڈے tg‏ 
فصاو ومن تَر مالا 5 JM‏ تھوڑکرفوت ہوجا ۓگا تو دہ مال اس کے 


رض خواہو ںکو Jr‏ سے ارا سی کے © ناداروں'قیوں او رکا م کر کے وانے افرادک یکنا 

ا وسک زے A FO‏ 

-٦‏ عَلََنَا عَلِی بُنْ مُحَمّد: ۷- حضرت چایر ب پراش ٹا ے روات 
la 53 ár Fe‏ سُفْيَان عَنْ jr‏ بن ے سول اللہ مل نے فرمابا:”جکوئی مال کھوڑ جا 
ð‏ محمد عَنْ أبيهِ» عَنْ Jú pl‏ قال Uni‏ کے وارٹو کا ہے Æla‏ کے 
رشول اللہ 6 220 تر مالا 6 جج وڈ جچاتے ARA‏ 
ss Sú 245‏ از Ág æi sló eð‏ میرےذے ہے۔اوریں وول ےسب ےذیادہ 
الى UU gafli‏ تلق رک وال ہوں (یاا نکازیادوڈےدارہوں )۔'“ 
کل وار ومسراتگل :600یا ے مراددہافراد ہیں شی اپنی ضرور یات پور کر نے کے یہاش یکی 

ضرورت ہو a‏ کے بوڑ سے اورمعندورافراد جوا پٹی روز یکایئرو بست سک گے _ 0اسلا کی 

ریا سمت ایک فلا ر یاست ہوثی سے جس میں فر جب اود ادارافرادکاخائ خیال درکھا جاتا ہے۔ © نی مل کا 

امت ے gr‏ کے د٤‏ دوس رے تام تعلقات a‏ طرع امت کے ہرفردپہ 

می اف سے ہت آ پکا اترام اد رآ پکی اطا عت ٹر Jökli‏ 

Á‏ ھے۔ اب فش try UN‏ ےکم دہ ای ال شرو ر پات اورمنا گا متصوم] 

LA 

(السجم „ekið! JÚ) Ól - )٠١‏ ہاب :۱تک وت مت کو 

(التبحفة ٤‏ 0( ہلت دیا 


٦۔‏ [صحیح] أخرجه آبوداودء الخراج باب في أرزاق الذريةء ح٢۲۹۵‏ من حدیث سفیان الثرري یف 





ورصححہ ابن حبان: وأخر جه مسلمء ح : ۸1۷ من طریق آخر عن جعفر بن محمد به . 
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Áki -أبواب الصدقات رض ے‎ ٠٥ 
سے روایت ےج‎ Br rev 

دا ابو مُعَاویَة عن لاس صن رسول اللہ ول نے فمایا: ش ٹس ن ےکی نگ دست پہ 

آي li‏ > عن gi Á‏ ال : jú‏ آسا یکذ اشدتعالی دنیااورآغخرت مم اےآ مال 

رول الہ : من ر لی مضیر بر عطارا ے۴ 

الله عَلَيْه في „ass GM‏ 

کے اتد وس انل :0 اسلام میں محاشرے کے افراوییشس با بھی اعاتا ہو طکر ن ےکی بہت اہبیت ہے۔ 
© کک دست مقر بآ سان یکر نے کا مطلب بر کرای ےش کےسا تج مطالبہتہکیا جائے ا سے مر یھ 
Á Ðe‏ 
ÆÐ AU RT‏ 
بے الات نلام ہے ہیں La AÐ‏ دیس ان قم وتا جس 
un Ak‏ 


Gr 


Jr FIA بن‎ ál بن عبد‎ ið ls ۸ 





۱ یر a ár‏ سے الْأعْمَشْ > ع روایت سے sr LR‏ 


eð‏ عن تة li‏ قن کو ہلت دبا سے ا سے روز صد کے کا اواب متا 


۰ ہے من أَنْظر Í‏ گان a Í‏ کے بعد پر 


کی öx | #6 Er‏ لد کان ہلت وک ا ےکی ی اواب متا سے ( ی ) پرروز 


س...س ٹس سی سا_۹ 8 ا میس مد 


E í 5‏ فی 0 يوم د صدرئے کا اواب A‏ 


ے2 واروس ا:0 ہلت دی ےکا مطلب ہے ےک تر دہ وت ماسب بر کال نکیان٘س میس 


atli pe کے دن‎ LP En AA 
”ہلت د ےو یناریو ا بکا باعث ے۔‎ 





۷ - أخرجه مسلمء الذكر والدعاء: باب فضل الا جتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر؛ ح ۲٦۹۹:‏ من حدیث 


۱ أبي معاویة به مطولاً # والأعمش صرح بالسماع عندہ. 
۸- [صحیح] ۳٥٣ /٥:دمحأ ar á‏ عن عبداللہ بن نمیر به ٭ نفیع کذاب متروك کما تقدم؛ ح :۸۵٣۱ء‏ 


ولحدیلہ شاعد صحبح عند أحمد:٥/‏ ٣٣٦۳ء‏ وصححہ الحاكم على شرط الشیخین:۲۲۹/۲ء ووافقه الذهيء 


. واسنادہ صحیح على شرط مسلم فقط . 
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رض ے اقام وسال E‏ 

۹ - ی توا کی فی رت الو یسر( کحب ین 

عم وی ج( ےر وا ہت ے Ap‏ نے فرمایا: 
”جیٹس AR DJ‏ ا ے سے سائے مم 
ہن ےآ اے چا ےکک terra‏ 
2119 ماف ررے_““ 





EA‏ خر 


-٥‏ أبواب الصدقات..... 

۹۔- حخَذَّتَتَا Ss‏ راهيم 
A. Sæl 13 : 2553)‏ 
عبد öl a‏ عَنْ عبد الرحمن 
رت 

jú Jú صاجب ال جا‎ ða 
Á ...لا من‎ 
ið Í Í „ri 


کے فوائد ومس ال :0ہ امت s verid fr‏ 
کک OPIÐ‏ کے سان SR SAR AI A‏ 
sr Cure nr tg‏ 
معان بے بی غرق ہوں گے © اک مد یٹ می لپن rn‏ 
عم کا ہے ہے۔ارشادٹبوئی ہے þr‏ ٹس دن اس کے 
ساۓ کے سکوی سا یں ہوگا: الصا فک Æi‏ عبادت مل ہڈا موا ونس 
شس کا ول مسروں می اکا ر چنا ے دہ دورو جوصرف الد Á‏ مات می ہام کے 


نے ( گنا دکا) مطال کیا د ال کے کہ دی اک شالش سے ai sunt‏ 


1 
í‏ 
í‏ 
í‏ 
اورا ما لت شل ایک دوسرے سے الک وت ہیں وہر یں سے کی ڈول ورت اورصا حب خنص بکورت 
2 


eva (Fr) a ۰س‎ 






کے پائیں پت ےکومعلوم نہ ہو اک دا پاتھھ نےکیادیا اود وف AÐ‏ 
ےآ وپ بے (صحیح البخاري؛ الأذان' باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل 
المساجد' teig‏ وصحيح مسلم؟ ال زكاة* باب فضل إخفاء الصدقة حدیث:ا۰۳) © ي 
معا کرد یناہ ٹڈ ا بکاکام FO PEÐ AÐ‏ سان ہے۔ 


وريد 10 ر 


YE‏ خَدَنتَ محمد بن بُشار: 


۹-۔ [صحیح] أخرجه أحمد: ۳/ ۲۷ عن إسماعيل بن إبراهيم به» وأصله في صحیح مسلمء الزھد باب 
حدیث جابر الطویل وقصة أبي اليسر » ح ٠٠٠:‏ من طریق آخر عن أبي اليسر به » وبه صح الحديث (وعدالر حن بن 


معاوية الزرقي ضعيف على الراجح)۔ 


۰ھ أخرجه البخاريء الاستقراض» باب حسن التقاضي» ح:۲۳۹۱ء وسلمء المساقاةء باب فضل إنظارة 
المعسر والنجاوز في الاقتضاء من الموسر والمعسر؛ ح: ۱٥١١‏ من حدیث شعبة به . : 
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کی ا 


ے ب ا نے نر ایا ی an‏ 
گیا :ٹن ےکون سا( کیک )کیا ے؟ ےید گیا 
دولا گیا ق ای ت ےکہا :نیش کے A‏ 
کرت ا اورک وس کو( قر کی ادا گی یس ) پل 
و ےو اک رتا تھا۔ الیل تال Sell‏ 


ÁL ræ 


ga 10‏ الصدقات 
خلا أبنو BR a‏ 
ا جراش Öl‏ عَنْ ir‏ الج 
öb: 8‏ خلا lás ið A‏ 
غملت؟ فما در او 55 21:06 
já‏ في 01 الہ lg‏ المُمْيرٌ 


ال اپو مَسعُودٍ: آنا قد Fl‏ 
رَس ول ال 5 


ار بکونع ے؟ ترا کون ہے؟ تراد ی نکیا ہے؟) کے علاد وی ینف محاملات کے باارے شی بو پچھاچاتا 
ہے۔ © کے می ٹم ار یکا مطلب بی ےک سی ےکی تمو لی قرا یکو راندا کرد یا تھا جن بک عام لوگ ا کیا 
وچ ے رتو لمرنے سے 2 ےہ سط رآ ر جک لگا موا کہ پا پچٹا ہوا وٹ قول ہے سے 
کردا جات ہے۔ © ۱ش کے ہاں جن اغا قکی بہت قرو að‏ ہے۔ © تروش اوق رش کی ادا گی یں 
rak‏ 0 تم اوقات ایک کی انسا نک نظ میں مول مون ےکن وہ 
شکار بی بن جانی ے ا چون چون ییو ںکی طرف کی پا رگ توعد نی چاہے۔ 


اب :۱۵۔ ا مقط ت سے مطالکر نا اور 
4 نکی وول کنا ہے اجا بکرنا 
۲٣۴۱‏ نطر کپ ر الہ ہی رخاو رنعضرت جا کشر 
ٹل سے ردایت سے رسول اللہ ا نے فرمایا: ' جوکوگی 
اپا ت طل بک ے اسے چا ےک شرانت سے طلب 
کر ۓ پورااواہو یا اوگوراے“ 


(المعجم )٠١‏ - َا خسن sg Í‏ 
ا الح فى عَفَاف (التحفة 00( 


ls 4 خَدََنَا‎ -(١ 


or. 40 %5 3 


3 محمد بن I‏ الا : 
ا حْدَنا ابن أبي Rr‏ 
ا يوب عن عد الله بن SE Á‏ 


۱- [إسنادہ حسن] آخرجه اليهقي : ۳۵۸/۵ من حدیث سعید بن al‏ مریم ٻهء وصححه ابن حبان(موارد)» 
٠‏ ح۳١‏ والحاکم على شرط البخاري :۲/ ۳۲ء ووافقه الذھبي۔ 
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Sr أبواب الصدقات شی حر 0 قرضس‎ -٥ 


َافِع» عَن ابن غمَر وَعَاؤِقَة أن رَسُولَ اله 
ا تی و سای اگل ور کے 
کل قال امن طالب lr‏ فليطلبه فى 


(319 أو غير‎ eð álag 


öls -TtYY‏ محمد tr 2 sd í‏ الد رہ اا aa‏ سے 
CE)!‏ الْقَيْبِٔ: حَلَننا محمد بن رسول اللہ نپا ےن ða‏ 
[مُحَبّب] Á ið‏ پان ثرافت ےصو لگروپرااداہو پااگورا۔' 
NA‏ 


Cox 


عن Í‏ مُرَیْرَة اَن رسشول الو #8 تَا 
لِصَاجب الْحَىّ: خْذْ ór‏ في þú‏ 
راف á‏ 13 

3 لھ اکر وم ال :0ہ قرض واب ما کے ونت جب مق رف اراک نے سے الک رک ے ی بہانہ باز یک کے 
N‏ مز یرم ہا تکا طالب ہوتذ خآ جانا فط ری بات سے کان ضے پرقابو پان بہت بڑئی لی ہے۔ © عفاف ( گناہ 
سے اباب با شرافت )کا مطلب یہ ےکی اورشفقت EL ra‏ 
vas‏ کے لیے لیا ie‏ ہے © رکوک اہ ےک رف خاو کے احا نکا 
خیا لے ہوۓ اتکے رق سے بام کرے۔ وقنت nf‏ کے نے مر پر ہلت طلب 
Í‏ اورمد کر ے۔ © راف أو عر واب ]اگ رعفا فت بنا ہا ے۶ عفان AL‏ 
مل ہو ےکا JR AIR‏ جا کی حد سے نہ بے اکر RIÐA‏ 
3 ہہاںکک ہو kvik‏ شیا لکرے۔ملمان بان ےار اماز دہ „Elsa‏ 


(المعجم )۱١‏ - باب خسن sáði‏ ہاب :۱۹ - ر اج ط 8 سے اد اکنا 





(التحفٰة 01( 
ب۳ 1 سا وو % ہہت 1 
Gis - ۳‏ ابو بکر 2 آي شيب : ٣۳‏ ۔- حضرت الو رہہ ف سے رایت G‏ 


۲-[حسن] آخرجه الحاکم :۲/ ۲۳۰۳۲ من حدیث أبي همام محمد بن محبب به» وقال البوصيري : “هذا 
إسناد صحیح على شرط البخاري ' قلت : "عبدالله بن یامین مجھول الحال ولیس من رجال البخاري؛ وله شواهد 
عند اہن أبي شيبة ۲٥٢/۷:‏ وغيره» والحديث السابق شاهد لہ ' . 

٣‏ - أخرجه البخاري. الوكالة» باب الوكالة في فضاء الدیونء ح ۲۳٠٠:‏ من حدیث شعبة به» ومسلم؛ 
المساقاةء باب جواز اقتراض الحیوان واستحباب توفیته joði‏ مما عليه » ح : ۱٦٦١‏ عن محمد بن بشار به 
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a‏ تر ےت اح م وسال 
رول اتر اغاق نے فرماا ت میں سے زیادہ یہت رفک 
se Þær í‏ تے ہیں" 


۴ ۔ حر عبدالند بجع الو رہہ فا ے 
روایت سک نی الہ نے ان ہے غ ون ےو 
ہیں ہرار یا پاس ہار رض لیا جب می نظ 
(غمزدو سے والیں ) تشر شف لا و میں ترش ار اکر 
دیا چھرنی ول نے فرمایا: ”الد تیر ےگھریار میں اور ا 

”چ 
تیرے مال میس برکت عطا El‏ اوعا رکا بدلہ 
( رک )ادا set‏ 





VIÐA IÐA PP -٥ 

حَدَنَنا شْبَابَة .ج ا 
حَدَكَا sa‏ جَعقر فالا : حَدَتتا FR‏ 
عَنْ ál‏ سَلَعَةً بن كُهَيْل : سَعث ابا کان 
عبد I‏ ُعَذثُ عَنْ اي A‏ فال : 
JÚ‏ رشول الله 88 Öl‏ يركب أَوْ مِنْ 
رگم ELD SL‏ 

áð ابو بکر بن ابي‎ la -٤ 
ا ا‎ (ir 253 Ér 
í ep بن عبد الله بن ابي رة‎ 
Li á að أن‎ sl بيه عَنْ‎ 
أَربَعينَ‎ Á A بلڈ جين‎ 
Á ra وج‎ 
وَمَالِكَ . بِنَمَا‎ ÁR زا : بار ام لَك في‎ 
راء املف الْوْفَاء وَالْحَمْدا.‎ 


۱ مطلب ےچک‎ 2 ÞIÐ ود ماگل :00 رورت کے وقت قرض لیا جات‎ Af 
PR va برقت ادائجگ کی جافے۔ © کی یڑ لی اس‎ 
کے وف‎ MIÐ. kant rgða پیلہ سے لے ہواو رر خواہ ا یکا مطال ہک‎ 
ðe æð Hen ادا‎ Daa EÐ 


اب :ےا -تھ رن خواوکو(جخت پار BÆ‏ 
تج سے 


A AÐ -۵‏ ے روات 


(0V (التحفة‎ ölÍali 


ر سس 3 


BEI محمد بُ عَبْدِ‎ ár - ٥ 


٤‏ -[إسناده حسن] أخرجه النسائي» البیوعء الامتقراض: ح: ٦1۸۷‏ من حديث إسماعيل بەء ورواه 
أحمد ۳٠/۲:‏ عن وکیع به ٭ إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحمٰن بن عبدالل وثقه أبوداود وابن حبانء وأبوه من 
رجال البخاري» ووثقه æi‏ ابن حبانء فحدیٹھما لا پنزل عن درجة الحسنء وقال العراقي: 'إسنادہ حسنٴ 
(اتحاف السادة المحقین 01/ )1( 

٥۵۔‏ [ضعیف] وضعفه الوصيري من أجل حنش بن المعتمرہ وانظرء ح :۲۳۱۰ء ولبحضه شاهد عند ۹۹4 
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Jóa BL ST ÁÁ 
ML æt 
ÁL 
un تو‎ Holl Kt 
الہ تافام نے فربایا: ” رک جا قرش دا ےکو اپ‎ 
Ér AÐ زا‎ 


< 
ےرہ 


۲۷ نطرت الوسعید ری اڈ ea‏ 
ن Á‏ راا ایک برہ (ا۶رال ی) ی ا ے 
اسک تر ل۷ تقاضائ رنآ یا جآ پ il‏ 
تھا۔ ال نے رسول اللہ تکام Úti‏ 
تی کہ یہاں ت کک دیا:اگ ہپ ادا کر یی گل 
سآ پ کے مات ھک رو یاقا رکرو کا اہ م 
ETTIR‏ افو !کیا کے معلو زی و 
مس سے نفاطب ہے؟ اکس ن ےکھا: یس انا فی انگ 
را ہوں۔ Ar‏ فرمایا: ”عم نے تن وال ےکا 
bd‏ یمر ی تام نے منرت خولہ بنت 
ru Á puð‏ 
لین قبس I‏ 
رض او اکر وی VÁ E‏ ےا رے مایا 
با پآ پ پر قربا سے ال کے رسول امک تمل 


o 7 4 tír 
م سیت سے جیا‎ I 


بيو عَنْ kr‏ عَنِ ابن 
ga a‏ ان یٹ 
ن ós. „Í‏ بب a‏ الْگلام. 
sú‏ صَحَابةُ رَسُولِ ál‏ ۰ به. jú‏ 
رشول اللہ #88 :لم . إنضَاجبَ Á siði‏ 


= 


ver 


a jr sl ن على‎ Mal 
Mr عد‎ - - 
2 a is dú یت ال‎ 7 
قَال: : اء را کے‎ þáði 


رج“ 


وی ال اسي 
jú‏ لَە: Á‏ عَلَيكَ Í‏ 


s 


Jú ag‏ : وَبْحَكَ تذري مَنْ 
تلم Á Jú‏ حقي. فال التي 
:ملا þá‏ اجب الْعَنٌ SA‏ م 
BS‏ و بھہ سی : إن 


ال ب8 


2 :ک8 سے‎ Goz Aie A 
کان عند تمر فافرضینا ختی با 2 ر‎ 
5 Er سے سم و ا وش‎ 

A‏ فقالت: نعم بابي انت 


بَارَسشول اللہ #8„ JÚ‏ 536 فَقَضَی 


4 الہزار :(کشف: ١٦/٤‏ ) ,۰۰ء A‏ 


٦‏ -[حسن] وصحح البوصیري: وإسنادہ ضعبف لعلئین إحداھما شك الرآوي؛ وانظر؛ ح :۱۷۸۰ء وله شامد 
حسن عند أحمد :۲۱۸/۲ من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثتي ہشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مطولاً؛ 
وتایعه یحیی بن عمیر عن هشام به عند الیبھقي A‏ ٢۲ء‏ وهو صدوق کما في الکاشف :۳/ ۲۴۲ . 
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۔ رض ے تلق رام وسال 
و ںگی۔ تھوں ےآ پک ( کور ) رش دے 
دی بھی مل نے اعرا یکا قرش اداکیا اور ا ےکھانا 
گھلایا۔ ال ن ےکھا: Í‏ نے بے bc ÖL‏ 
AL BT‏ 
لوگ تر ہوتے ہیں۔ BT‏ 
LL‏ 


۰- آبواب الصدقات 


ga 


RA 
á I جيار‎ á : ال لَك . فان‎ 
á 0 IPE. PÊ o 2+ 
الضعیف فيهًا حَقَہُ‎ A لا‎ 


و 1043 
ga‏ ك8 
2 


کے فواند ومساکل:0ہ رض خوا مکی اہن سل ےلان شل بی ےک تقاض اکر نے می بھی نر یکی 
URL Eg A ða‏ کے لط دو ےکا 
وا بن EÐ ka‏ 
Eysi Sg et!‏ 


NA 
سے ق کر نا اورسا تجھر ہنا‎ 
ت روہ ری ہا ا کے دال( رت‎ jr 
ہیں رسول اٹہ م‎ Ea شقن ریو‎ 
Slit 
RT MV AR توا لکی‎ 


(امام ایی ماج اف کے اتا لی þr‏ 
ٹف نے ja:‏ یکمرنے سے مرادا س کی act‏ 
کنا ورس زا ےم راق رکا ہپ 


(المعجم ۱۸) - بَابٌ الْحَبْس في الدَيْنِ 
Gg‏ (التحنۃ )٠۸‏ 
ss -۷‏ أبُو GK‏ 
A laða el‏ وَكِيم: 
محمد بن تیئرنِ بی LK‏ قال َي 
وأثلى عليه حيرا عن ið‏ 
ن أيه 06: JÚ‏ رَشول ál‏ لا لي 
الوا جد جل عرض Gg‏ 
JÚ‏ عَلِيٌ tað‏ یَعْيي عِرْضصَهُ 


م وم رر 3 
شکايته » وعقوبته جنه . 


۷- [إسنادہ حسن] أخرجه آبوداود القضاءء باب في الدین هل یحبس eu‏ ح :۳۹۲۸ من حدیث وبر؛ 
والنائي؛ اليوع» مطل الغنيی: Ti, ٤1۹۳:‏ من حدیث وکیع به» وعلقه البخاري في صحيحه› وصححه أبن 
حبان: ح:١٦۱۱ء‏ والحاكم ٠٠١/١:‏ والذهبي وقال الحافظ في الفتح : ' وإسنادہ حسن ' ۔ 
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٥١‏ -أبواب الصدقات 


ÁÐ. nað اوسا‎ kk 
اورقا کاش ے‎ a AL ونت برش ادا کر ے از‎ 
ہلت دی‎ pant 
ÚL معا فگردیاچاے میٹ الال سےا کا مدکی جاۓے۔ بیتال ما لکا طا م مو جودنہ ہو‎ STAR 
ERFÐI کے رج سےا سک‎ at صورت میں دوصرے لوگو ںکا ر ےک‎ 
sæ انز کے لور پر قیدکی مراد چا‎ Á مرل ان میں‎ 


۸- = ہروا من حجیب رن ا والد 
(a)‏ اور وہ ریا کے واوا 
RF)‏ سے رواب U ÞAÐ‏ 
% فرمایا: میس کے ایک قرو کو نےکر نی 
کی رمت مس مار ہوا ۔آ بپ نے Me‏ 
BG Á FL NEL)"‏ 
شام کے ونت میرے پاک س ےک ےت بے 
تیم کے چھائی ھا ga‏ 

۹ حضر تکحب بن ما لک ٹا سے روات 
sæl‏ 
سے ان کے na‏ تقاضاگیا۔ 
ا نکی Fn kg‏ کہ سول الت م نے 
Á‏ من لی ۔ نی خی اہ نگل 
کران کے پا نشیف لا ے او ررر بر تکحب وا کو 
II‏ کے رسول! یں حاضر 


38 ہھ 


بن عَبْ sé‏ 

عاااھ پھر : حَدَّتَنَا اله ماس بن 

حبیب عَنْ að Öl sá ea‏ النِيٌ 
7 


که ريم لي „in Jol.‏ کہ 
Í ln‏ 77 


Gís - ۸‏ مده 


(En بني‎ fg 


10. 30 ITE, 


سے جیا قَالاً: óli is‏ 
ان غُمَر: انا يوس بن بريد عَنٍ 
الرهريّء عَنْ عَبّد الله بن گعْب بن EÐ‏ 
عن أَبیه A‏ حدر ديا Í‏ 
أَسْوَاتهُمَاء ss‏ تی kiss‏ رول اللہ 5ا 


۸۔ [إسنادہ ضعیف] أخر جه أبوداود؛ القضاء» الباب السابق: :۳1۲۹ من حدیث النضر به # هرماس بن 


. وأبوه مجھولان كما حققته في نيل المقصود» يسر الله لنا طبعه‎ tur 
آخرجە البخاري» الصلاةء باب التقاضي والملازمة في المسجد: ح :10۷٤ء ومسلمء المساقاۃ: باب‎ _- ۹ 


استحاب الوضع من الدین: ح ۱٥٥۸:‏ من حدیث عثمان بن عمر به ۔ 
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rn‏ برت وی س ردو ar‏ .تر ے تلن ایام وسل 
A un‏ سے انا 
معا ف کُر وو اور Á‏ ثص کا اشارہکیا )7 
رس بجچھوڑ دو۔) اھوں ن ےکہا: مس ے معا فکیا۔ 
می مڈفناہ نے (ابن ابوعددد ے ) KVIÐ‏ 
sf‏ 


gr 0‏ الصدقاتا س 
að (55 „35‏ 
فَقَال: A‏ 5 مِنْ 
lán áli‏ وَأَوْمَاً Ál a‏ الشُطر۔ غَقَال: 

a اهُمْ‎ a َد‎ 


کے و sd ið A: MD‏ 
NU‏ جاو نے والوں کی تک فضیات مال ہو 
اورا کی بات با جا ہوق اس کے لے شروری سےک رش EÐ.‏ کے لیے صاح بب انا 


باب:۱۹س ٹرش دیا 


VÁ ۰‏ ہے روک cd‏ روایعت 
ور و 
ÆÐ GK‏ کی 
مرت کے لے ایک راد ور قش واد جنپ آھیں 
وئ لاق افھوں (سلمان )نے ان Da‏ 
کی واب یکا) تا ضا کیا علق 2 اوا یکر وی 
لیکن nur sara‏ ےقاضاکیا 
ہے ) چند اون ہرک ر وہ( ر) ان کے پا ںآ سے او رکہا: 
"Fæ‏ سمل مک ایک زار ددم فرش دے ریں۔ 
fe UA Á‏ )اترام 


FR 197 Á‏ بات ہے۔ 


(المعجم ۱۹) - 5 000 04( 


3 پ2 30 


sa کا‎ st حا‎ 0 


ابن st‏ اع ج بن ری ا گان 


ان 2 sú‏ برض Sl‏ الف 
رهم إلى عَطائہ . [lê Erl a‏ 


sg. 


öl lak að تُقَاضَامَا مه وَاشْتَدً‎ 
á í Í ki عَلَقَمَةَ غفْبَ.‎ 
َقَال: فرصني أَلْت زّم ٳلى عَطائي.‎ 
بلك‎ lk 2 fg FA نعم‎ : Jú 
فَجَاءتث‎ RL Á A a Ál 


۰۔ [ضعیف] أخر جه الیھقی:٥/ TOT‏ من حدیث سلیمان بن یسیر به مختصرًا» وقال في سلیمان: "قال 
الخاري: ولیس بالقوى ٠"‏ وقيس مجھول كما في التقریب: والسند ضعفه البوصيري» وأخرجه أحمد: ١١٤/١‏ 
بإسناد حسن عن ابن أذنان به نحو المعلٰی ٭ وابن أذنان مستور لم أجد فيه توثيقًا یعتمد عليه » أخر جه البيهقي من طريق 


"تفرد به عبدالله بن الحسين أبوحريز قاضي سجستان: وليس بالقوي" 


آخر عن اہن مسعود نحوه مرفوعاء وقال: 


بإسنادغریب عن انس رفعه : قرض الشيء خیر من صدقتہء وفپه نظر من أجل تمتام . 
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.ات ا قرف ےتھلق ا LA‏ 
urta Í‏ رای یوی 
rr:‏ سے 
LL‏ )کہا نم ےا 
Í‏ یپ کے وی ددم ہیں جو پ نے مھ ارا کے 
تھے میس نے ان س سے ایگ vína Ar‏ 
reki NN‏ 
ur‏ انھوں ت ےکہا:(اا کی وچردہ 


مد یی ) جل ےآ پ fuð ga‏ 


آپ نے ہجو tg‏ سلبان ML‏ 


بس í rr IÐA‏ 
سے روا کر ے سنا کہ ی ل ےرا چ 
مسلمان دوصرےمسلماا نکودوپا فرش دتا ے دہ ایل | 


Later 5‏ 
عات واش نے Á‏ 

فا نے ÓÐ‏ 
a‏ نطضرت اض بن ما نک اڈ سے روات 
lr‏ 
ت کے ورواڑے Ki, br‏ 
ااب د گنا سے اور Möl‏ 
اے جج رہل !اکیاوجر ےکیفرخ صر ے ےکی زیادہ 
فضیل تک حائل Piltur‏ 





mlir -۱ 


7 
US 


یرید : ودا أَہُو حاتم : دا هشام بَنْ 
شال : حا خَالِڈ بي بريد بن أبي مَالِكٍِء 
عن انس بن ML‏ قَالَ: قال 


َ‫ 7 ٹپ at a‏ کر سے ê‏ 
áð‏ 8 ری بي لی 


و 
ER 0‏ 


n 


۱ -۔ [إسنادہ ضعیف جذا] أخرجه ابن عدي في الکامل :۳/ ۸۸۳ من حدیث هشام بن حالد به» وقال 
البوصیري : "هذا إسناد ضعیف"ء وقال ابن حبان في هذا الحدیث : " ليس بصحیح" ٭ خالد بن يزيد تكلم فيه فیما 
يروي عن آبیه» وقال ابن معین: "لم برض أن یکذب علی بيه حتی کذب علٰی اصحاب رسول اللہ #6 (تھذیب): 
ولبعض حدیثه شاهد عند الطبراني :۸/ TRY‏ :¥471 واليهقي في شعب الاہمان: ۳/ Foli: ۲۸٢‏ 


وإسناده ضعيف» ولعلتہ انظر الحدیث الآتي ' . 
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مت 5 رض ہے Sr‏ 


e‏ ارتا ہے عالائلہ ال کے پا 
و جرش لے 
والا رورت (اورمیوری) کی حالت ی میں رش لتا 
ے یوت ترش کی وابی و ضروری ے du‏ 
ورک کے نی لہا ہا li‏ 


۲۳٣‏ حطرت گی بین Ör‏ اٹ سے 
روایت کے /ھوں نے فرمایا: میس نے حفیت اس بن 
Hua ga Á‏ 
تر دتتا ے پچ روہ( مرش ) اسے بف د ے دنا 
De‏ ماسب ÞIÐ IR I VÁ‏ 
لہ نے بای میں ےکوی جب رکیل 
(BA‏ د ے پا عوا گی کے 
لیے جانو رین یکر I‏ 
برسواریی کر ے اور ن وہ( ) ول FA DR‏ 
اس ک کان دولوں می کے سے( KÍ‏ 
En‏ 

hf‏ سے 
Ég‏ 

rr‏ روات 

ےک ان کا in JÓ‏ اس نے ین سو درجم 


۵- آبواب الصد قا س 
a‏ وت سے 
اقل بي táin‏ ل لان 
ER‏ مان RA „óði‏ ل 
já á‏ إلا ِن El‏ 
a ir ۲‏ 
ÞE (34)‏ : عَذلَٰي að Á‏ 
Si‏ أبي EÐ‏ 
قال : Ek‏ 1 بن Ér Jæ tl‏ 
رم آغاۂ الال هبي Jú ÓSÁ‏ 
رول اله 8 á Ga‏ 
sal‏ له او dé Fil‏ الدائق 
lg‏ ولا له á sá ss.‏ 


وگ #2 


َيه قل „lið‏ 


(السجم ٠‏ ۔ - el Gg‏ الدين عن 
aði‏ (التحفة )٦٦‏ 


-٣‏ وت کت 


ے 55 = 


۲ -[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي /٥:‏ ۰ من حديث ھثام به» ونقل عن المعمري أن قول: rn‏ 
إسحاق الهُنائي وهم» آخرجه من طریق سعید بن منصور ثنا إسماعیل به ٠‏ وفيه يزيد بن أبي یی # عقبة بن حميد لیس 
شاميًا ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة » وانظر : ح : 34۵ . 


Has‏ [حسن] أخر جه أحمد:٥/‏ ۷ عن عفان ب وصححه البوصيري »› وقال: "عبدالملك ذکرہ ابن حبان في 


۰ واإسنادہ حسن . 


الثقات ' » ag‏ شاهد عند أحمدء áð‏ : 
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Á. 

( 2ک ) ہچوڈااور بال کی چو ے۔ یں نے اا 
کہ بے مال ای کے TD AÐ JA AT‏ 
نے فر اعارا بھائی اپ رشک دجہ ðe‏ 
اس لے ا کا ر اواکرو و حضرت سعد لے 
کہا: اے الد کے حول !یس نے ان سکا(سارا) تر 
kra‏ کگورت ا نکا وول 
کر ےمان اس کے پا ںکوئی جوت ær‏ 
EG‏ نےفْر مایا اسےدے دوو کی si‏ 


-٥‏ أبواب الصدقات ۔ 

عيذ الْمَلِكِ أَبُو جَعْمَر» عَنْ اي ri‏ عن 
سد بن tJ‏ مات ís‏ 
ما وزم ورد الا 2356 أن 


نَا على عِياله. فَقَالَ الي بل : إن 


أخاك a‏ عَله». 
فقال: يا رَسُول الله َذْ ég EÐ‏ | 
مرتہم ق £ hið‏ ی 
ډينارين» ادعهما امرَأة وَلَيْسَ َه . 


7۵07 
ةو 
5 


ال : «قَأغطها فنا „tað‏ 


لھ اروس ا:0 یوک پچوں پفر کر ےکا مطلب ہے ےک الان کےا ےکر دی ہا ے اا لے 
ا نکی ضردر یات پور یکی ہیں کیو مرنے والے کے کے میں سے یو یک حص تر ے جو با vé.‏ 
بول کا Ki AÐ.‏ حص مقر ہے۔ یں حصہوہیے کے بعد جات ما لقرہجی شے داریں 
EFLI‏ 
ا بعد ہو ے۔ © عور تک وکوک تم اکدمرنے وانے کے ڈسے اس کے دو بینار ےرت سعد جن 
yðar‏ طط بکرتے تھے عورت کے یا ںگوای دی ا مکی قلات سے 
tr LL‏ 
ff‏ وک کے رےے ےم موی اکور ت کا وی درست ے الک لیے نی لے اے دو ویار ولوا 
دہے-۔ 3 شاا ns‏ صصورت یل فوت ہونے وا وای کے Í kg beð‏ 
نت میں دا لے سے رکاوٹ ےا لکی وچ ےو ومک ن rr‏ 


۲۳۴ مظضرت چا بر بن خبدالقد ا ے رواہت 
کہا کے والد á‏ ام انصارگا 
ااا( لورت ہو کے لو ان کے ذ سے ایک km‏ 
Mi DE‏ 
íta ry‏ 


-٤‏ دنا عَبْدُ að‏ بْنْ 
إِرَامِيمَ الذمَشْقَیغ: rðr‏ بن 
إِسْحَاق: þús Gr‏ بن es‏ عَنْ 
ÖL 5‏ عَنْ pr‏ عَبْد الو اَن 
اء نوهي ورك عَليیْه تَلأَئینَ وَشقاً لرَجُلٍ 


٤ژ۔‏ أخرجه البخاري؛ الاستقراض» باب إذا قاص أو جازفه في الدین تمرّا بتمر أو غیره» ح:٣۲۳۹‏ من 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


حدیث هشام بەء وأبوداود» ح ۲۸۸٤:‏ عن طریق شعیب به . 
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Árið رض‎ 

BL‏ سےگز ار شکی 
کہ ft Sa rt‏ 
Þr)‏ ہے اس کے 
ان کی گن ا تار کا لے ےی 
(یودگی)انے ہے پات ما سے ára‏ 
Ár‏ | حضرت sal‏ اکا تو 
اس نے اس ے کی ایا رکردیا۔ سول ÁR‏ 


ون کے راغ ین نیف نے گے اورورخڑں کے 


ða Á درمیان چ‎ 


اتا رواوراے ا کا IÐA A‏ ای : 2۷ 
کےتشریف نے جانے کے بعداکھوں نے کل ار ی 


ا ون اس( ہورگ )کددے دس اور پارہ 
و نکیچوریں پ جگئیں ۔حضرت ابر ول اس داق وک خر 
دہ کے لے رسول اللہ نل کی رمت میس حاضر 
Jin‏ دیما کہ سول اڈ ظفل وچو ر یں _ ٹپ 
A 310 PI‏ حاضر 
خرصت VÁ bn‏ نے الس( MEÐ‏ 
SÉ‏ ے اور جومتقدار پگ تی ووی 
تا ri‏ 
Ér‏ ہے جات تا ضضرت PL‏ 
LA‏ ہے بات JÓ‏ خضرت 
روا نے ان ے فرمایا: جب رسول الد TR‏ 
LD‏ کے ای ونت لین موی تھا 
انش تی ی ای کچل یں ضرور برک عطا فر ما ےکا ۔ 


0 أبواب الصدقات 8 


(ál að 63 َاتَلظَرة جار‎ að 
اللہ کل‎ lJ تل چا رشو‎ FA ای ان‎ 
. ہے اء رَشول اللہ گلا‎ 
á áðr کر خی‎ ið لم‎ 
مَکلمَه رشول اللہ كلا‎ „ale عَلیہ.‎ 
٤ رَسُول اله‎ á 0 ای‎ 
« قَمَسّى فیهًا . تم قال لِجَابر:‎ . að 

- بَمْدَمَا‎ lág الذي لَه»‎ #36 Á 
وَشقا . وَفضَلَ له‎ TI 
اا عَشَرَ وَشقاً. فَجَاءَ حابر رَّشول‎ 
En . اخ پالڑی کان‎ 
و‎ á já al جاه ا‎ 
: رسول اللہ اة‎ JÚ. Þa الُدِي‎ Það 
FE RS FIKRA 
ld 1 إلى عمَرَفَحِْرَهُ. َال لَه‎ 


؛ ارک الله 


= 
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رش Ár‏ 
عد میں شید مو کے کے MP‏ 


٠-أبواب‏ الصدقات. 


PO ák 


پر ادر کی بہت سے لوو al LB‏ دک کیا گیا Mer‏ 
قر خواہہوں میں خا کت او البعاري' الاستقراض وأداء الديون.....“ باب إذا 
قضی دون حقه Á‏ حلله فھو جائزۂ' حدیثٹ:۲۳۹۵) ای jr LG‏ خواہو ںکواوا کی 
کر تے ونت قود بی نم نے ما پکم Á‏ ۔(صحیح البعاريٴ الاستقراض.....۔ٴ 
باب الشفاعة في وضع الذین' حدیٹ: ۲۲۰۵) © کھانے پٹ ےکی جززوں میس ہے برکت رسول اللد ال کا 
رہ سے جود رووا پظاہ روا ® حر تع اٹ کاابیمان اتازیادد 9 رہظا ہے سے پیل 
بی لین ہگ یا کہ ہے دات ہیں ٹن یآ ۓ گگا۔ انس سے ترتع رو مت اور شا کا اظہار ہوتا sér‏ 


„eð مت دار ھار ے بیہاں کےاعقبار ےلقر‎ Lt“ 


باب :ا۴س تی نکاموں AL‏ 
وا ےکا قر شال تیا ادا فر ا ےک 

a FB 2 ۵‏ سے روات 
ہے رسول الشد ٹا ےر با :”امت کے ون مرش 
ےر وصو لکیا جا ۓگ جب وہ ( قرش ہوگر) 
Að Luria nað‏ 
Uli)‏ کے :اون شش نکی اش ے 
OS:‏ وک )وتم Öpst‏ ےل وہاشر 
IÐA a‏ 
نے تھے ےی لت اس بن 
2 پا کوئی مسلمان فوت Ku br‏ 
ترش Önd‏ 
اور( میس )وت lk‏ صورت 
یس ( گناہ میس ملوت ہو کا خط روو ںکر کے ) الد 


VO) 


(المعجم á SG - )۲١‏ ادان فِيهِنٌ 


قَصّى الله َه (التحفة 11( 


í -ttyo‏ أبُو قرب ا 
ري بن سلو وة اخ egið‏ 
َأَبُو BLÍ‏ و jr‏ بن عَؤن» عن ابن 
if „Á dú eð‏ ادنا 255 
عن bl öl að óð‏ عِمْرَانَ بن 
عَبْدٍ öl‏ عن عبد الله بن نرو 
Jú Jú‏ رَشول اللہ #8 ÁM Óp‏ 
ُقّضی مِنْ ضَاجبہ وم الام Ól‏ 2 
Í‏ عَنْ تَدَيّنَ في تَلاَثِ خلال : FÁ‏ 


. لحال ابن أنعمء وحدیث : ۹۷۰ لحال المعافري‎ ٠٤ --[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري» وانظرء ح:‎ ۵٥ 
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-٥‏ اأبواب الصدقات ۔ ماک مز ہے Br að‏ 7 رض ے تان !ام وکل 
ورج حاف الل على BED yet si‏ 
از ea Es‏ 


فضي عَنْ مُوْلَاء يَْمَ ايام . LA‏ 
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I 
اس ےعلق چنرضرو ری اام‎ 





بچ لغری کی :لت بیس را Ar‏ ڑکا ابت اوددانی ہونا Bi‏ 
کہا جانا ہے: زان رامن لشن شرا ہوا پالی۔ یا ی ےن لبس ur‏ نک چک 
کول اور لا زی ہونا جیا یف ماج با رگ تی ے: وکل gi‏ بمَا کَسَبَّتُ رھینة (لمنٹرءء: )٣‏ 
Lg"‏ بدنے می کروی سے یکو ے۔ ab‏ 
„eter‏ 

٭اصطلا ترب :امال Jóni sið‏ وة بالڈین jörð‏ من að‏ إن ÞG‏ 
٥ lg‏ ممن fle Á‏ رن وو ال سے جوق رش اکل کر نے کے لیے opt‏ 
ےت ک عدم ادا بی کی صورت می ںقرٹش د ہے دالا ایا ہن ای بال یس La‏ 

٭ را نکی مشروکیت: رک نق ران وسنت سے ابت ہے ۔فر مان باری توا ےو إن کم 
على á‏ ولم تَجدوا ایا فرط mr a‏ ”گرم æsir‏ 
Lón‏ 
لیم جات ہوے فراۓ ہیں : رمن رَسُولْ اللہ دِزعاً Í‏ عند هوی فی 
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٦-أبواب‏ الرھون EÐ‏ 
yd‏ قاذ ينه Va‏ لعل (صحیح البخاريٴ البیوع' باب شراء البي لچ tað‏ 
حدیث:۸۹۹٥‏ ومسند أحمد: ۹۶۳۳/٣‏ واللفظ لم Fr‏ نے مھ شور ہ کے ایک Eg‏ 

پاک انی ت دوکر دی کوک اپ Lad Lum‏ 
* کروی رکھٹے کے Rr ær‏ 
بن رکوک سی سے قرش „ct‏ 
graf 9‏ ق میں Á SJ‏ ضرورت مت کور چا ےر 
9 ما رن دہ چ ر د مان ددکان ÆÐI EFRON‏ نک یتو بل مس دے 
دی جاۓ۔ | 
A Ld ®‏ جانے دال جع تن کے حا ےکنا ضرو ری سے الا ہک مرن خود 
وای کرو ے_ 





a © 

© ت ہونے برش وای FALSAÐ‏ یس سے اا ہن صو لر ےگا 
© رن من کے پا ninna Bu dat‏ کی جوا 
28 کے علا و کی دور er‏ 

© اگ رق رخ شک مقداری اختلاف ہوجاۓ نو را نب رکھا ۓےگا اھر ن وت مہ اکر ےگا 

اکر نکی وائپی میں اختلاف ہو جاۓے بھی مرن شموت د ےگا مج دا نبھرکھا ےکا 

0 مرا کروی ری مول سوا ری یا چا ور ی ےکر کے ان ے فدہ „al‏ 

© گرو „ekin‏ 
© اگرابن فوت ہوجاۓ تو دم رقرش kyni‏ 
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)... الرُهُون (التحفة‎ lg On) 
م وسال‎ ið کروی یھی ہوئی چ‎ ں٦‎ 


A 


ip rr‏ روات 


اک ژد وای کے پا ی رئ ری ۔ 


م۳٣٣‏ .منرت - ا ے روات ےکم 
رسول اللہ خلا نے مد نے میس الیک ووی کے پان 
ii‏ ےگھروالوں کے لیے 
Ja‏ 


۸ - حشر ا اء بت ab‏ 


روات ےکی i‏ جوت Zs‏ پک زره 


(المعجم )١‏ - لبَابّ: حَدَثتا أَبُو بکر بَنْ 
اہی شا (التحفة )٦٦‏ 


7 


او رف 


ls - ٦ 


Tso 


ابو بکر بُن اي 
عَنْ إِنْرَامِيمٌ: خَلَتِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِنَةً 
أن الس 8 br sj‏ يَهُودِي MÁL‏ 
3 


er 
ا کن‎ 


£ 


: ls -۷ 


ي  > a í‏ صھ er‏ ےر 


عَنْ فتادة ör‏ 
اس Jú‏ لَقَد رَهَن رَشول الله بَا رغه عند 
ás -۸‏ أبُو KK‏ 


٦۔‏ أخرجه البخاري» البیوع؛ باب شراء الطعام إلى أجل» ح:٢٢٥‏ من حديث حفص به ومسل 
المساقاةء باب الرهن رجوازه في الحضر كالسفرء ح ٠١٠۳:‏ عن ابن أبي شيبة . 

. من طریق هشام به‎ ۲۰٠۹: البيوع » باب شراء النبي ية بالدسيئة ء ح‎ siðar ETV 

۸ -[إسناده حسن] أخرجہ أحمد ٤٥۳/1:‏ عن وکیعم بەء وحسنه البوصیري» وانظرء ح ۱٥٤١:‏ لحال شهر بن 
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Á = 
Ei lag 


۹ ضر تعبراند ہے عیاش ٹاش سے ردایت 
ےک رسول اللہ nað‏ نآ پکی دہ ایک 
کہودگی کے Í‏ میں صا جو کے بد لے تا یں رن ھی 
ہو تی 


-٦‏ ابواب الرهون...- 


هر ِن 2 يڌ اَن 
الي اة توفي ودره مَرهُولَة عند يهو دي 

sú اله بْنْ‎ 2 ls -Víra 
ið : حَدتتَا ایت بن ب يريد‎ rið 
اب‎ gá a þa عن‎ gt bi لال‎ 
ii 523 SL Rg أن رَسُول ال‎ „té 


با نٹ بئَلاَئْينَ ضَاعاً مِنْ شمبر 


لی فو نوم انل :0 زم نکا مطلب 1 کے پاس gg‏ اعت رک کر اس ta‏ 


کے ونت انس طرح رش لین یا ینا ہار ے۔ اخ رآن مجید ش ارشاد ے :و ÖL‏ 


ہ تقر 


et‏ ا 


نتم على á‏ 3 لہ yðri‏ کا فَرِضنْ þkb jr‏ (البقر ة۲ un Er:‏ 
mæ‏ شہ لے و رن ق میس کے ل کرو اس سے ظا tp‏ ےک رگ کا 
متا مسر کے ساتھ خا گی سے ۔عدیث ÁÐ ða‏ 
سے کن دی کنا جائ ہے۔ ییا سے دی دوک نہ ر کے کے منائی نیس سول | A‏ کے باخام 
ونر ہکا جو مال آ تا ھا ا یکا پا نچواں حص رسول الد حا مکوا نی ضروریات پر کر نے e (Fn‏ 
VINAR SNIÐ‏ قرا سے اس لے رن شدہ زردوائیں لن کی 


٢‏ رن کے الور وار 
کر اورا ںکا دودے پیا 
۶۴۴- رس ps‏ بے سے روایت نے 
رسول اللہ ناشم نے فرمایا:” سوار یکا جانور جب رن 
رکم vkb‏ پوار یگ smsið‏ 


رف ویش +وئی-و الله أعلم. 
المجم ۲) - باب الزن روب 
Árs‏ (التحفة )٦٦‏ 
A rit.‏ 
دتا وک عن 0 ء عَنِ eigið‏ 
al‏ هريره 4 30 رشو ا #8 


۹-۔ [حسن] وصححه صاحب الزوائدء وانظر تخریج النهاية في الفتن والملاحمء ح: ۲٥۹‏ لحال هلال بن 


خباب ر حمه الله . 


۰ ۲ أخحرجه البخاري» الرهن في الحضر » باب الرهن مر کوب ومحلوب: ح :۰۲۵۱۱ ۲٥٥٢‏ من حدیث زكرا به . 
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a أبواب الرھون۔۔۔-۔۔۔ ۰ کے فع تہ مزروری‎ -٦ 
کی ری وغیرہ) جب رین رکھا‎ SÁ . لطر یرگب اذا گان مَرْھُوناً‎ 
ہا ے۶ ا 19 دددھ پیا جا نۓ گا اور ہاو رکا خر رخ ال‎ siði وَعَلَی‎ SA شرب إا گان‎ 
وار ی کرجا اوروودھ پٹا ہے‎ ne. „Mið > 425 پڑت‎ 


vana مارک کے بعال رنڈ ےاوراسے چا رہطا نا تا‎ Da ák 

vann sr رکا ے‎ 

7 ای لے جاندرکی دکچھ بھا لک نے وا نل ےکوا ی کی حتت کے BV (975 4 FIRE YRÐI‏ 

0ر گاڑ کی (کار ویر رج ن گی جا نے اس پرسف رکیا جا سکتا ہج ام اس کے پٹرو کا خر ادر رمت 

ویر کےا راچا تفر خواو( فرش دہند٥)‏ کے زے ہوں کے جواس „a‏ 

(المعجم ۳) - Í:‏ الرّمْنْ با ب :٣۔رک‏ ن رکی موی چ ررض خواہ 

á ES ru )٦٦ (التحفة‎ 
ے تپ‎ ac سے‎ Bs jr مد ن حمَید:‎ ir -٤.٤٥۱ 
AR) 

حَدَتا só. réð pi‏ رسول ال یا ے فر مایا نر نکی موی ے مل A‏ 

8 عن eg Ál‏ عَنْ a‏ بن ور )ر lei‏ 


Er, 


ið)‏ عَنْ ابي áð öl‏ لا 
َال „NS:‏ 
لک فدہ زان جابلیت میں رارع تاک اگ رمق رب a‏ 
خوا کی کیت بن جانی ی اور بعد می وو قرش اد اکر نے کے باوجوداس چ یکو اس لآ کرات تھا ھا لالہ 
مقر دوقت کے بی کی تر او اکر د گیا نو رہن رگ یگئی کو واپ کر ےکوی چوا زیی _ 






(المعجم Br æði Á SÚ - )٤‏ 
(التحفة 10( 
۲ حخَدَننَا ا Sá‏ شعید: ۴۰۲۳ - محفقرت ابد ہریرہ ÁR‏ روابیت ہے 


۱ -[إسناده ضعیف] أخرجه الدارقطني :۳۱/۳ من طریق زياد بن سعد عن الزهري به مطولاًء وإسنادہ ضعیف 
لعلل ومع ذلك صحعہ ابن حبان(مواردء ح:۱۱۲۳ء والحاکم :01/۲ والذهبي» وحے الدارقطني؛ ورواه 
مالك في لمو طأ :۷۲۸/۲ عن الزھري عن ابن المسیب به مرسلاً » وله شواعد کثیرۃ جدّاء لم يصح منها شي» . 

(Es أخرجه البخاري» البیوعء باب إثم من باع حرّاء ح: ۲۲۲۷ من حدیث یحیی بن سلیم به ٭ ویحیی‎ ٢ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


Ári مردوریردے‎ - 

بن رسول اید ام قرا یڈٹس ا لے ہیں جن ے 
فلاف قیامت کے دن میس خود مدگی ہو لگا او رس 
کے فلاف میں مدگیا ہو ں گا یل اس سے مق رمہ عبت 
ہا ںا( لپا ےن افراوضرو ر مرا یں گے۔)(ایگ) 
TA‏ کرپ کہ سے رع پیش کر ے 
(guð Í 193)‏ کرک ڈانے 


اوراس کی sr Bað (HÆ) að‏ 
nr‏ کے پچ راس a‏ ےکر ا کو اجرت 
ری ددے۔' 


AÐ ے ادر ہے ہت‎ 0: Vs 


ið 


sur 


اک að sí‏ ای GÆÐI gp‏ 
عن أبي هريره ال : JÚ‏ رَشول اللہ #8 


#33 


ör حَضمْھُمْ‎ 8 ES 
Í : GI 3 rað há كنت‎ 
ای ي ر .5 حرا اگل‎ 
اسْنَأَجْرَأجیرّاء فَاسْتزْفی مه‎ 3. FA 


A) يوم‎ 


َلَمْيُوفْهِأَجْرَه. 


Ak 


و ےکی یبر گناہ ے اورا ےمان sala hr‏ 
tei‏ © فلم زاوکرنا ہت بوک کی ہے۔آ زاوآ یکو 
او A A AÐ‏ ار کےظلام 
بثالیاجا نے کن ےبھی مج رم کوا یگ یکا bas ET‏ 

RA Genk IL 
kn کے‎ DAÐA AN 
„elg ni Pind est, tn کے بعدکارکن کے‎ 
رن بھی ہے ععپد ین بھی ہے او رترامرکھا نا بھی‎ AR ا لک مجیور کی وجہ سے بیایک بام بن جا‎ 
(AÐ ے اتا کرٹ ضروری‎ utd í Sé. ہے۔ 0 ام تک مزا اور روای‎ 
tg  فاصلا ے جوعدل و‎ þr bat میس مرل و الصا فکو‎ 
Loðin bæ مسلمانو ںکوانفادی اوراجا گی طور مرل وانصا فکاا تما مکنا جا‎ © 


۴۴۳ ۔- حرف عبد الد بن عم 3 ے روات 
ے رسو الہ خلا نے Br‏ 


-٣‏ حخَذَلَنَا الْعَباسْ بن الوَلِیدِ 
المَشْقِی : Rg Á‏ بْنْ سَوبد بن عطي 


4 الجمھور في غیر عبیدالل بن عمر » فحدیث لا ینزل عن درجة الحسن أبدّاء انظرہ ج ۲۳١١٠:‏ . 
-٣‏ [صحیح] وضعفه البوصیريء وانظر» ح:۲۳۸ ld‏ وله شامد عند الطحاوي في مثشکل 


الآثار ٠٠١١/٤:‏ وإسنادہ صحيح » وبه صح الحدیث . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 








www.KitaboSunnat.com 


عزوو ری تلق ہا م وسال 
ہونے سے یی ےمنردوریی دے دو“ 


A‏ وھ 
و ي بن زي بن 
2 م من Í‏ َ؟ úr‏ اٹ 7 3 
٦‏ کی بیو عن عبد لله بن عمر 


sæði í aða 388 án Ö úú 


AE ت‎ tá ل‎ Eið 


LD 0 نا روس تل‎ ák 


باب:۵- پیٹ ب رکھھا نے کے کوش 
مز دور رکنا 


۳۴- حطرت عقب کن ندر ااا Ga‏ 


ÞÁ‏ فرایا: م سول اللہ خی کی خدمت میں 


عاضر تھے ۔آپ (bór‏ جروت ) 


TÓ‏ ححضرت موی یا کے وا کے مک 
کنا کین زیت :ع ۲۸ )و فرمابا: ”نس وی (8) نے آ کے 
تی رں MÁ‏ پیٹ گھر Vél Á‏ 
مزوور یکی“ 


ثال ٹول کنا ہت بد اکنا ے۔ 
(المعجم )٥‏ - بَابٌ إِجَارَة الأجير على 
als ab‏ (المحفۃ )٦٦‏ ۱ 
-٤‏ حرا AA‏ بی الْْضنٌی 
الجمْصى: حَْذَلَتَا 2 ا ع 
مَسْلمَة بي علي Gg a‏ 
یو رت 4ے ن 


و 


زرل لف ہیس 2 


ا فو نی ان لن مُوسی با أَجر 


ís سين › 7 عشرا» عَلَی‎ ið تسه‎ 
taal jar 


a Ak 


= (Hip yu 2 ۵-۔‎ 


۰ کو لوا یی 


1 


7 ٦ 
er aði من طریق محمد بن‎ ۳۳٣: ح‎ ۰۱۳١/۱۷: أ ٤٤٤٤-[إسنادہ ضعیف جدًا] أخرجه الطبراني في الکیر‎ 
Foli لما ین علي > فانه متروكء انظر‎ að ga رفظ ائہرمیری؛ رامتاہ یت‎ 


> وابن سعد:٤/‏ ٣٦۳۲ء‏ واليهقي :٦٦/۱۲۰ء‏ وأبونعیم في 


٥٤/۳: أخرجه البخاري في التاریخ الکبیر‎ tt} 


talað‏ ۰ من طرق عن سايم به وقال البوصیري: "هذا إسناد صحیح موقوف ” ٭ حيان بن بسطام وثقه ابن 


بن عساکر في تاریخ 


ان ولحدیله شاعد صحیح عند ابن سعد وشاهد آخر عند أبي نعیم في حلیة الأولياءء وا 


إدمشق. وفيه !بن لهيعة المدلس . 


í 


innlima. nl rr 
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IÐA 7 

ھول ن ےکہا: ہیں نے ١ضرت‏ الد رہ ٹچ 
سے سنا اھویں نے فر مایا :ٹیس نے شی یکی مات شس 
پروزش پاک ارش کی کی حالت BA‏ 


روات 


پٹ MÁ A‏ س ) ا پا باک ۲ 


سوار ی کی Ku (bf‏ تھا۔ (سف کے 


دوران (UR‏ جب وولو دی منزل پر یرت تو | 
بیس ان کے لیے این ن کر کےا اک رتا تھا اور جب ١‏ 
دوسوار ہوک لئ تو جس دی خوالیٰ EÐ Á‏ | 
یں ۔ )اشک شر سے جس نے دی نکوسارا(اور ت ِ 
کا باععث) بنا یا اود ابو ہر یر کو(و ی اورومیاوکی طور ی) | 


EÐ امام عام او‎ 
ÁL 
Las 

و ہو ےکی شط لگا دنا 


۲۲۰۷ - حشر تکمی راد بن ععپال لق acc‏ 


RA‏ مکوفا ۲ گیا حر کی جائ کو 
رس کا ملم ہوا تو دوس یکا مکی علاش یس مک کرای کے 


ڈرۓ سے ei‏ لے جس ے وو رسول الد : 


مک Got Áss‏ کے پا س جا 
نیچ اد راس کے لیے ایک ڈول پ ایک AÐ‏ 


شرط پاسترہ ڈول پال فالا یبودکی نآ پکوا ار 
sr‏ رر بی نکر (rn‏ ِ 


gi‏ الرھون 
غَمْرو: úr‏ عَبْد الرَّحْمٰن بن مَهُدِي: 
ع lr‏ يان I‏ 
متا آ kg‏ ات ا 
A‏ كدت Hæ‏ لائنة 
زرا عام بطي وَعُبة رجي ek,‏ 
1 }15 روا ۔ ادو لَه إا روا 
ال اى ر ا واا وجل 
أبَا „GULA‏ 


جا الرَجُلِ ينهي کل دلو 
رة 295 Í‏ جَلِدَةٌ (التحفة )٦۷‏ 
ia -٦‏ مُحَمّد بن عَبْدالأغلی 
الصنْعاني : عَدَننا söl Á hr‏ 
ئئ ایو ۱2 ی ن را غ ابن 
عباس قال : GL‏ اللہ ا á‏ حَضَاضة 
لمك lg‏ . َرَج تو عَمَلَا يعيب 
فيه áð Í‏ به رشول اللہ ل . ای 
تاتا جل من الیهُووِ. فاشتقى لَه سبع 
عَشَرَدَلوا . كَل ið 5325 Á‏ الَهُودِيّ 





-1٦‏ [إستادہ ضعیف جدًا] أخرجه البیھقی ۱۱۹/٦:‏ من حدیث المعتمر به» وضعفه الوصري ٭ 


قيس ٠‏ لقبه حنش وهو مترو كما في التقریب وغیرہ 
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مزووری ےت احم وسال 
اور E EE‏ 


مح ری لی 8 ے روایت ے'اھوں 
ELE AL‏ و ال 
کا اادد شط لگا لا اک ددع موی _ 


. أبواب الرھون۔‎ -٦ 
من تروء سَبْعَ عَقَرَة عَجوَةٌ. فَجَاءَ بها إلى‎ 
„388 بی الو‎ 

۷- حَدذَنَنَا محمد بُنْ بشار: 


ir‏ ارّحمٰن: aaa‏ مُفْبَانْ عَنْ 
ör kr dl ör ók al‏ عل 


báti ai sjón 2 jú 
lg 


3ع La‏ 
اکن تقر BORÐ‏ شرد )کے سے پیل اجر کات نکر نا چا ہے کے لے وکھے : 
(الإرو اء Dr - ۳۱۳/۵: AÐ‏ کک م یا ال لک ا جرت کے ہار ے میس متا سب شی مقر رکر 


۶ ابد ہریرہ اال سے رایت سے‎ A 
صاحب ے7‎ Á 
پ (کے‎ fæ ! عرف لکیا: اے الد کے رسول‎ 
کا ریک بدلا ہوا کیو ںول ہو را ے؟‎ Í ir 
نے فرمایا: بوک (کی بجر سے )سے‎ í رسول اللہ‎ 
) انارک صحالی اپ ےگ رگ گھ میس ہیں کیا ےکی‎ 
کوئی جن نیی۔ دہ( کا کی )ماش میں نک لکھڑے ہوئۓے۔‎ 
اف دے رہ‎ UFC د یھ اک ایک ووی کور‎ 
تھا۔ انصا ری سای نے بیہودی سے کہا :کیا لھا رے‎ 
درخ لکو پالی دے دوں؟ ا ےکہا: پال (دے دو)‎ 
2 او رکہا: بر ڈوک اف ا گور اشاق‎ 


-c ku 
siði علي بُنْ‎ lás -YtfA 


٤یس‏ وة 30 


ál محمد د بن تُصَيْل: حَدَتَتا عَبْدٌ‎ li 
ORKA بن سَویدِء عَنْ جڏ عن أَبي‎ 
ál الْأنصَارِ فَقَالَ: يَارَشول‎ Ga جَاءَ رل‎ 
talið ل:‎ Jú EK Ss þú 
بذ في‎ 5 óði َال‎ 
هُوَبيَهُودِي‎ BB. lg. شَیْتاً‎ 35 
: لِلْهُودِي‎ sáð á. Se می‎ 
فَال: تَعَم. قَال: گل دلو‎ Á ای‎ 
ið کو یہ‎ Að. ss 


کا 


۷-[إسئادہ ضعیف] أخر جه الہزار في البحر الزخار :۲/ ۳۱۲ء ح :۷۳۸ من حدیث سفیان الثوري به» وانظر 


۰ لحال عبدالل بن سعید المقبري ۔ 


حج: ٦٤٦١٦٦‏ لعلته» وصححہ البوصيري . 


۸ --[[سنادہ ضعیف جدًا] وضعفه البوصيري» وانظر ٭ ح 
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منزارعت تح رام وای 


La 7 

کی ووی لیس گے۔ انھوں نے بک پا دے : 

راس کے عو ش MINN LIÐ‏ 

اورآہیں ےکی مکی خدمت می حاضرہو سب 
باب ے۔ پیراوار کے میسرے اور ۱ 
#2 سکاش تکرنا 


۵۹م حشرت راف بین خد 8 سے روات 3 

سے اھوں نے فرباپا: رسول اللہ الہ ET‏ 
7 ارا ن í‏ 
اقرا رکاش گر کے ہیں: TÁ:‏ 
ہے وہ اسےکاش کر lg‏ اوو HÁ‏ 
É)‏ کےطور )د یگ FS‏ 
ar‏ وہ وسو نے با چاتدی ےکڑل 
3 نرا ے پ لے ٠‏ 


^ - حش Fy‏ راا ے روات ج 
JL Á‏ 2 تھے اوراس شس ا 


٠۰‏ من حدیث آبي الأحوص به 





دارو سای :2ہ مھا تل اورم را کی تر کے لے کے عریت :۲۷۵ کا ذا دہ ن :٣۔0‏ جس طر 
یبا و یی مدد کے لے نظ رقم دی ہاگ ے ای طر NS‏ 
کے رذق علال ماس لکرے اور LL‏ جا ۔ © د شن بثائی bot‏ 
ہا ہے ال مل nf‏ وضاحت ے ہو جانا چا تاکہ بعد میس اختلاف نہ ہو۔ لی ہے 
b‏ پان دی þa‏ ست وگ ای دور می سو کا کر( و ییار )وریا پان ر یکاک( ورم )را ے۔ 


-٦‏ أبواب الرهون 
sl‏ ۔ فَاسْتقی بنَخو مِنْ صَاعَیْنِ. فَجَاءَ به 
Í‏ 


lE) الْمْرَارَعَةِ‎ SG - )۷ (المعجم‎ 
(GA (التحفة‎ eð 


td 


lr -9۹‏ نت 


عن شید نی التب عن زا نر کد 


Á 

RN 
وا‎ 25122) 
ُ : تاد‎ 0 pr: وَقَال‎ „liði ۴ 

I ا‎ 


Nr 2356 óð‏ ضا 
فهو يزنع lll‏ . ورج اسْتَکُری رصا 


„st Á Á 


Af 


A سیر‎ -Yfo. 
Sól a ان‎ 





۹ -[إستاده حسن] أخرجه أبوداودء اليوع» باب في التشديد في ذلك ح : 
٭ طارق هذا وثقه الجمھور: فحديثه لا بنزل عن درجة الحسن . 
ls ۲ ۰‏ البیوعء باب کراء الأرضء ح: ۱٥٤١۷‏ من حدیث سفیان به . 
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مار عت ے Sr‏ 
Garður‏ 


-٦‏ ایواب الرھون 
یَيْنَةَء َنْ تَمرو eð‏ ديار Engr í Öl‏ 


EM‏ ص 


ن مَر یقُول: گنا لاب ولا 5 ME or‏ 


ör‏ نکیا با تک نک ہم نے مجر ترک 
روا 


að 7 
Ey er aa عق کپ‎ 6 
فَتَرَکُنَاهلِقَولِه‎ FR 


2 19 BA BIT مخابرہ] کا مطلب یی ےک ای گآ‎ 0: il A 
سے اتا حص کا شت کا رکا ہے اورا تما حصہز ان دار‎ sg Less اوران‎ / 
نص فکاش کا رکا‎ rr a کا۔ائ لک جائزصورت ہہ‎ 





۵۱ مضرت جابر بن عبدالند بآ aa‏ 
اھوں نے فرمایا: م میں سے ہہ افراد کے پا 
(ضرورت Ka‏ رش یں وہ یس L úg‏ 
sl lg‏ ےش Si Út‏ تے۔ BG‏ 
نے فرمایان نس کے پاس دزن مولو وہ ا ےتور 
کاش تک a‏ بھاٹ یکوکاشتکرنے د nf‏ 
ایک لکنا چا ہتا تد اہی زین اپنے پا ر کے 


ekið‏ کے ما لن کک با یک Kr‏ بوک اور دو کے زمیترار کے EÐ‏ پر کہ 
یت کے فلال ج کی ÆÐ) Á SÆ‏ حر یٹ : (EÐA‏ 
0 مورت ہناشن ی LL‏ ےن 
ا کک ا لکی بیدادارش sk‏ © می کرام ام ام Lt‏ 


„EL 
عَبْدُ الرَخُمٰن بن‎ líðr -tt0) 
: إبراهيم الدمَشقي : حَدْثتا الوّليد بن مُمْیْم‎ 
قَال:‎ tr الأَزْرَاعِیٔ:عَدَنَنِي‎ túr 


ہی مس ہیبشت 


ےو 


سمت جَابرٌ بی عَبْدِ الله EA‏ 
dr)‏ فضول أَرَضِينَ Á ri‏ 
lJ æð‏ #6 0 256 
مو و ا ےو کیو وی کاو او و 
ل فضول آَرَضِینَ فليَررعها أو ليررغها 


„fe 


ا لال نف ازفا 


na niðr 


کے ba‏ ےک خی بی 
رٹ ےکیصورت زس sin Er‏ پاٹ 


۷۱ - أخرجه البخاريء الحرث والمزارعة؛ باب ما کان من أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعصا في الزراعة 
والثمر ح: ۲٣٣٤‏ ٣٣٦۲ء‏ ومسلم: البيوع» باب کراء الأرض: ح ۸۹/۱٥۳٦:‏ من حدیث الأوزاعي به . 


-< A اورت‎ 





nia a‏ رت 


3 
3 


kraka ir vn 
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| A زی‎ á 

۲س قرت الد رہہ ا سے روات ت | 

رسول الہ تل نے فر مایا :ضس کے پاس مین ےا 

وہ ا ےکاشم کے یا اپنے با یکوکاشت کے لیے 

pt Álið Ás ) (بلامواوض‎ 
SÉ 


باب:۸-ز مج نکرائۓ ( A‏ ) دیا 


ór tr 
اش سے رواب یکر ے ا‎ 
| کے( و کے تے۔ ان کے پا تک‎ 
| شآ یاو صرت رائ من خد کی ص یٹ مان‎ 
کیک رسو اڈ ااام ے کیو ںکوکرائے پر دینے سے‎ 
مع فرمایا سے۔ حشرت این گر وی( حضرت رائ دا‎ 
کے سا کیا۔ اھوں ا‎ Ís کے‎ 
' نے مقام بلاط ان سے ماقا تک اور در یاقت‎ 
' کہ رسو انل‎ TBA کیا و حشرت را‎ 
فرمایا ے‎ U تل کیت ںکوکراے ردپ‎ 
نکراۓ پد بی ےک‎ SP BNF 
کروی۔‎ 


-٦‏ أبواب الرهون 


۲- حعَلْثتا Ör psi‏ سید 

الْجَزْمَرِیٔ: Br Á‏ 
ás sa‏ شلام ضر ai‏ تو 
کے ایت 
سے ےہ e<‏ # 


(المعجم (A‏ پچ باب کراء sæði‏ 
(التحفة (TA‏ 
۳ - حدقا و ریب : A‏ 


se ða و‎ 


Sr وَْحَمّد‎ td „Á مان و‎ 


207 و‎ Ki 245 


- ےھ 


sb jó . Ea Á‏ عَنْ راع 
ان a‏ انه هل هی عن راء 


ر 


ása ÉR á ér! “áð 18) 
sæ . ماله عن ذلك‎ . Þr 


اَن رَسُول اله ي هى عَنْ كِرَاءِ eð‏ 
مرك 22 الله „als‏ 


۲ - أخرجه البخاري» الحرث والمزارعة الاب السابقء ح: ٤٣۲۳ء‏ ومسلم؛ البیوعء الباب السابق؛ 


ح٤٥٥‏ من حدیث أبي توبة به . 


۳ أخرجه مسلم البیوعء باب کراء eð‏ ح١٥‏ من حدیث عبیدالل بن عمر بەء وذكره البخاري 
معلقًا» ح ۲۲۸٦:‏ مختصراء وقد أخرجء البخاري؛ ح :٦٦۰۲۲۸٤٣٣۲ء‏ ومسلم وغیرھما من طرق عن تافع به . 
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مج ER‏ زشلنکراے پردہیے ہے Sr‏ 


gi‏ الرھون 


2 اکرو سال :0 کراۓ پرد ےکا مطلب یہ Ka‏ مقررو رم پرمعاہرہ ہو جائے۔ دہ 
کاش تکرے اود پیدادارعاصل ہونے پ رر تم جن کے مالک ککودے دے پاقی ا کی ا آملٰے۔ 
a Ð‏ سے۔رسول ار ناف لی م رات اضل صورت 


لیت بل مزارعتکی 


=db bata ÁÐ A tis گیا تفیب‎ أ٢‎ 


ٍٗ تح ای صورمیں را یں جوا ملام نمنوغ ہیں ۔ان سے Á) æt hag‏ 0 یٹ )٥۴۷۰-۴۴۵۸:‏ 


© یب ہکرام یم کوک مھا لات بیس اقیاط ka‏ سے اود ایکا م سے پم رک کے تھے جس میں 
کس یت مک شبرہو نی اکرم تاا نے ف رای جوش شبروالی چزوں Ga‏ گیا کی نے اپنے دن اور اپ یکعزت 
کو پیا لإ (صحیح البخحاري؛ الإيمان' باب فضل من انتا لدینه؛ حدیث:۵۲ وصحیح مسلمٴ 
المساقاۃ ' باب þr‏ الحلال و ترك الشبهات' حدیثٹ:۵۹۹ا) 


۳ - ففرت جایر ب گیرالتہ اش ے روابیت 
BL LA‏ 
nl‏ ےکاش تک ے 
ای سےکاش تکرانےےاورا ےکراے séð‏ 


۵۔ حت ابو سیر acc HR Á‏ 
سے سول اللہ Öl Br‏ 


11 ببب - 8 “٘3 ص9س ص۹؛) 


وف tr „22 lk‏ و ئن 


سيد بن að‏ بن بتار الْحِمُصِیٔ : Gr‏ 


.08 ےم 


اصمرہ زین ربيعه؛ ن اين tjá‏ عن 
ری ہو رم 


اك لا از او 0 7 


7 


کہ 
¢ 
te‏ 


æð 


la. 40 63 


: محمد بن پحپی‎ Gis -Yfað 
ماك‎ ál حا مرف‎ 
lið Á عن‎ » rað 


کاو ار سے رو کل ر 


بی احمد il‏ أ انه En‏ 


آذه ع و ه 


#6 
Í si dpi‏ 
إا سهد ادر قول لی ول اھ 


5 
sei اخ‎ u óð sa 


FE .‏ باب کراء الأرض» ح ۱٥٥١:‏ من حدیث مطر به . 


البیوعء باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراياء 


٥‏ أخرجه الخاريء 


. من حدیث مالاك به‎ ۱۰١٥/١٥٥٤١١: ومسلم: الببوعء اللاب السابقء ح‎ CAT 
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زی نکراے بردینے Pr‏ 
اورا کا مطلب tg Mika‏ 
با ب:۹- نای زی (lika‏ 
kra AC‏ 


۵۷ - حطر A‏ ے روات 
Carr‏ 
پارے یں ہت پا کر ے سنا کہ بت سے )فو فرمایا: 
ان ایل !اد کے TIL A,‏ 
اپے بھائ یکو نکیو کی دے دیتا؟'' آپ نے 
کراۓ پد سے سے عیفر مایا ھا۔ 


ے۲۴۵- مر راید بکن عا ی ا ے ردا 
ے سول اللہ تام ML‏ باک 
) کاشت کے لے با اوش ا ن lose‏ 
بات a a‏ 
وحو لک رے 


2 ال ٹڈ ئڑانےفرمابا :اس میا لے 
کو Ji‏ ں۔ اور انصا رک بول یس بھی ما لہ 
„at‏ 

۸ ۔حفضرت sí ll‏ اتل ےرواہت 


-٦‏ أبواب الرهون... 
وَالْمْحَاقََةُ 1 الأَزّض ۔ 
(المع< ۹ - باب الرّخْصَةِ فِي IR‏ 
الْأَرضِ tað Ái sæði‏ 
(اتحفة ۷۰) 
lr -٦‏ محمد بن رمح GSÍ:‏ 
اللَيثبْنْسَمد: عَنْ sd‏ 
ان á ær‏ 
طا ۽ رن ابن 
نما قال رَشول الل ل : ألا مََحَهَا أَحَدْکُمْ 
es‏ 
líðr ۷‏ اعباس بن 2 اليم 
لمتِریٔ: حك عبد 9631 اانا مَدمر 
ن ابن طَاوُس٬‏ عَنْ اپيه» عن ابن 
قَال: قال رشول öl‏ کل : اَن يمح 
id‏ ناء sf‏ عَیْر له ِن Ek‏ 
ge‏ کذا #55 gr‏ 
es‏ : ُوَالْحَنل وه سا 


I) ۱. 


ہے 2 ور 


۸ - دنا محمد بن Eðli‏ 


٦‏ -_ أخرجه البخاري» الحرث والمزارعة» باب : ح: ۰ lg‏ الیوع؛ باب الأرض 


تمنح ۰ ح : ٠‏ من حدیث عمرو بن دینار به ۔ 


۷۔-۔ أخرجه مسلم: البیوعء باب الارض تمنح؛ ح :۱۲۲/۱۵۵۰ من حدیث عبدالرزاق به . 


من الشروط في المزارعةء YT:‏ ومسلمء 


۸ء اخرجە البخاري»ء الحرث والمزارعة: باب ما يكره 


البيوع؛ باب کراء الأرض ہالذھب والورقء ح : ۱٥٤١۷‏ من حدیث سفیان بن عیینة به . 
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ناپند یز رارع ت کایان 
Lu‏ نے حضرت رائ بن خد 
زان سے مکل در یاف کیا تو نھوں Mi‏ جم اس 
شرط برز مل نکراۓ پد تےکہ جو AF‏ 
یش پیدا دہ ترا سے اور جو پھر ا Á‏ ٹیل پیا موہ 
مرا ۓے ا گی FC lg‏ (ای انراز (a‏ 
evt‏ سے کرد یاگیا۔ چا نرک (مقرر 
ےوش ز VU tt‏ 

EA تا‎ - ٣١: باب‎ 


۹ حطر الو ٹیا (عطاء مین یب ا 
REIÐI‏ % 
ður‏ 
a (BR‏ سن اکہاکھوں نے 
کہا:رسول اللہ ملا نے یی ایک ایکا م سے ف رما 
síli 5‏ 
رمو اللہ VÁ LR‏ 
ےکہا: رسو اٹہ تاا نے فر مایا 'م اہ ےکھیتوں کے 
AA‏ ہم یں (پیراوار 
کے) تیسرے کے با چو تھے نے کے AN‏ 
a‏ کے چند دق (مظررہ مقدار) کے کرات پہ 
د ےد کے ہیں۔ رسول اللہ تل نے sd"‏ 


کیا کرو خو رکاش یکرو مال یکو کاش کے سے 


د3 
رے(۔ 


-. الرھون‎ باوبأ-١١‎ 
رور‎ erp so 


ٍ خد فان بن عَيَْيْنَهَء عن يى بن 
ہے کت 
: از تی کال :کٹا ری الزمن Í‏ 
| مرجت هيو ولي sbr‏ 


Br 


هتا أن نكْریَھَا بنا sr‏ :لمت öl‏ 
اررق 
سے تی اوت ا مِنَ المَرَارَعَةٌ 


(VN (التحمة‎ 


| 
| 
| 
| 


0 


ér ri is عَدَنَنَا‎ -۹ 


4 شق‎ a 
آنی ااا‎ kr ا حَدَتتا‎ 


; تا َال سول sl át‏ 
ہت ول اق :مَاتسْتمونَ 
tr |‏ فلن hrl : (ls‏ على ali‏ 
١‏ الوب الأو ست مِنّ JA‏ . فَقَال : 
TT | ' F‏ 





۹ -۔ أخرجه البخاري؛ الحرث والمزارعةء باب ما كان من أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعضّا في الزراعة 
í tg‏ :۲۳۳۹ء ومسلمء البیوع: باب کراء الأرض بالطعامء ح ٠١٤۸:‏ من حدیث الأوزاعي به . 
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سے سے تد یړو زار کا پان 


NN‏ را بن د #5 ے روات 
جے اکھوں نے فرماا: ہم میس ےک Aika‏ 
کی ضرورت مون و وہ اے ال“ تا یا شف 
پیرادار AL‏ کے لیے )دےد تاور 
شرط ایتا نکی LC‏ وال من (ک ۽ Cali‏ 
یس سے تن جت او رگا کی ہوئ یکن مکی (گاے 
جانے AND Ga‏ 
Ó efi hör lt‏ دادار)ا لک 
yn‏ اور ز ن 
Lu‏ اور (sl‏ 
ka te‏ موا تا وہ ال سے 
MÁ RA‏ صرت را جن 
غد ا ۓ او رکہا: رعول ال اپ نے یں ایک 
کام a,‏ رما دی ےی میں (بظاہ )مار ادو 
تھا( کن ) ایل دکی اطاععت اور اس کے Út‏ 
اطا عت میس تع رازیادہ ارہ ے۔ سول اش ARE‏ 
یں ی لہ il‏ اور ارشا دفر مات ں: 
لوز نکی ضرورت نہ ہوو دہ ا ہے پھائ وط 


کے طور د سے VR‏ رپ رے۔ 


-٦‏ اُبواب الرھون 
Gís -٠‏ 


ہےر ھ7 
محمد 


وَالتٌّضبف۔ 
La‏ وَمَا æð á‏ . وان ال 
Ölós‏ بَکْمَلُ si‏ 
تادید وا شاع اف að‏ 


Ás #1 ál 


لف ان راع ا سے Í ÓA‏ 
EIK‏ ناكم عن آمر گان كم 
sú‏ وَطَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُوله fl‏ 
„Á‏ إن )02 اللہ کل Á li‏ 
الْحفْلِء وَبقُولَ: «مَنٍ استطْلٰی عَنْ sáð‏ 
gi‏ 


کے hn Dr ri‏ 
Árg L ti‏ ےکی Á LE eg‏ کے Ort FÁ ad‏ 
eðr Lat NA‏ ا سے ا یں پیړاوار زیادہ ہو ےکی توت موی تی _ 
© کی تک کل پیراوارش سے نصف ال چوقائی پدادادگ شر گان چان ے © اک ہجاۓ زین 
عار ناد ےد نال A FT‏ سے ذز یا ہام سب کیک ارشاد 


نو یک قبل مش1 حر ت کا ناتددے۔ 





٠۔-[صحیح] ár á‏ أہوداود: البيوع» باب في التشدید في ذلك ؛ ح :۳۳۹۸ من حدیث منصور به . 
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س اس سا اس .ات سے ساس ھا elfur‏ 


حمر تک Á ik‏ ےر وات ے 
حشرت زی بجع ثابہت لٹ نے ÓL:‏ 
حفرت راع بین غد جن دک یفص موا ف فر ہے حم 
Mæ FY‏ سے زیاومعلوم ے۔دو 
آ دی بی مکی rn‏ 
لڑپڑے کے بآ پ نے فرمایا:” کرم وکو ںکا یی 
مال BAÐI aða‏ 
غد ف ا لہ ا: ”کیت با تد اکرو“ 


jr‏ ت گرو ہن د ینار ڈنل سے روایت سے 
(UÍA‏ 
ر نفد ےکھا:اے ایوکبد ÓÐ‏ 
پر زین دینا) SA‏ ہی کہ 
رمو ل اللہ مل نے اس Ör‏ آنھوں dö‏ 
اےعمردائیش ا نکی دکرتا ہوں اور „urt‏ 
اورحضرت مواذ بن جل mi‏ ے ہاں ای کل 
کرای Line‏ 
بن پا ی کے فر ما ا کہ رسو ل ای تا نے اس سے 


٦‏ أبواب الرهوڻ س س سس 


Js 


æla) بن‎ Ér gáði ۱ 


الاُورَفِی: þe Á‏ ابْنْ غُليْةَ: 
ér ari hr‏ 
A)‏ ہُو Mór ól‏ بن عَمًارِ بن یایں 
عن الول بن آي الْوَلكِ عن عرو بن 
لن کال : کال زیڈ بن ابي : وو اڈ 


Ss. Á 7‏ 
0 2 گان هدا انم só‏ روا 


‫َ 


: اه 


فو ا 


di 
AN - )١١ (المعجم‎ 


Í خیچ‎ 


)۷۲ tin) 15 su 2 
: الصاح‎ í محمد بُنْ‎ lr -۲ 


<f‏ بی ف وت 
| 


A تی‎ Et انا‎ 

dú‏ : فلت طوس : یا ابا عَیْدِ الِرَحمٰن 
رفت هه Si gi‏ 1 
رسشول اللہ کہ تھی عله Ól.‏ : أي عَمْرُو 
ps Á‏ َأغطیع. إن معاد ِن Jr‏ 
أَحَدَ الاس áð í öls „sie la‏ 
نی ابن A‏ 


æi 5 „Jú Ar ينه عَنْها‎ 4 í لُمْ‎ 


TN‏ أبوداودء اليوع» باب في المزارعة ح: ۳۳۹۰ من حديث عبدالرحمن بن إسحاق 
به # آبوعبیدة وثقه ابن معین وغیرہ وتعدیله راجح» والولید وثقه أبوزرعة؛ والعجليء وابن شاھین وغيرهم . 
7۲- أخرجاه من حدیث عمرو بن دینار به وانظرء ح ۲٤٥٦1:‏ . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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SS FA 

میں فا اض فرمایا تھا:” کوگی اپنے بھائ یکو 

(بلامعاوضہز کن ) د ے د ےل ےا برمقر رمعاوضہ 
ین ےرچ 


٦١-أبواب‏ الرهون.. . 


وغم 


áð la أَحَدكُمْ‎ 
Ma را‎ 


رخ ان باخ فا 


کے ks ir ho:‏ حا مکو چا ےکس 
ræ‏ سے مس مھا اک رمعم rr‏ سے بڑے حا مکا حوالے 
A‏ جا ی صرت طیاو داد نے دوسھاہیوں خضرت معاذ اور نظرت این بای نپ کا 
Lad‏ ال سے عامس „us va nt‏ 


٢٣‏ 2 طاول شف ے روات ج 
LL‏ 
نل کے ہر مارک میں حت ابویک خضرت ر اور 
yr‏ م کے زات خلافت مس تھائی اور 
AS Úr‏ پردیی۔اودآ ع تک ای 
„tn‏ 

ad Ur 2‏ 
Á‏ نے فر مایا: رسول اد BLÁ A‏ 
Úff"‏ بائ یکو زین با معاوضردے د ےآ ہے 
کام‌اس کے یی تقر رک وو شیر لے سے کے“ 


.و هة 


sg بُنْ‎ á tír -٣ 
Mr: Sri 
Jr أن معاد بْنْ‎ 
#6 رَسُولِ الله‎ sé أَكْرّی الْأرْض عَلی‎ 
elt وَعْنْمَانَء عَلّى‎ 3285 Á وَأَبي‎ 
ki a 

Sé بن‎ re 
ااهل و مُحَمَّدُ بْیْ إِسْمَاعِیل. قالاً:‎ 
عَنْ عَمرو بن‎ Ölið عَنْ‎ 255 ár 
: ډیتار» عَنْ طاوٴس قال: : قال ابْنْ عَباس‎ 
Gin 88 رشول اه‎ Jú Lú 
ا اه الأَرََْء خر له من أن‎ 
تخد اجا مَفلوما4,‎ 


عن چاو عَنْ طاوٴس 


e n 


tr Ek کیل‎ 


۳ -اإسناده ضعیف] وقال البوصيري : "هذا إسناد صحيح › ورجاله ثقات 'ء قلت : طاوس لم یسمع من معاذ 
شينًا كما قال ابن المديني وغیرہء انظر جامع التحصیل للعلائي ص ۲*٠:‏ وغيره . 
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زین غه کےکوف لرا ےد Ok‏ 
MC ir‏ 

AÐRA 
سے روات‎ BE ۔ حعظرت راف بن‎ ۵ 
سے اھوں نے فر مایا: لوک رسو الد ظا کے ز ما نے‎ 
HÁS Kukl VÁ میں مھا ہکرت تے۔‎ 
کے ایک چیا حر ت تیر بن رائ فا نے ۲ کر‎ 
ا سکہا: رسول اللہ اہ کاارشاد ہے :میس کے پاس‎ 
زین ہو ڈوم اسے  کی مقر مقار کے عیش‎ 


í 
RT 


٦‏ -أبواب الرهون... 
(المعجم )٦١‏ - باب iðni‏ 
pilsi‏ (التحفة (Yr‏ 


sec وو‎ 


hót ág حَذَتَنَا خْمَیْد‎  -۵٥ 
SALA » اي عَرُوبةعَىْ يعلى ن حکيم‎ 
í: ال:‎ gi ا ان ساي عن راف بن‎ 
Í Eg #8 ál ر حاقل لی عَھُد رَسولِ‎ 
át 2 اس‎ 
parti RS al :من‎ | 
| 


ögra sr Á‏ قر رق دار ےوش ز شی کہا سے د ےکی 


مرف یک می صورت مرو شی جس یش پا یک urt‏ کے کتارے او رآ لگ رگاہوں دظبرہ کے قریب 
lr ið‏ پیراوار الک کے لے شی ۔ صد ہف یش کور اک صصور کو متو قرار وا گیا 


ا ب :٣۱۔یک‏ ز من شل بلااچازٹ 
کاش کرم 
۹۔ حطرت رائ بن خد ا سے روابہت 
سے سول اللہ تافام نے فر مایا: ننس نے یلوکو ںکی 
زین می ا نکی اجازت کے خرص ل کاش تک کی 7 
ا ےا ستل میس سے پرا ےک اورا یکا خرچ 


ج -والله „li‏ 
(المعجم )٣١‏ - بَابٌ مَنْ زَرَعٌ فِي اض 
قوم pg) rr‏ (التحفة (ví‏ 


ai a‏ یر ہیں 


ás -۹٦‏ عند الله بن عَایر بن 
él 5.‏ ابي ók‏ 
ےت dú :dú‏ 


0 - أخرجه مسلمء البیوعء باب كراء الأرض بالطعامء ح ۱٥٤۸:‏ من حدیث سعید بن أبي عروبة به . 
٦1-[إسنادہ‏ ضعيف] أخرجه أبوداود: البیوعء باب في زرع الأرض بغیر إذن صاحبھا ء ح: ۳٣٤٣٤‏ من حدیث 
شريك القاضي به» ولم sæl‏ تصريح سماعه» وتابعه قيس بن الربيع عند البيهقي ٠١١/١:‏ والحدیث حسنه 


ح :١١۱۳ء‏ واليخاري ٭ عطاء لم یسمع من رافع رضي الله عنه(خطابي): وأبوإسحاق عنعن» تقدم» 
حجء وفيه علة sgj‏ انظر؛ ح :۰۱۰۳۹ وله شواهد. 


اترمذديی؛ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Á... a lg 
بغر إِذْيهمْ فلس لک من الززع شی ا ےا ںکردیاجا ےگا"‎ 


وو فی 
کر 


555 عليه الَفَةا. 
3 فو انید وم انل :© لوہ روا تک ہار ے فش لکن نے سنا ضیف ق رار وی ے چک دی رن نے 
rif‏ مل کل اورقائل ججت Jóa‏ 
کے لے کے :(الموسوعة الحدیثیة مسند الامام أحمد:۵ ۹۴۲-۱۳۸ والارواء للاُلبانی' رقم:۵!۹اٴ 
tað‏ حدیٹ :۸۸ © جس طرں کی کرکا شت کے لے پلامعاوض ہز کن عار اد ے دا بڈڑے 
ڈا بکا کام بے ای طرں کیا زشن پرا لک اجاذت کے فنص ل کاش تک ST‏ 
آ دی دور ےکی ز لن یس جلااجاز کاش تک ےو ا یکی زی س ےک دہ پیدادارز ہن کے ما ای لوو ےوک 
| جائے۔ © اس صورت می ککاش کر نے وا ےکوصرف ا کا خر دای سکیا جا ےک VG:‏ 
þurfa A Ai ۱‏ 
NÆÐI GOÐ AR‏ نے اوزنا لک یمن تکا معاو- 
(المعجم )٥١‏ - بَابُ مُعَامَلَةِ grið‏ باب -۱١:‏ ؟ lks‏ 
٩‏ وَالْكَرْم (التحفة (Vo‏ ورا ورا راد 
Út ás ls -۷ |‏ عبدالق ہن مر و سے روات 
وَسَمٰل بن ابي سمل و إشحاق ب sk a‏ 
تنشور. قالرا: حا rr‏ ےکی ضف پیدادار کے عو (کاشت کارگ ک) 


Þá 





óð‏ عَن عد الو بن عُمَرَ عَن a‏ حاہواراا۔ 
عن اہن عَم أن رَشول اللہ وه NA‏ 
َير بالشَطر مما برج ِن تَمر از َع . 

elur: بن‎ ós -vtna 
عَنِ الْحکم  کہ سول اش م نے خر کے رچ والیں‎ si pr دتتا‎ 
ومسلم؛‎ ٠۲۳۲۹: آخرجه البخاري» الحرث والمزارعة: باب إذا لم پشترط السنين في المزارعة ح‎ - ۷ 
. من حديث یحبی القطان به‎ ۱٥٥١: المساقاةء باب المساقاۃ والمعاملة بجزء من الثمر والزرعء ح‎ 


NA‏ [صحیح] إسناده ضعيف لعلل وضعفه البوصيري» أخرجه أحمد:۱/ ۲٥٢‏ من حدیث هشيم به» ولكن 
الحدیث السابق شاهدله. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Sr. 


sk کے‎ ur pu 
a 


۹۔ خت الس بن se Á‏ 
tu‏ نے خر 
کیا ا اے لصف VEL Gis)‏ )0 کے 
bed‏ 


٦-أہواب‏ الرھون . 

2 2 رفسم عَنِ عن 

رَشول اللہ #5 اط ء 

IR 
siði حَثََنَا على بُنْ‎ -۹ 


ti rg 


"27 


ر 


ul á‏ کی 


A sl کے‎ 
„a معاہرہ مارح تکہلاتا‎ LU KT: 


„cn 


© غ ملسو ںکی جوز ین جک کے بعدمسلمائوں کے تی س 


Li‏ مسلمانوں Gu Elfu‏ ام د کاش کر نے 
وا ل ےکی یی نیل بن جا © کاشتکارمعاہرے کے مطا ای علوص تکو پیراداراد اکر rs‏ 
JA‏ اکر لہا یکاش ت کار کے صے میس انناف ہآ یا ہے جس پر کا فرش ہو ے (شی من یا 


پاب:۱۵-مادہ á‏ ریش جو رکا IP‏ 


۰خے۲۴۔ pH‏ ے روات 
ے اموں نے فرمایا: بش رسول اش ظفل FL‏ 
کر ایی ارغ یف a‏ 
رف Ól FÆR‏ ردے ہیں رسول اہ اا 
ed‏ یں؟ یس ن fa‏ 
درخت (کے گا کے ) سے ےکر ارہ درت کے 


۹-[صحیح] إسنادہ ضعیف لضعف مسلم الأعور: epli‏ ح:٦۲۲۹ء‏ ولکن الحدیث :(۲۶۹۷) شاهد له . 
۰ -۔ مخحرجه مسلم: الفضاتل» باب وجوب امتثال ما Ed‏ 


.., الخم؛ ح:٣٦۲۴‏ من حدیث سماك به . 


زیاد٥‏ نو وداا سکی زکا 5ش کی اد اکر ےگا 
(المعجم JÁ æli sú - (ið‏ 
(التحفة )۷٢‏ 
--٠۰‏ حدقا عَلِی بن eð‏ 
حخَدَتََا عيذ الله بن مُوسٰیء عَنْ إسرائیلء 
Á Sú té‏ سی مُوسّی بن A‏ 


و 3 


بيد الله SÁ‏ عن al‏ قَال: 
رَسول اه في نَحْل . فَرَای قَومَا SA‏ 
„áð‏ فَقَال: ما يَسْنَعْ A‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ر یچ الگ Á sá‏ (پچولویں کے خوے )اند دک رج ہیں۔آپ | 
jú‏ : دنا Í‏ ذلك ai‏ سينا و لہ نے Ba eð‏ 
فترگوۂ. 1435 ár‏ 7 ارک یں میں سوا ہکرام A‏ ہوا تکام 
َال : gá töp‏ الظنُ۔ 9 ڈیا چو ڑکر ورضنوں سے FT‏ 
نار کا اناگ اط اطلااع VÁ Ár‏ ے 
iði 3 la‏ . وَل BB‏ ل فاده موتا ے وکر ل اکرو۔ میں و م جیما انان تا 
اَل ER‏ ہوں اور En KJ‏ ے اور بھی 
En‏ سے vl‏ | 
AÐ‏ 


غ2 وروم :© ونوک معا لات یس ہرد RT‏ ایا ہکن عبادت مم مرف 
وت یکا م پا ر ے جورسول الد ظا ;| nt‏ رسا خن روم اوراعما لکولوا بکاپا عث فرارد ینادرست 
نیش Á‏ میں ن کا ارا ب گناہ ہے۔ رسول الد انلم ایک انان تھے اس لیے دنا کے 
سالات شن رسول الل ا نے frame‏ ےعلق باپ رآ د کی را ۓےکو 
ول ۔ ای کے لیے fs‏ ہن نکی بارکیوں سے واتف و الہ جن واا تاق ١‏ 
شرع تک علخ وو جع سے ہوتا ہے ان میس یلوا ہک طرف تمل ضاق ے۔ © ی مو یں 
بول اور ےب وٹ کا رکا ب مامت ہو جاے دوب وت hl‏ یں وکنا ir‏ ا 
IA AR‏ 
TR VG ER‏ 
at‏ | 
TA RE >‏ 
ملاوو ای ر کر ےا نے ہش نا انیل الاسلام مولاتا شا ا امت رک PI‏ 
کاب AÐ‏ 
(١‏ ۔- عَدَتَنَا si‏ ن يَحْیٰی: اے۲۳۔حضرت ھا تشر وا ala‏ ےک ی 
ir‏ عَفَان: ás er ls‏ ات توو مکو ھی ÓU‏ ل د آپ نے 





| 

ا 

-٦‏ أہواب الرهون ۔-.۔ 000 TR‏ کے تعطق ایام سای 
| 

| 

| 

t 





۱-۔ أخرجه مسلم؛ الفضائل : الباب السابق» ح : ۲٣٣٣‏ من حدیث حماد بن سلمة به . 
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kg ÍR... 


sn‏ ے؟ شک کی لوگ چوروں 


EÐ TF‏ ہیں ۔آپ نے فرمایا:” اگوہ ایی نہ 
میں لو بھی درست ہے چنا مج سحا ہکرام ا نے 
ال سال ند ہا ےل AÐ‏ بآ یا۔ انھوں 
نے بھی ماف سے بیصورت مال لک ن2 آپ ضف 
نے فر مایا:” اگ رھ ری دا کون معاملہ ہو نو ا ے خوو 
=tÁgÐ‏ اور را ےکی رش یس )اجام دے لیا 
ر اگ رت ارے دین کا معایل ہو Bæ‏ طرف 
IA‏ 


اب:۱۴۔ ٹین چ وں تام لمان 
ui‏ 
rr‏ ہن عپا ی ا ala‏ 
ۓے سول الد اام نے فربایا:”نمسلران مین چچزوں 
UTD‏ رآگ می ۔ اورا نکی 
sei‏ 


(امام اہن ماحہ زشلد کے استاد) حطر اب وسور 
Br)‏ نے فر ایا: ا ے 
ch JUNI 24‏ 


-٦‏ أہواب الرهون...... 
ع انس بن play „SJ‏ بْنْ عرو 
َنْ أب عَنْ عَایفَة أن اللي 4ة سَيعَ 


1 


ÖL) هذا‎ 


- أَصْواتاً. فَقَالَ:ھا 


E‏ یھ وو سر کیک اه ؟ 
að:‏ فقال: دلو لم 
| فوا لَضَلع؛ لم يوروا اَی . فَصَار 


„Las‏ فَذکَرُوا لس #88 تَقَالَ: ىِإِنْ كان 


21 


شيا ن A‏ ديام سانكم ہو وَإِن گان 


۶ 


Fá ۰‏ 0 ھی 
مِنْ أمُورِ 3 HE‏ 


EA a: - )٦١ (المعجم‎ 
(VV فی ثلاث (التحفة‎ 

is sl ۲ 

a já 
a! عن مجاه عن‎ tj pl 
í e a رو کے ق‎ 
ölið: عباس قال : قال ر سول‎ 
. وَالْكَلا وَالنارِ‎ ati شُرَكَاء في ثَلاَثٍ : في‎ 


کے KO‏ سے مرادددیا اودجشٹے وی ہکا ÓL‏ 0پ 0 ل ا وار 


مو ہہ 


۷۲ [إستاده ضعیف جذا] وقال الحافظ في التلخیص :۴/ ٦١‏ وفيه عيدالله بن خراش متروك» وقد صححه 


ابن السکن؛ وقال البوصيري : "هذا إسناد ضعیف: عبدالل بن خراش ضعفه أبوزرعة » والبخاري» والنسائي؛ وابن 


حبان وغيرهم ' ٠‏ وانظر متن الحدیث التي فإنه يعني عنه . 
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ARAB أبواب الرهون .... سسس ا‎ -٦ 


N aE ÁL 
AAN بب بجی ال‎ sd رورت کے‎ 
بن‎ hPa لے ا بی رورت‎ Sg o cl / 
کے بعد د وکا ٹے دا ےک کیت ہو جا ۓگ‎ ek El EI 
Æðsti 
ev tr AL رانو ںک کلت‎ 

gd rn‏ امکان زیادہ ے۔ 


مر 2 ےہ 


ls ۴‏ محمد م ن عبد الله بُن ٣۔‏ حطرت الد ریہ ا سے رایت G‏ 
al ör Al lE‏ الرّناو عن رسول اٹہ تز نے فرمایا: مین چروں ے روک نہ 
الْأخرّجء عَن ابي a‏ خر ہے جا : پان کھائس او زگ ے_* 


SS lí rs Yy RN Jú 
„3 
سے روایت ہے لنھوں‎ Ár : الواسطي‎ Br -Y ٤ 


دتتا علخ بن öl‏ )#2 بن نےکھا: اے اللہ کے سول کو نکی چک روک رکتا 
مززُوق: عن عل بن زَبْدبْن si ÓF A‏ نے فر مایا ' پا نمک اور 
سید بن eg‏ عَنْ él lige‏ اٹ : ٦گ‏ کو ام ال ون وا فرب ہیں: بس نے عو 
تا َشول اللو ما ال اَی flatar VR þr‏ نے ہا ل 
géli EB ag 2 td‏ مک اور ککاکیامعالطہ ے؟ آ پ نے فر مایا اے 
ضرق اف lá Á‏ عا sög á‏ 
sl!‏ وَالثًار؟ té‏ صد کیا جا ںآ گے سے ار مواد اور ی 








۳٣-[صحیح]‏ وصححه ابن حجر في ti‏ ح:١۱۳۰ء‏ والبوصيري + وابن الملقن؛ ح :۳۱۰ 
وقال ابن کٹیر(الواقعة : )۳۱۸/٤۰۷۳‏ "بإسناد جید' قلت: ابن عييلة عنعن » وانظر؛ til IIT:‏ 
شواعد منها ما أخرجه أبوداودء ح ۳٣۷۷:‏ بلفظ : "المسلمون شرکاء في ٹلاٹ : في الماء والکلاء رالنار" : 
وإسنادہ صحیح . 

٢ لضعف ابن جدعانء وتلمیذہ مجھول(تقریب)‎ ۱٠١: [إسئادہ ضعیف] وضعفه البوصيري» وانظرء ح‎ ٤ 
وعلی بن غراب مدلسء وله شاهدان ضعیفان جذا۔‎ 
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kr 
یاو سب پر ص دق کروی جوای‎ I وای‎ 
میک سے درست ہوا۔ اور یں ےکی صلا نکواں‎ 
کہ پان کوٹ پاب جہاں پان یجاح چا ای نے‎ 
گویا ایک غلا مآ زا کیا اور نے سلما نکو وپال‎ 
ال اگھونٹ پپای جہاں پان نیش پا جات تذ ای نے‎ 


bh 
Ld 
طور دیا‎ 


Br‏ ے روات 


ےک ہاھوں نے مر کک یکن طا بکی ے سد ارب ا 


کان ف ہا جاتا ہے نورسول bs BR‏ 
فمادری۔ اس کے بعر حشرت اتر بن ما یکی sr‏ 
نے حاضر ہوک رع قکیا: اے الد کے رسول !میں نے 
sl‏ ا لیت میں نر کک وه زره دیما sg‏ 
علاتے می ہے ہاں (پیے کہ پال یس ی جاتا۔ جھ 
شض Feu}‏ ہے( صب رورت )مک نے لیت 
VP‏ عاصل ہونے وانے پا کی رح ہے 
ræ A gt‏ 
ےنم کک دہ ANY AD‏ مالی۔الکھوں ن کہا: 
ٹیس اس شرط بے واج یکرت ہو یک ہآپ اسے می رگا 
طرف سے صدقہقراردیں۔ سول اللہ الہ نے فرمایا: 


۷٢ í‏ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود الخراج والفيء والامارةۃ: باب في إقطاع الأرضین: ح ۳١۰٣٦:‏ من 


-٦‏ آیواپ الرهون .سس سس ساس 
راء Er ni Gk Ll‏ 
ör ál‏ 25 أغطى يلحا Ll‏ 
قى 
الما Á ælu‏ وَمَنْ سَقّى áli‏ 
OS ANE E‏ 
أَخْیَاها). 

(المعجم ۱۷) - باب séð ei‏ 
وَالْمْیونِ (التحفة (va‏ 


7 رھ َ‫ سو و رھ 
مشلما شربة من مَاءِء حیٔث پوجد 


sáð مُحَمّد بن ابي‎ ll - vivo 

li‏ ِن 
لن شعیدِ بن أَبینَ KR‏ أيه 
سيدا عَن أيه JR á‏ 
افطع Á Í ið a‏ 
بْنَ 


سرع Í‏ د ےھ rt arr‏ 
[يَارّشول Lá‏ ني قد وردت الیلح Á‏ 
Ís‏ وَهُوَ بأزض ليْسَ بها مَا. وَمَنْ 
وره أده . وهو þa‏ الْمَاءِ all‏ فَاسَقَالَ 
ارول اله اة A‏ 
RS‏ 





3 
3 


م 


ا حدیث فرج بن سعید به ٭ فرج وآبوه وثقھما ابن حبان والھیثمي (مجمع :١/٦١۱۰)ء‏ وآخرجه الترمذي» ح: ۱۳۸۰ 


من طریق آخر عن أبیض به» وقال: " حسن غريب ' . 
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in 





سو ای ےن درا ظا دس ال 


ہونے وانے پا یکیطر) ہے۔ جووہاں جا ےگا ای 
یش سے نے ےگا : 
حطرت فرح مین سعیر نف El‏ 
ای طرں ے۔ اول دہاں اتا چ( حب رورت 
st‏ { 
راو کہا ے: ی اف نے جب ان سے کا 
زیر وا لہ ں کیا تق اس کے بد نے می اکیں جرف sr‏ | 
کےمقام پرز می کاو رورو کا ا عطافرمیا۔ 


LÍN 


حر ایا ی نکبد مر aa‏ 


”نوہ کرک طرف ے صد Vi‏ 


Ke ár‏ یراو کی سلما واس ےی ا کارناے پر انعام کے طود پے 


1 الرهون ۔ 
Ólú „la á Áss‏ رشول اللہ ڑپ : 
«هُو ós‏ صَدَقَه. وَهُو Ísl ett þé‏ مَنْ 
kt 1555‏ 

قال فرج : وهو A‏ 


E ىر‎ 


وردهأخذه. 


Í ið í jú‏ الس پل La‏ وَنَخْلاٌ 
با جرف lið‏ 


fa اسے ہاگ کے ہیں ۔ ا‎ ts; 
نےکر ای ضرورت‎ a A رورت ہو۔ © سد یارب کے متام‎ 
LL پور ک رکا تھا ادر دوس رسے مقام پر‎ 
میق ححوق رے وے ہا یں رسول اللہ ا نے ا نکی یردرخواست تقول فر ہا ری تکوش اکر‎ 
„ct ے قو لک لیا چا ہے توا ای کے لی ےکا نکوسابقہ فم تپ ب‎ tr ایک مف رو‎ 
ہجاۓ ص کر وی اس ط رح وای سے لانو ں کا جو ڈانندہ‎ SL وپ نے وای‎ AÐ 
مطلوب تی وو کی اکل گیا او رصمد ے کا ا ب بھی کیا قف کیک لیت یں مو ای سے م‎ 
حمر اک فا کے لے کے‎ BIÐ رز‎ © an ونا دا ٹھان کان‎ 


پڑت کے جوامام مالک „Ef‏ 
(المعجم ۱۸) - si drif Á SÉ‏ 
(التحفة ۷۹) 


: ابی شيمه‎ ll -٦ 


#41 من حدیث عمرو بن دینار‎ ۳٤۷۸: [صحیح] أخرجه أبوداود» البیوع» باب في بیع فضل الما ح‎ -٦ 
على شرط‎ ٣٦٦٦٤٦٤٦/٢ وابن الجارودء ح: 9۹ء واہن دقیق العید والحاکم:‎ ٠٠۲۷۱: وصححه الترمذي: ح‎ 


مسلم: ووافقه الذهبي . 
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for ehððr ...پا‎ 

ERTU ÆI HR 

تو فراج: ÓL‏ تہ یی یش نے سول ایشہ اف ÓL‏ 
رو کر نے سے کرت سناہے۔ 


حطر جا بر ڑا سے روات ۓ یں 
غر یل الد تاا نے (ضرورت پر یکر نے 
کے بعد ) پیا ہوا پان فرویشتک نے سے رای ۔ 


٦‏ ا 
én Sk st‏ عة عَن عَمرو بْنٍ 
IA‏ 


ár Fa‏ ناسا يعون الْمَاءَ 


tl Engi Fi ډیتار» عن‎ 


َقَالَ :لا Ek ly‏ 
شر ات aði‏ 


| 33 


ER þa رت‎ 


si há 

tn ni ٣ےس tr kk‏ سے 
کاش تک ر یکی ہا ےڈا اس بسب لوگو ں کان ہے۔ © پانی کے را ے می جح سکی زین پآ مو á‏ 
IR GA cl!‏ دے۔مناسب جرک پان دےکرددسر ےآ د یکی زین کے لیے پای ۱ 


ut bi‏ © جب پان ایک چک ma‏ لے جایا جائے فذ وہل 
پاکرمتاسب قب تپ یا اکنا ےج طرع نگل ے بل تو „Ft‏ | 


ېپ 





al — (a‏ التهي عَِنْ م مَنْع فَضْلِ gud‏ کے کے ےر ورت 
لمَاءِلِْمْتَم به ÁSI‏ (التحفة ۸۰) سے رک پالی La‏ 
۸ حشرت spn‏ سے روابیت ے ی 
ا ےر ای میس سے کیک وزات پا سے نیش 
کناچا کیا کے ذد یت La‏ 


la -۸‏ هسام ب عَمّار: ás‏ 
GDI‏ عن ek‏ عن 
ابي مُرَْرَةَ عَن الب 4ا قال : «لا بَدْنَمْ 
أ 


و 


۷ - أخرجه مسلم» المساقاةء باب تحريم بیع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ویحتاج إليه . . . الخء ح ۱٥٦١١:‏ 
من حدیث وکیع به , 
۸ - أخرجه البخاری؛ المساقاةء باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتی يروي ... الخ 


ح:٣٣٣۲۳ ekg 1۹٦۲‏ المساقاةء الباب السابق؛ ح ۱٥١١:‏ من حدیث أبي الزناد بە۔ 
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۹۔ حفر ÖL‏ سے a‏ سے 
رسول اللہ مل نے فرمایا: Er‏ 
کنو یں کے پان سے کے“ 


-٦‏ أبواب الرهون کک 
۹ - عَدَتُنَا ie‏ الله بن ðí‏ 
5545 عَنْ عَايِقَةً قَالّث: JÚ‏ رَسُول át‏ 
F‏ 


að EN söl þá BÉ) «لاً‎ 
ÆÐ 


Á AR AO ák‏ جر 
LE‏ ہو جات ےم اسے دوسرو uti‏ سے استنفادءکر نے vð‏ 
þt/‏ ہیے۔ 0 اس زین کے ق ریب اگ ریاس وغیرداگی مو ہواوروہال لوگوں کے چافور چ ے ہوں و ود 
بالود پان پیے ا کنو یں پآ یں گے اسے ان a fri‏ ع کی ں کنا پا سے © اندرو ںاو 
پال ہی سے دوک ےکا مقصد یری بوتا ےکہاس رع دہ جافوردوصرے مقام پہ چ بی گے اور یہا ںکی 
تعاس اس کے جانوروں کے٤ AR‏ اورسلرانو کی مشر ککگھاس ج کر ن ےکا ج 


اب:٭٢۔وادوں‏ ےآ نے والے پا 
se‏ فر 
tg þu‏ 

gi TA‏ اا ے روات 
sr‏ نے رسو الد اڈ کی رمت 
یس حع رت ز بر چٹ کے فلا ف رہ کے دی ٹالوں کے 
بارے میں شکایت جن کا دہ ای ن کے 
att‏ تے تھے۔ افص رکا ےکھا: پا یگ رکر 
(مریی زین یش )نے د کے حطر زیر فاا 


چان چ 


(المعجم )٠٢‏ - باب الشرٴب من الأَودِبة 
وَمِقْدَار حَبْس الْمَاءِ (التحفة ۸۱) 


EI : عَوََتَا مُحَمَّد بن رمح‎ TEA: 


جو ہے gro‏ 


الت ن سعد عن BÉ lið il‏ عرو 
ائن از عن َب اللو بن ازير أن 
رَْلاً مِنَ la‏ حَاضَمَ Er‏ 
زشول الله ٹل في I‏ 


۹ -۔ [حسن] آخرجہ البيهقي ۱٥٥١٠٥١١ ÍV‏ من حدیث حارثة بہء وقال: "حارلة هذا ضعيف "» وضعفه 


البوصيري من أجله» ولکنه لم یلفرد ب وأخرج الحاکم : ٦٦ ٦٦٦/٢‏ وغیرہ من طریق محمد بن أبي الرجال عن عمرة 


یف وصححه الحاكم ٠‏ والذهبي› وإسنادہ حسن ۔ 
۰ -[صحیح] تقدم» ح ۱١:‏ . 
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نے تخل dr‏ 
ارک چاچ وہ وولوں اتا مقر ےکر رسول اش 
لن کی خدمت میں حاض ہو گے _ رسول اٹہ ا نے 
(دوفوں کے Era Dart‏ 
Der eð‏ 
انی چوڑ دا کرو“ انصاد یکو yd‏ ے) 
gt‏ محسوں iðn‏ ےکہا: ار کے رسول ! 
(آ پ نے ان ک ےشن می فصل دیا ے ) یرگ د ہآ پ 
کی چوک یکا بنا ہے رسول الد تام کے Sir‏ 
An‏ فرمایا: 
سے اک )اف ڈیر بای روک رکو یکردہ 


1 حطر کبدالتہ نٹ مان‎ “Lu EF 
Í TE VIRÐA کرت ہی‎ 


میرے یال می یآ یت ای بارے ٹس نازل ہو 
ے: قلا BR Í‏ 
(ا ےی !) آ پ کےر بک اعم !دہ امان دال کیل 
مو کے ج بک ک؟ TAÐ A‏ سآ پکوحاکم نہ 
ان س بچھرجو BIN‏ ےا 
رل سی طر کی کی اورب خوش کشو ں کر ی اوروہ 
tek‏ 


٦-أبواب‏ الرهون 

سرح الْمَاءَ يَمُر. فأبى عليه . ka‏ 
عند رَشولِ Lú „#8 ál‏ رَشول اللہ #6 
Gg‏ رل الْمَاء إلى جارك 
SÍ át 0256 ÓS a‏ 
ók‏ عَمَيكَ؟ ójð‏ #5 رَشول Ál‏ 
ول ER‏ 
المَاء ّى Ól Á ar‏ 


کے ےھ 


یڑ : á‏ ذو الايا تر 


:. ہے سے Gr‏ کی دم مر Ér‏ 
في ذلیك : لا وريك لا وت حي 
ور ےی رط {A A rr Á‏ 
يسک ول فا شر تھ م لا عدوا 


۶ رار کر‎ el و حا وم‎ í 
hið á حرجا مما‎ ið á 
]٦٦ [النساء:‎ . KA 


لے اتر وسا :© 2ں طرف Óla‏ رپا موا طرف کے با اور کو چیہ پان لی کان ہے۔ 
blási BO‏ تی ای بحرت ز یہ رواٹ TE‏ و یغ کے اراھ ری 
Ölnir‏ 
روا رر ست 0 6ا دوسرا رباك الصاف FA‏ 
رعابیت والیل کے کی ای میس ا کو ایی کیا سے سزا د sn‏ © غ ےکی 
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Ár پای ےی‎ FA % الرھون ۔‎ ga 
ÁÐ عار شل ٹیو کر‎ 
تھے( رسول اللہ مل پرایمان صرف نلام ری اطا عت شا ہیں بک د لکی پر یآ مادگی سے اطاعت اور‎ 
lk fóta وٹ رکف رش کل ا کروی کے ک اتن ستل می‎ 
کے ورشت کے‎ ÁÐ تی مکرا فرش ہے۔ 0ق رآن مدکی طرح حدیٹ بد یک اتیل بھی فرش‎ 
پل کے لے کہ بال جال ہے قا کے یں ۔درخ ت٤ تا کہا ےت پال دور ے درخ یکی‎ 24) 
Li Sa Lu 
nt "0 صد یٹ مل عراحت ے_‎ KR 
ہیں۔‎ AÐ EÐA 
að حفضرت ٹاہ بن ابو ما یک‎ ۸۱ 

ردایت جۓ اتھوں نے فرمایا: رسول اللہ اف نے وا دق 

UN 2)‏ تبعل دیلک اوی 


siði én عَدَنُتَا إِْرَامِيم‎ -۱ 
بن تغل‎ a بن‎ 65 ÍA : að 


o 58 „ða. gi 2 £ ©‏ 
ابن آبي مالك : حَدثني محمد ۰ 


بن ععی"ه یں 


والا يدا ÚÐa‏ لی ےکا) زیاد ہین „ct‏ 
او پر والا ( کی تک Suð‏ لے راپ سے 
یچ دا لک طرف „est‏ 


می 
2 وم و گے مور 
او بی مالك عَنْ عَمّو Í‏ بن ابي مَالِكٍ 





ال : تی رول الل گل في سبل مَھُرُور 
الأغلى فَوْق I‏ يقي الأغلى إلى 


الکن ئ برل إلى من مر اقل منڈ, 
al él ak nr Lg: ét á‏ 
دہ ہج سک زین می پان بعدمی پت ے کی می جب اتاپائی شع ہو جا ےکآ دی کے جتے جک 


IRA TAÐ AN ا‎ 
عاس ا ے‎ firra Í sie خمد بن‎ ða “۲ 


۱۹- [حسن] وقال البوصیري : 'وإسناد حدیثه ضعیف؛ زکریا بن منظور متفق على ضعفه ' ٭ شیخه مستورء 
وأخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ۲١٢/٤:‏ ح: ٢٠٢۲ء‏ والطبراني في الکبیر: ۸٦/٢‏ ح: ۱۳۸۷ من حدیث 
یعقوب بن حمید بن کاسب عن إسحاق بن إبراهيم(ابن سعید الصواف المدني) مولى مزینة عن صفوان بن سلیم عن 
ثعلیة به نحو المعنى ٭ وإسحاق لین الحديث كما في التقریبء وضعفه أبوزرعةء وأبوحاتم وغيرهما كما في التھذیب 
وغيره» فالسند ضعيف» وله طريق آخر عند الطبراني» ح ۰۱۳۸١:‏ وفيه محمد بن إسحاق» وهو صدوق مدلی 
وعنعن ؛ وللحدیث شواهد كثررة عند أبي داود» ح ۳٦۳۸:‏ وغيره» وانظر الحدیث الآتي . 

۲ -[إسناده حسن] أخرجه أبوداودء القضاء: باب في القضاء» ح : ۳٦٣۳۹‏ عن أحمد بن عبدة به . 
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ای تلق A‏ 
روات ےک سول ایر قم نے واد ہزور 2 
سلالی پالی کے بارے میں یہ فیصلہ دی اک ہآدک پا 
روک یج یکین و ں کک پا جاۓے روہ (ووسرے 
کے لیے ) پا EP‏ 


۳ - تفعبارہ :لع صا مت ala‏ 
AR‏ نے یلاب کے پا ےمجوروں 
کے پا کو نے کے بارے میں ہے یسل د Mg‏ 
ML ÓL‏ نو کک چھوڑا 
UTD LAN‏ ےل چ ےک DL FS‏ 
دا جاے اک طرح (حلسلہ جار دے )گ٣‏ کہ با 
ای پان ت وہ ےت 





حطر تکمرد ب لوف مکی سے رواہت 
ن bi a‏ 
کھوڑو ںکو یاایا جاۓے (اشڑں a = ur Ás‏ 
IÐA‏ 


٦‏ أبواب الرھون 


EÐ að 
رت‎ a عن‎ tk مرو بن‎ 
Á a رشول اللہ #88 5 شی في سيل‎ 

مسك حى er‏ تم يسل الْمَاء۔ 


ls : lalli ابو‎ ts - year 
EE ótt ti 
53ls عَنْ‎ að و یحی بن بن‎ 

ان الشات أذ Í‏ لی في 
Á‏ انگنین ؛ ki þa‏ إلى Ji‏ 
siði‏ بتلے؛ 0+0 خی قش 
á‏ 

(المعجم SG - )۲١‏ قِسْمَةِ الْمَاءِ 

(الكحفة ۸۲) 

۹٤‏ - حَدِنَنَا إِنْرَامِيمُ بْنْ 

ME að I : الْحزَامِٔ‎ 


að 


از الو کن کر زن عند افر ن Bj‏ 
I‏ ےت 
فال سول اللہ جا :سِا áð‏ بر 


وزدها» . 





۴- [ضعيف] وقال البوصیري: "هذا إسناد ضعيف» إسحاق بن یحبی لم يدرك عبادة بن الصامت قاله 


البخاري” . 





محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 








www.KitaboSunnat.com 


٦‏ آیواپ الرھون س سا اعد سے لے .کو ےتا رت کیان 
۵89- حَکنا لباس بن seyðið tj‏ 


3- ج2 وو 


خد موسی بن 1 I‏ مُعَمّد بن ج رسول اللہ تاقیم نے sir‏ جابلیت 

نام الطافی عن عَمرو بن st rr‏ 

بي EI‏ عن ابن عاس قَال: قَال I‏ 

ið 5‏ ف فی latið‏ اعلام ےط ر la‏ 

هو على jú‏ وکل قشم áð‏ 

. هو على قشم الام‎ EN 

کی اترو A, rr‏ کیا مود ںکی 
فلطیاں ماف ہیں اور ا کی لیت جائ نکی جا ےگی۔ © اسلام تو لکرنے سے بی ضترک رکو 
ترا سلا دواع کے معان شی مک کیا ہو الام NA‏ جات ۓےگی۔ 
لام نول کے کے بح kg‏ ی یرت باکر اور موا جو 
بھی بے الا قا م نکی رشن می پرکھا جا ےک ادرخلا ف ش رایت معاملا تگوکالعدہ ق راردیا چا ۓگا_ 
لام سے پی کی خی را لای لین دی یکا محال ہوا ہکان اوا کی rns‏ ےکواسلائی قا و نکی 
روق بس Vé‏ جا ۓگاملا: ارسود قرش دیا تھا چھراسلام قو کر لیا تز اب وہ موو وصو ل کی کرس 
صرف اسل رتم صو لکرسکماے۔ 
(العجم )۲٢‏ - باب حَریم A Ál‏ 


(AF (التحفة‎ 


ste yr عَمرو بن‎ ir Ti 





٥۵---[إسنادہ‏ حسن] أخرجه أبوداود: الفرائض» باب فیمن آسلم علٰی lr‏ ح:٢۲۹۱‏ من حدیث موسی به 
وقواه ابن عبدالھادي: والضیاء المقدسي؛ وله شواهد كثيرة جدا. 

7٦‏ -[حسن] أخرجه الدارمي ۲۷۳/٢:‏ من حدیث إسماعيل بن مسلم المكي به» وضعفه البوصيري» وانظر 
ح ۳٠٠:‏ لعلته» وأخرج البيهقي ۱٥٢٥/٦٦‏ بإستاد صحیح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة حریم البثر أربعون 
ذراعا من جوانبھاء كلها لأعطان الابل والغنم وابن السبيل أول شاربء ولا يمنع فضل ماء لیمنع به الکلاءء قلت: 
أبوالحسن علي بن محمد بن علي المقرىء الإسفراييني» شيخ البيهقي المعروف بابن السقا 'الامام الحافظ الناقد 
القاضي ... من أولاد أئمة الحدیث . .. حدث عنه البيهقي وجماعة' (سیر أعلام البلاء: ۱۷/ )۳٣٣ ۳۰٣‏ 
وصحح له البیهقي 5 انظر السنن آلکبڑی ۰۸۰۲٤۹۰٥٤ / ٤:‏ ۱۰/ ۲۱۰۰۲۰۹۰۱۹۷ فحدیله صحبح» وشیخه 
"المحدث الثقة الرحال أبومحمد الحسن بن محمد بن إمحاق بن أزهر الإسفراييني والد۾» 
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SI A ER 9--071 RT باوبأ-١١‎ 

شکین: خلا مک á‏ :”نجس نےکنوا ںکھودا چالیس 

اتی . :3 الْحسن بن محمد بن پت زشن اس کے ویٹیوں کے پٹ کے لیے ہے 

االسْبًاح: عَدَنَتا عَبْدُ Si‏ بْنْ عَطًاءِء 

Lísa Yi‏ إِسمَاعِیل eð‏ غَي 

erl‏ عن að‏ الله بن ممل أن الي 

ag)‏ قال :من عَفَر Í‏ أَربَمُونَ یراتا 

5) Es j 

Atl bat LA لیے واروس‎ 

20. موقت کے بعرو رہ پا ہے یں .ال سے ےکوی ع جال‎ Í 
کی کیت ہیس تو و کئواں اور ای کے قر ی ب کی ی یں پاجحھ ہا کی‎ Freak شض‎ 
کیت وبا ے۔‎ 


Gk) alið is -۷ |‏ ے۸ منطرت الو سعیر خدری یکا ے ردایت 
áðr‏ 522 203 ےہ ا ارت ° < او وا 
| دتا منشوز بن ضقْر: خلا ثابٹ بن a pa‏ 


a Í‏ عَنْ نافع tl‏ عن بي سمي رق )اس کے ر ےک ا کے راب موتا ہے“ 
إالْحْذْرِيٌ قَال FI‏ «حريم 

ET Í 

UL a: sæð ۹ |‏ 
جاۓ و بای A‏ کے تر بک اتی کو یکا حر ہے۔ 0 LA‏ 
mad‏ ےت نز میں اس Sg LL‏ 
یرہ ردایت ان شواہ کی بنا تن در ےک کک اتی ہے اپ کور روات دشا رگم BOT‏ 
اورقائل ھت ے- 


1 ابي نعیم '(النبلاء:٦١/٥٤)ء‏ وشي خه یو سف بن یعقوب القاضي من کبار الثقات ؛ ترجمته في تاریخیغداد٤٤۱/ SETT í‏ 
۸١ /۱٤٤:ءالبناو í‏ وغيرهماء وفوقەثقات: فالسند صحیحء والحدیث بهذا الشاهد حسن . 

1 

á 





۷ھ [إسٹادہ ضعیف] وقال البوصيري : هذا إسناد ضعیف: ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه» وصوابه 
محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الکاشف؛ وقد ضعفوہء ومنصور بن صُقَیر متفق على ضعفه ' ؛ وانظر الحدیث 
Á‏ ح:۸۹٤۲.‏ 
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مسا ہے ورش ے تان ر کیان 
پاب ۲٣:‏ - درخ تکا 7 مم ( درشت ے 
لن ر ) 

۸رت باد ہن صا مت ٹا aga‏ 
ے7 گن کک تو 2 
BAÐ‏ کے ہوں VAÐI‏ اخلاف ہو 
FERÐ ÁG‏ نے 
یلہد کہ مروخ تک چ ے لک جہا ںکک اس 

کی شا ین ہیں دواس درخ تکارت ے۔ 


۸۹-جظر کپ رالٹر بک نگم رج سے روات سے 
رسو اللہ تک ATP‏ کے درخ کا ماس 
ا Lu‏ 


باب - سی نے رن یی اورا 
Vaðið‏ 
٭+۰- تید ہ7 یٹ ٹوا ے رداہت 
ول اللہ تام نے فرمایا: ”جس نےکوئیگھ ریا 
uss‏ 


٦۔‏ ابواب الرهون.. 
(المعجم ۳( - اب ریم ال الشْجَر 


(التحفة (Af‏ 
liðs -VEAA‏ عبد #5 بُن الد 


a‏ بُو الْمُتَلْيٍ rað:‏ بِنْ 


2 , موا کی 
al‏ 314( مُوسی بن غَقبَة: a)‏ 


إشحاق ن خی بن اولي عن نبان 
gat‏ أن رر اللہ #86 gá‏ في ÁRI‏ لنخلة 
وَاللَحْلتَيْن 5 LJ áð A‏ 
ح ٭_ ھ2 ہے E‏ 


SJÖ a. ذلك‎ þið يلود في‎ 

َة ِن rr Jr‏ 
ریم ھا۔ 

þr بن‎ is (is -TEAA 


ða ; ki Gr الصَعْدِى:‎ 
رال‎ al or Sa á ابت بن‎ 


قال daði‏ اله إا : «حريم الشَغْلَ a‏ 

kr 

انس 14( قات BG‏ غار Ar‏ 
27 7 


1 


rt si ir‏ مہ 


ابن æla‏ عَنْ 2 sl‏ بن eð‏ ء ع 


۸- [حسن] وضعفه البوصیري؛ وانظرء ح ۲٥۸۳:‏ لعلته» وللحدیث شوامد عند أبی داودء ح٣٣٤٣٣۳‏ 


وغیرہ. 


۹ -[إسنادہ ضعیف] وضعفہ صاحب الزوائد وانظرء ح : ۲٥۸۷‏ لعلتہ: وله شواهد. 
۰ -[إسناده ضعیف] أخر جه أحمد:٤/‏ ۳۰۷عن وکیع به» وله شواھد 
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زی نکی خر یدروفروشتکابیان 
Jaðri‏ 
RIÐ AÐ‏ 


Bi )۴(- ۰‏ نے ایک دوسری 
سند سے پہددابیت نیم سے ای رع یا نکی ے۔ 


۹۱- حشرت مذ لہ ین ممان ið‏ ے روابیت 
ۓے رسول ال انلم نے فر مایا کی نے مکان جیچا اور 
AUÐI‏ خر کیا تو اسے اس 
میں رات حاص A‏ 





٦-أبواب‏ الرھون 


سيد بن A‏ رَسُول اللہ 


افون :)نْبا دارأ það tis‏ 
مه فی a‏ 


و فا کس شر و i,‏ ری سرن 2 š‏ 
حَدَثا محمد بن بشار: حَدثنًا عبد اللہ 


#0 Í A AÐA ەو ہہ ا‎ 


راهيم بن مُقَاچر؛ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بن 

۱- حا la‏ بْنْ عَمَارِ وَعَمْرُو 
ابن رَافم» فالا : talið Bj ólga Á‏ 
حَدَكنًا أبُو مالك A‏ 
ígir‏ الیَعَانِفَالَ: 06 رشول ál‏ #8 
ماع ارآ A‏ 
AG‏ 


۴۰ [[إسنادہ ضعیف] أخرجہ این عدي ۲۸٢/۱:‏ من حدیث عیدالل بن عبدالمجید أبي علي الحنفی به 


وهو الصواب ٭ اإسماعیل بن إبراهيم به مهاجر ضعیف (تقریب)ء ولکن تابعه أبوحمزة التسكري محمد بن میعونء 
وهو ثقة فاضلء انظر الن الکب'ری للبيهقي ٣۳٤٣/٦:‏ والسد إليه ضعیف من أجل محمد بن عوسی بن حاتم؛ 
: وعبدالملك بن عمیر مدلس» انظر؛ ح:۲۱۱۸ب»؛ ولكنه صرح بالسماع (المعرفة والتاريخ لیعقوب بن سفيان 


: الفارسي : )۲۹٢/۱‏ في روایة إسماعیل عنه» وله شواهد . 


۱۔- [إسنادہ ضعیف] آخرجہ البخاري في التاریخ الکبیر :۳۲۸/۸ من حدیث مروان بن معاوية الفزاري بهء 
 :‏ وضعفە البوصيري من أجل یوسف بن ميمون (المخزومي)ء ولکن تلمیذہ أبومالك اللخعي أضعف منە لأنه Ba‏ 
وانظر» ح:۱۹۱۵ء ولم بنفردا به » رواه شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي عبيدة به» أخرجه البخاري في التاريخء 
والبیهقی ۳٣٣٣٣ /٦٦:‏ وغیرھماء وسندہ ضعیف: انظر: ح ۰۱۸٠۷:‏ وفيه علة segja‏ 
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sáð 
یز شر وین شف کی کت‎ 





٭ لوی :ر شفعہ] شف سے باخ ےجس ےکن :جوڑاء اضافہہ زیادلی او تقو یت 
La‏ یں ۔ ای طرںح اش Á‏ چزکودوسرکی کے ا تھ ملا ےکا ہو بھی | 
اباجاناے۔ 

ا طلا ی تحر یف :[شفعہ کی اصطلاتیتخریف ہی ںک یگ Á ki Sks‏ 
بیع ش jól þa NAS‏ وش تکردہ کو ا کی نے شد وت پر ین 
Let‏ 





چ شف کی شر ویرت : شخع tals‏ سے ہابت a‏ 
موی ے: (قضى اي 4# بالشَمُعَة فی کل مَا لم لُقْسَم قدا وَقعَتِ SS‏ 
áð SÚ FRA) sáð‏ (صحیح البخاري' الشفعة' باب الشفعة فيما لم یقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفع حدیت:۶ے۲۲۵) ”تی تلم ےس چائیداد یں شفع کا نسل دب“ کن جب 
re ni‏ نب شف کات بای ہیں ر پت“ علا ےک رامک شف ےکی 
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۷-أبواب الشفعة شف EA A‏ 
شروت اا ے۔ 


rr‏ بین ایک الپائ ہب سے جس مں 
ما ین واا م انسا فو ںکی بھلاکی اورا نکی فلا کے لیے ہیں ۔ تھا قو انی کی جیا رمت ووا 
پہ ہے۔ ہنی ÁL‏ ہیں میں پیت وعووت اور 
اتقات واتماد سے ر ہیں AT‏ ا سے وق میں BAÐA‏ فراش م کرم ی بے ای 
رع اسلام نے اسای ابی رہ اگوہ ویز ر کی کے لے ٹیش رتمات ےلازا ہے .انی مات 
| یس سے ایگ اہم زین شفعہ ہے۔ ام دوشریکوں بس سے ایک اپنا حص رف روخ تک رن چا Fra‏ 
واگ A‏ کے ےےل اس اک کون یلد ن ےکی وگوت د ےکا BAÐA‏ 





LL a‏ اوران کے درمیان عراوت وی کی فضا پیرا نہ مو یز دونوں 
و سے :- ۰ 7 4 
س6 LU‏ ج بات برق ارد ہیں لپا اکرش رکیک وہ جا حید اوخ بد að‏ 
EN 3‏ . جم ت ¢ . 0 
OE‏ 


وت Ana FI‏ ےک ہنا درست ہوگا اس ط رح اسلام نے [لاضرر KV‏ 
مک ینمو نی لکیاے۔ 
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á _ ضط‎ 


(المعجم Ov‏ أبْوابٰ الشُفعة (التحفة ۔..) 


شف ےتا اجام وای 


(المعجم )١‏ - :من بَاغ SK‏ پاب :از ن ی ونت ری کو 
Á‏ )4 (التحفة (AX‏ اطلا رد یا 


7۲- عَدَنَنَا عِشَامْ بُنْ عَمًار a rr‏ سے روایت کے رسول الہ 
áð San‏ سرت قَالاً: دتا a ٥ ELLA‏ 2 
1-2" 2 غِيَيْنةَ عَنْ GM Á‏ عَنْ اہر ðí‏ ا سے د چ ج بکد اسیا یخی ںی se‏ 


- َال رشول اللہ #8 : من گات لَه NS‏ 
الس یتو ي 





۳- حْدَنَنا أَحْمَدُ بُنْ سِنان aa a jar‏ 
| العلا بن عالیم؛ الا : حدقا Sa‏ فرمایا:شنٛس کے پا جن ہواوروہ 
| ارون: أنبانا شی ن سالا عن اسے بنا چا اسے چا ےک اپے ہما ےک 
: : 7 ان اي عن الإ SL) ss‏ 


ہے رص ور 


“0 :0 جب دوا ری ایک زین یا مکان ےش رک طور پر مالک ہوں اورای فآ دی اپنا حص 





7۲--۔[إسنادہ صحیح] أخرجہ النسائي » البيوعء الشركة في اللخل: ح ٤۷٠٤:‏ من حدیث سفیان به ٭ سفیان بن 
ية واراازیر ضرا الماع عبد انيدي( ج :۸۰ بتحقیقي)» وصححه ابن الجارود: ح :٤٦٦1ء‏ وأخر جه 
مسلم» ح ۱١٠۸:‏ من طريقين آخریین عن أبي الزبير به نحو المعنى . 

. وفيه علة قادحةء انظر: ح:۱۷۱ء والحدیث السابق شاهد له‎ ٠ -[صحیح] وصححه البوصيري‎ ۳٣ 
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۷-أبواب الشفعة E‏ ہف ے تات ایا م وسل 

ea A as‏ ا 
röð að‏ رضامند مولو فو گیں ہے داو ہرد ےک می کے بنا ا تا جے چا وف وخر کر وو 
0اگ را جداجدائں اور کت یا حص نی بھی ے شس a‏ تو چک کی ابا با تکاذیاد دقن 
رتا ےک مکائن با زشن کے وت اسے ایا جا اک pr‏ شفعہ کے او نکی بار 
بای ہعدددئی بر ےکیون کو ما مہا ےکا قط زین کے خر دنے سے اک کی کی بست زبادہ ودی ل 
ہوتے ہیں ج بکہ بی دالے کے لے سا کے پات ہنا ای کے ti‏ ہے اپا اکر 
سا ےا زا رقا کرو حاصل ہو جا ےلو بہت انی بات ے۔ 


(المعجم ۲) - Gl‏ الشْفْمَة بالْجوّارِ kr‏ سےشط کات 
(التحفة ۸۷) 
-٤‏ عَذَلَنَا عُنْمَانُ al a‏ فا 7رت جابر جا áli sa‏ 





ام ar aði‏ 2 کے شئ ےکا زیادہ 
AÐ‏ تاس ( کے شف ) 
کااننظارکیاجاۓ ج بکان دوفو لکاراستہ ایل ہو“ 


„15 إا كان طْريقُهُمَا‎ skó 


IR -۵ شيبة‎ æl 2 Á خدثتا و‎ -۵٥ 
وو وا ق‎ 


ہر سو قال : خْدلَنا سُفْيَان بن ا نے فرمایا: مسایے اپنے رب کی کیہ (مکان ما 
سر مہرم وی زین I‏ 


ےر کس کو ۔ 


(ár -٦‏ و Í Á‏ آي ið‏ حفر تت رید بن سو نشی وٹ سے روابیت 
کس ٤‏ 3 اچ gi < FJ sé‏ ےو 
حَدِثْتا أو أَسَامَة یی الْمُعَلم صن ے انھوں نے فرمایا: شس نے عو سکیا: اے الیل کے 


-٤‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه آبوداودہ البیوع: باب في الشفعةء ح ۳٥١۸:‏ من حدیث هشيم به» وحسنه 
ga dl‏ ح ١۳١۹:‏ . 

40 البخاريء الحیلء ہاب في الهبة والشفعةء ح : 1۹۷۷ من طریق سفبان به مطولاًء 
٦۔-[إسنادہ‏ صحیح] أخر جه النسائي ٠‏ البیوع؛ ذکر الشفعة وأحکامھاء ح ۷٠۷:‏ من حدیث حسين المعلم به . 
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۷ اواپ اة e E e‏ .مخ Sara‏ 
رب لا a E N.‏ 
بی مان BOL AÐ‏ گم ہے؟) رسول الل افم نے 
خی رای مایا قر بک کا زید وان دارے۔'' 

ل: 


ا 


مرو بن ski‏ عَنْ بن ١‏ 
عَنْ أيه ۾ شريد بن سو 
الله að:‏ لت ن 
Á a. ei‏ إل lýði‏ ؟ ق 
ól Edi‏ 
کے Vé kn‏ 
فروضتکرتے وت پیل ا سے ب ye‏ یھ نے اہم مالک اکر مساۓے سے 
Mæ BÆR Le Lagið Je) Ld‏ 
ES Tos‏ ا از اما نک 
Erla)‏ سام وج وون مولو ای ےآ نے پر ات شف کان دیا جا گا۔ 


رت می 


الس Sg‏ وَقَعَتٍ الْحْدُودُ پاب ٣:‏ - صد یٹ ری ہو چان کے 
Ía SÁ‏ (التحفة (AA‏ بعر شف ی byr‏ 





ler. Ha 


Je بن یحیی ے۹ ۲۴۔حضرت الد ہریہ ا سے‎ ix Úr -YfAV 
(زشن یاسکان)‎ gr EN وَعَبذالرَحْلن بن غُمَرَ‎ 
می شف ےکا فیصل ف مایا۔ جب عد بث رک ہو جاے وھ رکوئی‎ að دنا مالك : بن‎ es 
ið la لري هن سعِبدئنِالشَیّبِ:‎ 
ól SR al ابن عل الرحمنء ع‎ 
Fl رشو انه ل غلى‎ 
. ذا وَقَعَتِ الْحُدودء فلا شَفَعَة‎ 

gu Ár sr jr‏ اپنے دوسرے استاذ مھ مین 
á‏ ا عن ْ مالك غ SÁ sé‏ حمادطبرالی Á Á‏ سے 
a a SÉ‏ الْشحَیٗب وَآبي „æð a‏ 


يي GA‏ عن ال لق ER‏ 


۷- [صحیح] أخرجه البیھقي:٦/ ٠٠١٤١۱٠١٣‏ وغیرہ من طرق عن مالك به» وصححه ابن حبان (موارد)ء 
ح :۱۱۵۲ والبوصیريء وأرسله جماعة عن í AL‏ وحدیث VEGA‏ شاھد له ۔ 
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۷-أبواب الشفعة . ۰ .شف ے تلقام وسال 
فان Á‏ بو ee‏ سيد بُنْ تعیب a)‏ کے راوی) ابو LB‏ 
مرش la‏ نر بل بن یج ب کی ححخرت Br‏ سے روابیت مل 
ے۔ اور ابوک ہکی حضرت الو رہہ ا ے روایت 
ر 
۸۔-۔ دتا عند الله بن غ eð‏ ۸ = ااو را اڈ سے Ga‏ 
دتا شفيان بن kr‏ عنْ إِبْرَاهیم بن رول اللہ اا نے فرمایا: ”تشھریک ا تریب کی 
ei‏ عَنْ عَْرِوبْنِ الشرِیدِء A) li‏ 
JÚ : jú‏ رَشول اللہ #8 Sál á Án‏ 
ÓL‏ 


و مھ 


ace MU 99 li aða ljár - 4 1‏ 
لھ خدَننا مب الرزافی عَنْ gulir hr‏ 
۾ لري عَنْ ابي صلعَذ عَنْ ابر بن شف مقرکیا چ جوم نر یکئی ہو جب tó‏ 
بل á‏ قَال: اما جَعَل رَشول اللہ #8 „véku‏ 


PI 


الشْنْعَةً في كَل „pi jú‏ . قدا cs‏ 

„tísað Sú aði 2233) ra 

mili شک نز یں اکر ایک یی اپنا حص فروض تکرنا‎ O: Ás af 
nn 9س‎ O0 رکو ںکو با ۓ کاک اکر ووخر ینا چا ہیں نے خر پوس‎ 
LIÐ EIN STOÐ ش رک چرس 7 جب شک‎ 
جا کہ یہا کل فلا ں کا حصہ ے اور ای ےآ کےظلا ںکا حص ےلو شراک نتم ہو چالی مرف‎ 
INNA ش رک ھا‎ ða 
I تق شق کا کر سے اڈ ای سے مراہطلق پڑ دی فیس‎ SR LIÐ 
کی شف کان وار چ ای ےک جب ہے‎ An Lt 
Lotnir Li 
kr 
. ۲٤۹٥ -آخرجه البخاري» انظرء ح:‎ ۸ 
من حدیث عبدالرزاق به‎ ۲۲۱٣۰۲۲۱۲: -أخر جه البخاري» البیوعء باب بیع الشريك من شریکھ ح‎ ۹ 
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۷ أبواب الشفعة : شف شتحلق ای موسا 


(المعجم )٤‏ - بَابّ áð Í á‏ اب :م -ت ‏ شف یکا مطالبہ 
hám)‏ ۸۹) 
۰٠۔- lks‏ محمد بر بَا ۰ مقر a‏ ے 


ر 
عَھا A‏ ا ا شد ئن رسول اٹہ خی TI‏ او فکی ری کھو ےکی 
عبد الرَّحمٰن eta‏ ن ابن مر سے جس رح ری کے سے sið‏ 
ل رشو لاف یڈ Sten skin:‏ 
„Ji‏ تول ے۔ جونی زین اکا نکی روخ فک نر ےو 
. ڈوک یکر ے بح رش ووی قال تو لے 
ið -۱‏ سود بن سیل eva fj GÓ‏ 
حا محمد بن الحایٹ عن محمد بن سول ال نل نے ای ایک شریککودصرےشریک 
عَبْدٍ الَّحْمٰن بن EG‏ عَنْ es‏ عن شفع کا کن یں جب وہ ال سے ل یر سے ۔ 2 
ان مر Jú‏ قال زشول ár‏ نے (ااغ) کو شف عاصل ہے فیر 
ia Á Í ið hi‏ اضر“ 





ak‏ فدہ :شیک بش رک کے شف ےکا وگو یکم رن کا مطلب بر ےک ج بی زس تن اف رایشریک ہوں 
اوران شی سے ای کآ lr‏ تر sn‏ 
روا تتف ے۔ 





۰- [إسنادہ ضعيف جدًا] أخرجه اليهقي ۱۰۸/٦:‏ من حدیث محمد بن الحارث به وقال: "محمد بن 
الحارث البصري متروك رمحمد بن عبدالرحمن اليلماني ضعیف ضعفھما يحى بن معين وغیرہ من آئمة أهل 
الحدیث ' ؛ والحديث ضعفه البوصیري وغيره . 

۱ -۔ [إسناده ضعیف lr‏ أخرجه ابن عدي /٦:‏ ۲۱۸۸۰۲۱۸۵ من حدیث محمد بن الحارث به» وضعفه 
البوصيري» وانظر الحدیث السابق لعلتيه . 
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ہن ار الجر 


(المعجم ۸ lái‏ اللقَطَة (التحفة ...) 
کم شدہ نز لے ےتحاں BA‏ 


(المعجم (١‏ - باب صله الابلِ وَالتَر Ás km‏ 
اَم ٣۳ )۹۰ tind)‏ حطرت بال ہی کر عاھرکی ا سے 
٢۔ sa ÁN li la‏ ے رسول ارا سے رایرک کک شدہ 
عَدَلَ يی بن سی عَن حب الیل چانور( Í‏ 
عن ið‏ عَبْ الله بن 
اشير Ós‏ ال رَشول الل کا : 
Ól ln‏ 
کے وکرو ےئل Á:‏ سےمرادوہماورے ہے جوابے ربوڑ سے الگ ہورکم ہوگیا ہواورمعلوم ن ہو 
مم کا ہے ۔اس پر نض ناج ئزنٹیں ا بے ان چ( لاثم دغر کرک ایل جا ása‏ 
کے میں ۔الکابیان اگل باب ہیآ رچ 
-٣۳‏ حدقا محمد ب بسار : تی ٢۵۰١١‏ حر منضر جن طك سے روات 
دة زع Á‏ فرمایا: س مقام بواز پر اپ والد 





٣٦--[صحیح]‏ أخ جه أحمد: ۲١ /٤‏ عن بحيى بن سعيد قال : ثنا حميد يعني الطویل : ثنا الحن به . . . الخ؛ 
وصححه ابن حبان (موارد)ء ح :۱۱۷۱ء والبوصيري ٠‏ والضیاء المقدسي في المختارة ٭ الحسن تابعه قتادة عند 
أبي نعيم في الحلیة:۹/ ۳۳ وقبله الطبراني في الأوسط :۳۲۹/۲ ح: ٠١۷١‏ رواہ شعبة عنه» والسند صحبح إليه ؛ 
وللحدیث شواھد کثیرۃ. 

٣-۔‏ [صحیبح] أخرجه النسائي في الکبڑی /٣:‏ ٤٦٦٦ء‏ ح: ٤۸۰۰‏ من حدیث يحي بن سعید به ٭ والضحاك لم 


یوثقه غیر ابن حبانء وسقط ذکرہ من سند أبي داودء ح :۱۷۲۰ء وله شاهد عند مسلم في صحیحہ ح :۱۷۲۵ء وبه 


صح الحدیث. 
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د سی یروصم مشرو نز کے Ári‏ 


Ér)‏ کے اتور تیک کاس 
Ál)‏ 
م ےا کی جو نھیں ا مل ی سو ہوئی ( میں ماک 
تار نی ) تو اکھوں نے فرمایا: ےکی گے ے؟ 
مار ےکہا: لس کی )گا ( مارک ) گالوں کے 
vef Sk‏ 
Anna Br‏ 
نھوں ت ےکہا: ٹس نے رسول اللہ ڑل سے سنا آپ 
ےی FRI SE?‏ 
sb‏ ے ج Leira‏ 


مم OR‏ پم بڑے چانورول' لا : اونٹ اورگاۓ ونبرہ کے بارے میس ہے۔بچھو لے چائور 


a 27 að á 


مر ڑادے lí‏ 


á ad ða 


تر بها ےت 
0 7 
kra‏ رَسول الله #8 بقُول: ER‏ 


ÖL ÓLI 


A lk)‏ می لآ رہاے۔ 
3ری ننس کے d‏ جو چافورکواس ےپ کہا کا اعلان کر ے با ið‏ لے اکر وہ 
Et Je kr LC‏ کم میس بعد مث ان الفا ےآ لی ے:'' 2 
ng tk né‏ اللقطة' باب في 


ale Br a ۳۴--۔‎ 

Wen fee BLÁ 
کے ہے میں‎ a ک ہآپ ہلل‎ 
ددیاف تکیا گیا اہ آپ نارا ہو گے او رآپ کے‎ 
"nær سے )سر‎ Æi 
ای س ےکیا نغمفل؟ اس کے پا جو ت بھی ہیں اور‎ 
من کبھی۔ دہ انی (کے جچشموں) پہ جات گا(اور پالی‎ 


لقطة الحاج» -حدیث :4۲۵ 

eels) 5 óð) عَذََتَا‎ -٤ 
سْغْیَان بْنْ‎ A NI این الْعَلاَءِ‎ 
Ár عَنْ‎ kr غُيَيْنةَ عَنْ‎ 
+ 0 0-0 ar ت‎ © 
بريد مُولی‎ A ابن ابي عَبّدِ‎ 
ég BÉ الّمْنْبَعِثٍء عَنْ رَد بن‎ 


عَنْ زَیْدٍ ُن حَالِي si‏ عن #6 





٤‏ أخرجه البخاري» الطلاق: باب حکم المفقود في أهله dl‏ ح ٥۲۹۲:‏ من حدیث سفیان بن عیینةق 
ومسلم» اللقطة باب معرفة العفاص والوكاء وحکم ضالة الغنم والابل: ح : ۱۷۲۲ من حدیث یحیی بن سعید به . 
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۸-أبواب la‏ .یہ ee‏ گی یچ کیان 
فال :سيل عن ضَالَةِ الابلِ فض اکر Lu‏ چےکھا جا رکاش 
Á Ís ÓL Ól‏ م 
á tú‏ الْمَاءَ tlf „SÁ js‏ 
خی ÓLA 22 þig að uk‏ الکنم نرا :”ا ےبڈ ے۔ وہ ترک ہے یا تیرے بھائ یکا یا 
لدب . وسيل عَن Burt Sp: ali‏ 


عِنَاضَهّا وَوكَاءَمَا 25 ff sú í‏ ایک سال کیک ال کا 
اتِْفَّتْء ولا فَحْلِطهَا „NU‏ اعلا نکر اگ AÐ ger‏ ہے ) ورنہ 
Lu‏ 


NO IR 
فتا نیل © ”اس کے پا ااس کے جو تے موجو ہیں اکا مطلب ہے ےک دہ بلاخوف وخط رانا صا‎ 
لک را سے ما نک کے پا جائے یام لک اسے تا کر نے میس‎ A AR ARD AM 
کامیاب ہو جاے۔ ©۱ کی مفک ای کے پا ی سے من اا کا محد وی یکو ؤ نر ہک لتا ج جب یکی‎ 
الک رن © کر انی‎ La نے پر بے ن پان سے پیٹ کر ےکا‎ 
I 
JET ےکی اک‎ ða ki ےکم شد ور ی نظ ر7‎ 
سے ا کی فل تک دج‎ fag anna سس ا .اک کک پڑی چ‎ 
ہو ہا ےک اشک پا“‎ Aa NT 
مد وا ا‎ a وھ‎ 
ے۔طفد یلال 2 ا‎ IÐA DIR RAÐIR 
نشانیاں بتاد ےکا مک بٹڑاۓ فلاں رنگ اورفلال‎ Ett دی میں جیٹس‎ 
Br A ڈ ئن‎ 
ÁÐ ni تائ سے یقن ہو جانا ےک یکم شدہ چا ا یکی بے‎ 
نکا فی اوا ہو ہا ہے ۔اب ضے وہ زی سے اسے اسقعا لکرسکتا‎ rr 
ہے-‎ blaka fia Árg. 





(المعجم )٢‏ - باب tin) há‏ 4۱( باب ٣:‏ ۔گمرکی کی چکا بیان 
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ekkað — — 

۰۵ - حطرت عش جن عار و ے روات 

جے رسول اللہ ااام نے فر :س سکوس یک یکم 
Ág bælið goð‏ یا دومح رآ دمیو ںکو 
گواہ بنا AL‏ اور نہ اے 
چھاے۔ بعدازا اک را سکیا Á‏ آ ہا ےووہ( کک) 
ا کا زیاد ہکن دار ے ورن وہ ال کا ال ے ےرہ 


“٤ 5‏ 
حا ہا سے دےدیاے۔ 


۸- أبواپ la‏ 
Á is -٥‏ کر بن آي 5 
ir‏ عَبْدُ BB si‏ 
اذاي عَنْ ہی الْعَلاًی عن cha‏ عن 
öls‏ بن جمّار JB‏ قال رَسول اللہ #6 


رگھاء ið‏ و رمال اف ؤت 
ما 


Ak‏ فواند وم سال : SIA TR‏ وکوک کک ےک یی چت میرک ہے 
ناس میں خیاع ت کیاکی ے :دی یک Es I‏ ے اور جب اسے ووی وی ہا ja‏ 
UG tf‏ سے چم کال کی BALDUR‏ ےکر ای یی © ”وہ اک 
ال ہے “ا یکا مطلب ہے س کال تدای سے اش کو ہے ال د سے دی چ اب (ایک رال کے بعد )ال 
کے ned‏ د بات دار یکو جنیادیی ایت کل ے حم شدہ یز 
ای ککووا لی سکرناد بات a‏ یا موک رزقی سے 
انا بگی۔ رسب صفات ایک من یل ہونا ضرودری ہیں 


?رر ra‏ سےردایت ے 
BLÁ‏ بین صصوحان او رنظرت 
مان بجع رج ون کے سا موسر پر روات ہوا- جب 
ھم متام عار جب پر یوب ےی کارا ہواکوڑا طا۔ ان 
Í‏ 2 کہا اے یک دو۔ میں نے 
a ÆÐ)‏ 


۹ ہے نے کو gr‏ #0 1553„ 


ہر کے یسر مہ ل 8سر ووا ےو اه 
و E‏ کا وو 


o PI þá 
a ھی و ا عو ہی‎ 


م ريڍ بٔيٍ صُوحان و 
خی إذا کُتَا ga Ekið sótu‏ 
َقَالاً لى: ألقه. á ul ég‏ 


6 -[إستادە ll‏ جه أبوداود» اللقطة؛ باب التعریف باللقطة » < :۱۷۰۹ من حدیث خالد الحذاء به ء 
مجح ar EA ið sk‏ پار al‏ من 


وصححه این حبان(موارد): ح :۱۱۹۹ . 


٠٠٤١۷١۲٤٩١۹: sæði أخرجه البخاري؛ کتاب في اللقطة باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع‎ _- ٦ 
. ومسلمء اللقطة» باب معرفة العفاص والوکاء . . . الخ» ح :۱۷۲۳ من حدیث سلمة بن کھیل به‎ 
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ہت uk SALA‏ 
یس نے حضرت الی ب نکحب اٹ لاکی ضرمت میں حاضر 
م وکر واقعہ بیا نکیا( کہ متلہمعلوم ہو جاۓ ) VÁ‏ 
JUL‏ ےی کیا۔ رسول Á‏ 
مبارک یل کے کی کےگرے ہوئے) سود ینار لے 
Ag‏ نے رسول اٹہ اام ے تلور اف یکا 
ST‏ 
یش نے اعلا نکی کوئی ال وق مکو پیا نکر sm‏ 
ما۔ یس ÁL‏ ے ب چا دآ پ نے 
A‏ راعلا کرجا رپ ان 
hræ‏ کیا نکر لے والا دبلا _ حب رسول ار 
شف نے خر Áka‏ 
ایک سال کک dy‏ بی ۓ دالا 
f‏ )لو سس AÐ‏ رے(رورے) الک 
رع (علال مال ے۔ 


۸- أبواب اللقطة 

لا jú‏ أَصَبْت. él‏ يا ديار 

söl „Öld „#8 رَشولِ الہ‎ að Jó 

عرفا من عرفا . فلم جذ آعد 
3 ہے #38 


بَرفْھَا. 5„ کَقَال: «عَرَفْها» 
5 َلَمْ جذ :Ölis Al ól‏ 


Rr کے کے‎ a Í 
وُوکاءَھا وعددھاء‎ hk اأعرف‎ 
5 ; a 0 
„iði 25 sá 


پل فا دس gr‏ اعا نکیا مت ایک مال göra‏ 
زیادہ مد تک TOT‏ ہے 0 مول یجس کم مہو ےکی زیادہپروانی کیا جانی “ا کا اعلات 
5 ا ہے تعددمقابات کنا چا بے جہاں Ína‏ مالک کل مل دہال 
آ ا ہواہ وو وون لگا ا گر ای ےآ سس پاس کےاوکوں سے پچ FA‏ توان شس ے لوی لوی نکر ا 
IÐ-4 ix AT A‏ 0 اخباراورر پل ویش اعلا نکرنا گی درست ہے۔ جب ما کک 
1 ےڈ ای سے اعلا LJ‏ دے دے۔ ایک ال کے اعلان 
کے باوجوداگ ما کک نآ پا راعلا کان ے اور رق مکواصتعا لکیا چاسکنا ےلین اکر بعد بھی اکآ ہے 
و ev‏ ہے جیا اکآ کد عد یث ٹل مراحتدے۔ 


ے۰ -٣۵‏ حطر زیر جن GM‏ 8 ے رواہت 


ss - ۷‏ محمد ین شار : نا 


. وبکر الْحَتھیٰ۔ح:وحدیتا حَرمَلڈ بیغ سپ ک رول اہ ٹول سے( کیک م شرہ) نای موی 


۷ أخرجه مسلم اللقطة ء الباب الابقء ح :۱۷۲۲ من حدیث ابن وهب» وأبي بكر الحنفي به . 
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ekg 
ک گیا وآ پ ہیں‎ a 


کا الیک سا لکک اعلا نکر A‏ 
særð‏ 
اور دن نکی vl‏ رکے اور اے اتا لکر 
Dole fu‏ 
اےاداکرو ینا 


Lék gr 
Í | 


RIÐ ER tr 
Sue 88 قراو ب رو‎ 
| Þr قناۓ عاجت کے ہے‎ 
| کے( ا زا م )لوو ںی عالت پآ دی‎ 
| دون دن میس ایک با رققضاۓ عاجت کے لیے ہا ۔‎ 
Ap (حب بھی) اس رع کنیا کرجا‎ 
| نیا ں کر ے ہیں۔ وہ ای کن ژر ش لے گئے۔ وہ‎ 
| قضاۓ عاجت کے لے کے ہے کا چا‎ 
JÁ ts نکر آیا۔ ای نے بل میس سے ایک‎ 
سکیا اور ایک اورد ینار ثکال لابا کہا نے (ایک ا‎ 
PDA TR دینا رئا ےے‎ (CA 
„Jr 


۸- أبواب اللقطة. 


10. 


پەحی 
Á‏ الشاك بن ÓÐ‏ 
سالِم أب بو ræð‏ عَنْ1بُشر] بن سَمِيدِ» عَنْ 
بد بی الد SÁ seiði‏ شول الله ا سبل 
FR) vé‏ فَفَال :عَرِفهَا کت .قن 


ہر ٭اکینں و ي o a‏ 
ir:‏ عبد الله í‏ وهب NG‏ 


E 


áð nn 
)۹۲ (التحفة‎ 
بن بَمًار:‎ ás عَدَلنَا‎ -۸ 


E‏ پر ہو 


دتتا ss‏ حال ابن Á‏ دای 


SRI 
ER خرو آل‎ di الات عن‎ 

ذات زم Á‏ الق 385 sjái‏ 
sæl‏ کاڈ is AN at‏ 
في ححاجیه إلا في Li. ES að‏ 
عر گما بعر الال . ثم دحل A‏ . فيا 
SÁ‏ جَالِسٌ er 3) gætið‏ جرَذا أَخْرَج 


a 
Á kr مِنْ جُخر‎ 


۰۸ء ٘- [إسٹادہ ضعیف] أخرجہ آبودارد» الخراج» باب ماجاء في الرکاز وما فیه: ح: ۳۰۸۷ من حدیث موسی ١‏ 


الزمعي بەء قلت: قریبة مجھولة الحال ۔ 
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ٹون نز نے Á‏ 


حخرت قدا و کے ہیں: بیس {Ll‏ اھکر 
æi,‏ یں بھی ایک د تاد ہلا ےسب اٹھارہ 
Vi Á‏ 
اورا یں لاکررسول ال کا کی رمت مس چ کرو ا 
اوران دبیناروں Á‏ کہا: 
اے الد کے رسول! ا نکیا زکاۃ نے کے رسول الد 
ظفل نے فرمابا: ”یں نے جا ان sk‏ 
MÆ‏ 
ٹس برکمت FA‏ 
En‏ ےکہا: یں عم eila‏ 
بس نے1 پ کون کے ت کش ! 

رای Af.‏ ان کی ونا ت کل وہ Ps‏ 


FA 


کےً۔ 


Gk Aya 


۹- حطر الد ےه ٹلا ے روات á‏ 
رسول اللہ ااام SPAN‏ غمزانے ٹیس پا چواں 
حص( کا رٹ )سے 


۸-أبواب اللقطة 


سے 


bór aði EL : قال الْمفَدَاۂ‎ 
Ís sg Li Eið ِیتاراً.‎ 2 


و او سر عو کو و کرو 
فخرجت بھا حتی ایت بها زشول اله پک . 


یی 


فأخبرتة elfa ir lk gi‏ 
اسول اله þri JÚ‏ بها . لا 510 
فيا . بار لَكَ فيا . án Ég‏ 
دی ا ایی 


. عَتّی مات‎ óðal í ُلُمْ‎ dö 


(المعجم )٤‏ - بَا مَنْ GLA‏ رِگارًا 
(التحفة ۹۳) 


502 وھ‎ a. 


öls -۹ 


)250 3 مِشَامُ بن عَمّارء Ti Sú‏ 
سيان بن غَيْيَ عَنِ LEA‏ عَنْ سَعیدِ 


ية قال : «في ja EN‏ 


۹ ۔آخرجہ مسلم الحدودء باب جرح الحجماء والمعدن والیٹر جبار: ح : ۲۱ء۷ من حدیث سقیان به . 
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د اش را عاو مش ج امد ية Á Á‏ = تاق BT‏ 


G سے ددابیت‎ Ya ۵١ 
Við رسول اللہ ل نے‎ 
(GA 


۸- أبواب اللقطة 

۰- عَدَنَنَا نَضہ بن il‏ 
agi‏ عَن إِسْرَائیلء 
Jú:Jú‏ رول اھ ل : في SE‏ 


r 
| 


کے BÉ A‏ ےمرادزشین ٹیل styð‏ جن سکا الک معلوم نہ ہو NE‏ امکان موک 
مسلرانو ںکیعلومت تام ہو نے سے یکا ہے۔ اس میس سے پا سوا حص بییت الما لکواداکیا جا ےگا ادر ہے 
دای فو راہ گی .ایک سال پور ہون ےکا اننھا زی کیا ہا ےگا ۔ با مال ا کی عبت sir bör‏ 


a -۵۱۱‏ سے ردابیت ے ی 
ھم نے فرمایا: ”نتم a‏ یس ای فآ دی تھا" 
ای نے ز می ر یی فو ا سے رین میس سو ےک tl Á‏ 
ایک ماٹ )1( ملا انس نے (bæ)‏ 
کہا: یٹس نے تھ ður asta‏ 
( ای لیے بیس ناتم لےلو۔) ال تن ےکہا: شل نے کے 
زین نی اور جو پچھہ اس میس تھا( و کی سات ای بک 
گی اس لے سونا ارا ہے۔) چاچ دہ ایک 
(تیسرے) 1 دی کے پا اپنا مقدمہ لے کے و اں 
EA‏ اولاددے؟ اک کہا مر 
ایک ڑکا ے۔ اور دورے ہا می ری ایک لی 
KL (Li ið)‏ 





5 اشْتَری ir Í‏ فِيها جره مِنْ 
ذهَّب. فَقَالَ: Et‏ منك eð‏ 
نَم „áðr ál á‏ قال EN‏ 
ما بعْثّكَ 5631 بِمَا فِيهّا . BSG‏ 
رَخُل. 0 es‏ مان أَعَثْمُنًا: 
فا ھن E‏ 
EA Edi I si‏ على 


٠‏ [صحبح] a‏ أحمد:۱/ ۳٠١‏ من طریق إسرائیل بە: ورواه عن أبی أحمد La‏ كما في أطراف 
المسند: ۴/ ۲۰۷ء وصححه البوصیري؛ ولکن سنده ضعيف » انظر» ح:۱۷۱ لعلهء والحدیث السابق شاهد له» 


وبه صح الحديث . 


۱ ۔۔[إسنادہ حسن] ٭ حیان بن ہسطام وثقه ابن حبان: والبوصیريی: انظر » ح ۲٤٤٥:‏ . 
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۸-أبواب الاقطة س س سے E‏ و ںا نے Jr‏ 
ga‏ مِنْهء 23„ ۲ ےکر وور وہ وولوں ای مال بس سے ابی ذات 


کی یکر یں اورص دک یکی ٠‏ 
لھ فو ام وم ال :(0) ارتا شو کے واقات بطورعہرت یت بیان کے جاسکت ہیں بشر کہ ددق رآ مید 
ا کی اعادیٹ سے ایت ہوں ضیف نکھت اور وضور روابات سے وعظ وخطپا کو ع رر یکنا جاتر 
ru.‏ ے رف ان مسائل پیش لکیا جا سکتا ہے ج مما ری ش ربعت کے 
مان نہوں۔ 0خ یروف روشت می دیات دارگی اورایک دوسر arð‏ ہے۔ 0اخّال 
مھا ے میس ای صورت ددفوں فر ان رای جہوں ۔ ® ذز ن تاد اں 
شی کی جائتزکایت ے نے دہ لے اشرطیکہ علوم ہو کک یک MÁL‏ - 0و راد ہے 
róta‏ کے لے Fæ‏ 


یج کے ہے 


-< Feu L وواک‎ Kk 





3 
اس 
5 لف 

vð 

۶1 

| * 
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sg Ása 
وکت اورا کی اقام‎ FL Í 





٭ لوی کی : (الوتق] Á ra‏ و نبوت الحریة ”نکی ت کا نا اور 
1 زاو یکا مال ہونا ےم از ہری اف فرماتے ہیں :تق“ عق óð‏ سے شض ae‏ 
EÐ pl rr‏ چوزہاڑ جا ےت 
ا سے عق ےی رر ے ہیں۔آ زاد یوی عق ای لی کے ہی ںک فلا مادک حاص کر نے 
کے بعد جہاں چاہے جا سک ے۔ 

Á bet‏ ریف : لوک غلا مک وآ زا کر نا کرانا اور سے لا یکی ذات ہے کالم [عق] 
„æt“‏ 

٭زادکرنے کر وکت : ال تیال نے لامو ںک از ارک دلا نے کے AR‏ 
ا نکی قید کا eg‏ غخلاموں کے آزادکران ےکی فضیلت بیا نکر کے ا نکوآزادکر ےکی 
ریب دی ےلپذا ERT.‏ )45 (البلد ٣:۹۰‏ )”گرو ن آزارکر ÞAR. FR‏ 
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۹- أبواب العقق۔...... ...تح UR A RS‏ 
ہیں: من اعم رَه مومت اع الله يكل رب مها ِب مه من الَار' EÐ‏ 
اليد الي وَبِالرّحُْلِ Jr‏ و بِالفرُج LE‏ (إرواء الغلیل' كتاب العتق' حدیث: 
+6 جوک I thus‏ اس کے ایک ای یکو ےک آز ادر نے 
والے کے ایک ای ی کض وا ین مک یگ Lat‏ 
کے بد لے یس پا نول اورش مک کے بد لے میں شر گا از کرد ا۔٠‏ 
٭7ز اوک رن ےکی حکستہ: انا نکو فلا یکی ذات ورسوائی tala‏ وہ اپٹی چان اور 
مائ کا ما کک جن جائے „Eika‏ 
A‏ مک یآ زادی تن ط رح سے موک ہے: 
© مم بی مال ککا فلا م یاب اک ری موت کے بع دآ ادے۔ ی „Et‏ 
2 مکاقبت :اگ با لک غلا مک وآزاوکر نے کے لیے یھ مال ینا ےکر نے اور ظا مک کر دد مال شطوں 
مج ss‏ لکومکا تیت کے ہیں- 
© ام ولر: دولونڈکی یج سکا ماک اس ےم بسر یکر ے راس سے اولاد ہو جا فو وہآزادہھ 
پا ے A‏ ا حضرت ابرا کیم bt‏ کے بح دآزرادہوئی میں _ 





—>— 
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(المعجم ۱۹) أَبوَابْ العثق (التحفة . 
فلا مآ زاکرنے سے Ár‏ 


022 


۲- = 
مو 


ا ے روابیت Ía.‏ 


۳- حت UFA‏ رایت 
us‏ ا ہمارے تیل کے ای ک7 وی نے 
بر 28( VIÐA‏ ال کے پا اس غلام 
BP BV‏ نے اس (غلام )کر 
فروض تکر دہا_ اے فی لک Gu‏ سے اہنس این 
ام( (Sk‏ نت بدلیا۔ 


(المعجم Góði GG - )١‏ (التحفة ؛۹) 


á. 


is - -٣٦٥‏ مُحَمّدُ ُن َب Á‏ بن 


Es : قال‎ el بن‎ ás Jú 
eð ابي‎ Ís ir 453 


عن سَلَمَه ِن گَهيل» عن عَطَاءِء عن جَابر 
َو رَشول „FF 8 át‏ 

٣‏ حدقا مِشَامُ í‏ عَمّار: 
olli‏ مت 
cr <‏ ابر بن عبد الله dö‏ 
رجا لْ نَا Í se‏ يكن Í‏ 
MIR RA) sú‏ 0 


ða 


tn 
3 


Af A‏ اکر وسہ ا:0 د بر سے pe ry‏ کے بع دآ زار 
ے۔(فتح الباری: ۳۹/۳ 0)۵ جب مآ ٹا ند ہے مھ بر غلام ای رتا bur sg‏ — 


۲٣-أخرجه‏ البخاري» البیوعء باب بیع المدہر ح : ۲٢۳٢‏ عن عبدالل بن لمیر به . 
۳ أخرجه البخاري» البیوعء باب بیع المدبرء ح: ٢۲۲۳ء‏ ومسلم» الأیمانء باب جواز بیع المدبر 


ح: ۹۹۷ بعد حدیث: ۱٦٦۸‏ من حدیث سفیان به ۔ 
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Ára 2 hu 8 أبواب العتق۔۔‎ -۹ 


وت © 2 ص“- --ص 00 
کہااکی عد یی یل ha‏ والے کے پا او رکوی ما نیل تھا بای یں a‏ 
(صحیح البخاري' البیو ع“ باب بيع المزايدة Er‏ الباري؛ 
البیو ع“ باب بیع المدبر* بحوالہ AÐ ka‏ نام ”اب ڈور وا میا نکیا 
گیاے ۔(سنن أبي داود' العتق' باب في بیع المدہر' حدیث:۳۹۵۵) © ۶ پر نے دا ےسیک نام 
حر تیم بی کالہ اا ے۔ (صحیح البخاريٴ البیو ع“ باب بيع المزايدة SÁ‏ 
te yr"‏ جشت میس ان ALL‏ (حاشیة 
صحیح مسلم' ازمحمد فواد عبدالباقي؛ الأیمان' باب جواز بیع المدبن © ال لا م کا نام لو 
(نچڑ) تھا (سنن دن ابي داودٴ العتق“ باب في بیع المدبر؛ حدیث:ك۳۹۵) وہ لا مکی تھا۔ (صحیح 
مسل الأیمان' باب جواز بیع المدير؛ þair‏ © غلا مکی ra‏ 
(صحیح البخاري؛ الأحکامٴ باب "6" على الناس أموالهم وضیاعھم “حدیث:۱۸۲ء) 
tíð -Yolí‏ عُنْمَانُ بن أبي yi þf Ra í‏ راښ ے روات ے 
تتا عل بن ÓL‏ عَنْ CCD 7 cl‏ تیسرے کے 
á‏ عن ان عُمَرَ ان التي کل 06 sælt‏ 
sið‏ مِنَ الثلث» . 
قال اب Au Gr‏ 


bg 
ہت> ہہ‎ 


5 ا کے ہے “ í‏ ھ وت 3 
نہیں جو sk‏ بن الی غ کو ہیف رماتے سنا: ہے جد یٹ > ی بد 





پ یی ہے سے میں سے غلا ہے۔ 
قَالَ آبر Gl:‏ .امام این ماجہ نف نے فر مایا: اس صد یٹ گا 


کون 0 


(المعجم ۲" - SÝNI sg ág‏ اب:۴- جس لونڈرئی سے ال کک اولاد 
(التحفة 40( ہا ےا یتم ے؟) 





٤-[[سنادہ‏ ضعیف lr‏ البیھقي : ۳۱٣/۱۰‏ من طریق علي بن بيان به» وهو ضعیف كما في التقریب 
وغيره» ورجع عن رفعه في رواية الشافعي» والموقوف هو الصحيح»› وللمرفوع شاهد ضعیف lá‏ عند اليهقي 
وغیرہء وله شاهد مرسل ضعیف أيضًا . 
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... لا مآ زاوکر friða‏ 

۵- حر تعبداد بن I‏ رایت 

FA‏ نے :ج نخس کے ہاں اس 

VU VA‏ وات 
کے I‏ 


A A IN‏ روابیہت 
AA‏ میں AR)‏ 
کے (a‏ ایرام طا کی وال ہکا وکر ہوا تو 
رسول الل تا نے فرمایا: ای کے سے نے اسے 
ET‏ 


ے۲۵۱۔ قرت ap‏ ے als‏ 
اکھویں iði‏ او رام مات اولا وک 
دیا کے تھے ج بک می طف زندہ تھے تم اس 
IR‏ 


„NNA: 


''أبوبکر بن أبي سبرة 


۹- أبواب العتق . 

3 خَْدَتتَا عَلِی بْنْ مُحمّد‎ -٥ 
Ér 83 ir : قال‎ ek ابْنْ‎ 
مین بُ بل اه بن تب اللہ‎ Á 
7ت‎ 7 = Se ےھ رگ‎ r 7 
ای مرا عن انار عن اچ امن‎ 
1 کے 2 2 ثد ا‎ 3 
5 ُا‎ töl : 4 رَسول اش‎ Jú dú 
. وَلدٺ أَمَثْهبلة: فهي مُنتقَةُعَنْ بر مله‎ 


روا و FO‏ 


| Gis - 

عَدَنَتَا ابو عاصم : ai Á‏ 
Á‏ ہےر عن 
í‏ 25 


سر 


. فقال: 


4 ر ۳ 7 


> gr 
u 


ll -۷‏ محمد بن يحي 


۔ 


: مَنْصور فالا‎ Í SA 


اق و ہے جو جو ری ہے کک ری 13 e-ð‏ 
7 هات أَزلاوتا Ef ir‏ 


کر لت بت اکا 


٥‏ -۔-[إسنادہ ضعیف] أخر جه ابن أبي شیبة ٣٤٦/٦:‏ عن شريك به» وضعفه ryð‏ وانظر؛ ح 


۰ من طریق ابن أبي سبرة به» وقال : 


٦7۔-۔‏ [إسنادہ ضعیف] أخرجه اليهقي : 


ضعیف لا بیحتج به إلا أنه قد روی عن غيره عن حسين بهذا اللفظ 'ء وأخرجه ابن سعد:۸/ ٠۲٠١‏ والبيهقي 
Sbr‏ عن حسین به» وانظرء ح :۱۹۲۸ لحاله» وللحدیث طریق آخر ضعیف؛ وأخطا من صححہ. 

۷ے [إسناده صحیح] آخرجه أحمد: ۳۲١/۳‏ عن عبدالرزاق بهء وتابعه عبدالمجید عند الشافعي(السنن 
المأثورۃ:۲۹۳ء ح:۲۸)ء وصحح البوصيري» وله شاهد عند الحاکم ۵۷۱۰ء وصححہ على شرط مسلې 


ووافقه الذھبی . 
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۹- أبواب العتق ۔۔۔ Á ip.‏ 


کله واتروس ای Í nan na‏ ادلاد چیدا ہد جاے Álið‏ 
کی بچ اک جیداہو۔''ام ولک مہات اولاد“ AÐ‏ یں تا مکرا سے 
لای کے تنج جس پیدا ہونے والی ادلا داز ادم ہے۔ 0ہ حافظط 18 نے فر ای امام ہار ی ÞIÐ‏ 
اک پاب (کتاب العتق باب ام الولد) یل دوعدنٹیں ڈگ کی ہیں۔ ان یس ےکی می بھی من ےکی مر 
ول موجوڈنئیں۔ میرے شال یش ا کی وج ےس ہک ا مکل می سلف (صواب ہکرام ) می قوی اختلاف 
bar‏ می نو ہو نے پہانفاقی گیا کک امام این زم اوران سے یں ال فا کی ام 
ولاو یی ےک یممافعت کے قال ہو کے پقرادوسراقول شا یتر ارو ہا ا ے۔(فتح الماری (jfr‏ 

(المعجم ۴) - باب Lá‏ (التحفة ۹۰) pi‏ ےآ زاوی کے 

معاہ ر lk‏ 
Sú a tár -۸‏ س ای شیة ۸ حظرت الو ره ا سے ردایت سے 
Sál‏ سمي الا : دتا بر rn sé‏ یت 

Si‏ > عن ابْن عَجْلان عَنْ gl ks‏ ے۔ ات کے راۓ س 

ا a‏ عن ابي SR‏ قال: Jú‏ پت گفکرے وال AR‏ یکا اراد رک ے 

رول الله ار : نلا كله خی على الله اود وہ ٹیا )کر نے واج کا تسد پاک واک رغ 

عو : اَلْغَازِي في سيل اللہ. sk‏ ہے 

áð‏ یڈ áði æð ei‏ یڈ 

si 

یل فوائم سال :ور or‏ ہے چجوغلام اوراس ےآ Bað A‏ 
مرت میس غلام انی 2 AV.‏ ےر لسغ گی ادا یل وا یذ A‏ 
© کم اک رآزاری ماک کر نے سے معلوم ہوم Í‏ 
باعزت زئ ر یک ار گا خائ طود پر جج پک دہ وعد ےکی پاداری یکا ارادجھی رکا موتو اتی اس کے 
لے سان میا رادا چ اوداپے خوش اورحن کی بدولت دوآادی حا کرات ے۔ © غ ازا وکر 
بہت بڑکی می ہے۔ دہ اگ رکا تبت کے طور بر ببھی بوک لی FYNDIÐ‏ 





- -[إستاده صحیح] أخر جه الترمذي» فضائل الجهادء باب ماجاء في المجاهد والناكح والمکاتب وعون الله 
إیاهم» ح ۱٦٥١:‏ من حدیث این عجلان به » وقال: “حدیث حسن ' » وأخرجه أحمد: ۲۷/۲ عن يحي (القطان) 
عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة به . . . الخ . 
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۹- أبواب العققی a‏ ساس tk‏ . فلا مآ زاوکر نے ہ Á‏ 
شر a‏ یل رار دیا پا کا ے۔ 
اکر چیا کے دوران می شرگیآ دا بکوٹو ظا رکھا جا ے فو کی نصرت وتا رور اسل موی ÁÐ.‏ 
وای اسلائی ss‏ ےش سکوائم رک کا ایک بڑاذ ریت ہکات MEG Ár‏ 
sa pa kr‏ یکاتمول ا کا جیا متضرے۔ 

-۹٥۹‏ او کر ب : دنا ۲۵۱۹۔حضرت یراہ بن شرو بن عائس بٹھ سے 
عبد الله بن تو و محمد بْنْ قبل عَنْ روات ج سول الد اڑا BL‏ سے 
æt‏ ؛ عَنْ عرو بن ið‏ عَنْ بیو سواو تی ےش مک شی تک گئی اود ای نے بم اکر 
عن tg‏ قال رول اللہ لاڈ : انما رک مرف دس اوت اس کے زے رہ ےوہ لام 


E sér 


غب A‏ على مِائة ln‏ فادا ھا إلا 2r.‏ 





شش بھی بور یآ زاوی مال کر ہی ای کے fd‏ غلاموں وا لے ہی ناف ہوں گے۔ © جب 

اح دا رذابا سپا اس زا دراو :ا ہوں گے۔ 

Á tír -٠‏ 7 ابي شيب شی ۱-۰ م امون مضرت ا لم وا سے روابیت 
sl‏ بُنْ کر BA‏ سے ی TR‏ 
هر ات وی اموک ذء عَنْ دن sn‏ کے پا اد اکر نے (اورآزاد ہو چان ) کے 
نها أَخْبرّٹ عَن A‏ پیا Jú Á‏ وا لے مو جود موک وای eta‏ 
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L کات وَكَانَ عندہ‎ ry á 


۹ ۔ ([حسن] أآخرجە أحمد : ۱۷۸/۲عن عبداللہ بن نمیر به» وضعفه الوصيري ٭ الحجاج بن أرطاة لم ينفردبه» 


pl si‏ فَهُرَ رَقِيقٌ». 
لے واروس ا:0 فلم او رآزاد کے لیے بہت سے شر سال ایک دوم سے سلف ہیں ال سے جھ 


إ تابعه عباس الجریري عند آبي داود: ح: ٣۳۹۲۷‏ والبیھقی :۳۲۳/۱۰ فی روایة الثقتینء أو العلاء si) I‏ 


الراجح والثاني مجھول؛ وللحدیث شواهد حسنة عند أبي داود ح ۳۹۲۸۳۹۲٦:‏ وغیرہ: فالحدیٹ حسنء انظر 
الحدیث الاتي ٠‏ 

۰۔ ([إسٹادہ حسن] أخرجه أبوداود: العتق» باب في المكاتب یؤدی بعض کتابته فیعجز أو يموت ح :۳۹۲۸ 
من حدیث سغیان بن عیینة به » وصححه egin ll‏ :۱۲1۱ وابن حبان» والحاکم:۲۱۹/۲ء والذھبي؛ قلت : 
لبھان وثقه الذهبي في الكاشف› والترمذي» وابن حبان» والجمهرر» فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ك والزهري 
صرح بالسماع , 
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up...‏ ے تلق ایم وسال 


۹-أبواب العتق .. 


NA TI Ak 
æðra جب کک ادا ڈدکردے لہ کور‎ En الیکا‎ 
(erlent کت امہ نے ا سک خر کی ہے تخل کے لے کے :رالو‎ 


- ی اف کی زو جح نظرت ما کش ولا 
سے ددایت a‏ 
عاض ہوٗیں ج بنا نک مکاحبت ہو بی کی .ان کے 
Á‏ نے ان sja‏ (آزادگی) کا 
معاہدہ کیا تھا۔ ام اون بین نے اھ ںکہا: ار 
تھارے کو ںکی می موتو میں پورگ تم ایک پاردی 
اواکر ووں ÞAR‏ کے اکل ہو ضرت 
ا Á Eli‏ کے پال اکر ال پات کا 
ترک وکیا فو وہ نہ مان گر ال شر پک ولا ای کے 
und‏ نے اصرا کیا کہ ولا کات ا یکو 
کی ہوگا۔) ام اون رت ماشہ اھا نے رسو الک 
تئ کی رمت میں ہے مما کیا تو رول ارد تام 
نے فر مایا:” محاہد ہکرلو LUD Á‏ بعد )نمی م 
ن Mun‏ 
hl‏ 
rr‏ 
رده شر ج اشک تاب یں fæ‏ < 
Á un‏ سے اورا کی 
شر زیادد مفبوط ہے (جس پک لکرن ضرور ی ے۔) 
ولا ما یکی مو Lite‏ 


í ابي‎ KÁ -۱ 

شام بن عزو عن al‏ عَنْ Á‏ 
رفح I‏ آنٹھا وهي 
تا لا کنا مل کا یشم 
وات . فَقَالَےْ لَهَا : إِنْ شَاء أَمْلْبِ عَدَذث 
تم irg ðe‏ ارلا لی . JÚ‏ 
RA:‏ 
أن ترط Á‏ فذگرث A‏ 


525 اث a‏ وَالْوَلَّاء لِمَن eg‏ 


۱ أخرجه مسلمء العتق؛ باب بیان أن الولاء لمن أعتقء ح ٥٥٥١:‏ من حدیث هشام به . 
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۹- أبواب العتق .. hu.‏ ہے تاق احا م سای 

á‏ 9ا واروس ئل e‏ ہک yT‏ ہے سے پا تاک ووشطوں 
یس اداکی جا ےکی اور سال یش ایی اوقیراداکرن ہوگا۔(صحیح البحاري“ البیو ع“ باب إذا اشترط في 
ابيع شرو طا þr‏ :00۷۷۸ رسول اللہ تافام Á BL‏ ا نکی نا انز شر وسا کر 
ht‏ ضکردیں۔ © غلا ف ش þa‏ رین رضا مند یکا اظبار 
کروی بکھی دو وی طور پےکالعرم بی ہوئی HIÐ‏ سے مرادالل ہکا نا لکردہ ے خوادوہ 
ترآ ن یرٹ کور ہما رسول الل اھ TL‏ ہیا ن فر مایا ہو © عا رسول الد 
Li ka rit‏ ناس امک بنیاد پرا نکی ےکرددشرط ےکا حرم ہو ن ےکا اعلات 
فمادیا۔ AÐ tat AÐ‏ 
وی لی سیف لی اط کرنے وا ےکا پا رسب عاض Synt‏ بل لا 
کے اوھ FAN‏ بیع زتی ا رسوائ کی نہ ہو۔ © ولا ای کت یکا نام ہے جھآزاوکر نے وانے اور 
Ll‏ رمیا ام دا نے ا کی در Li ir bita‏ نا ندال یکا 
bið‏ ہے اگ رآ زا وکر دمغلا موت ہو چا اورا یکا BN‏ رک زادگ نے 
وا اوا ے۔ ®۱ رآ ز اکر نے والافوت جو جا نے فو آڑادکر دہ لام ال یکا وار ٹ کیل ہوتا ون ز مطالعہ 
مد مل ارشادے: ولا ءا irg‏ ےو الله أعلم. 





(المعجم )٤‏ - باب المت (التحفة ۹۷) باب :1-۲ زار کیان 
۷۲- حَدَنَنَا اہر کربب í‏ 


۱ عَدَثنًا ٢‏ حفر رکیل hr‏ ری اا سے 
أَبْومعَاوَِةً عَنِ ef‏ عن LH‏ 
ga‏ ٤ء‏ عن RATAR AR iði li‏ 
فال فلت rt AT ls; SR‏ 
ir‏ عن رشول انه A‏ .9 ہوا fuð‏ 
ممت رشو ل ال للا 0 AG‏ سے پرا سنا سے :ٹنیس نے ایک ملمان مردکوآزاد 
LL‏ گان áa áli‏ الار. jé leita‏ کیا تو و ہم سے Ei)‏ کے لیے ) ان کا فی من 
عظم من کل عظم ون . 5 نلام )کی مر پک کے بد لے ۲ تا 
۷۰ لاساد ضعیف] آخرجه النمائی؛ الجھاد ٹواب من رمی بسهم في سیل الله عزوجل؛ ج ۳۱٣٤٣:‏ من 
حدیث أبي معاویة به وأخرجه أبوداود ح ۳۹٦۷:‏ من طریق آخر عن عمرو به» وقال: 'سالم لم يسمع ھن 
شرحبیل 'ء ولبعض الحدیث شواحد صحیحة عند مسلم: ح :۹٥٥۱ء‏ والحميدي( = ۷٦۷:‏ بتحقيقي) وغيرهما . 


ip 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.KitaboSunnat.com 


hip ٰ ga ۹‏ 2 تل ا سام وسال 

مُسْلِمَتَِیْنء EIS‏ فگاگۀ مِنَ Óli sáu. þál‏ ۔او ری نے دومسل ا مور ںکو 

„lr EE‏ آزادکیا ت وتم سے ا کا فدیہ جن ہا ںگی۔ ان 

Í Í‏ وولو ں کی دو پڑلوں کے بد سے ا سک ا 
ہوجا گی þr‏ 


Sed eddi Gr: وار واک‎ Af 
ua ble میں خی کو رايت‎ LL di 
al رج رت‎ 
EN í ا س تکطابی ترق سے ۔ اس سے معلوم ہوتا ےک ہمارے‎ 
:(الإرواء رقم : ۱۳۰۸) نج‎ I NA ال‎ 
EL ið EL روایت‎ „á غ‎ FL مسند اعد‎ 
ے زا‎ ða BL نڈ‎ ré مُسلِمتیْن۔. ا‎ að ات‎ er) 
AA اس ساری بش سےمعلوم ہوا‎ 
(المو سوعة الحديثية مسند الإامام اُحمد:۲۹/٭٭٦٦٦٦٥) 0 ر شر مل ٹا کو رسول اللر ماف کی‎ 
بی کا علم ل‎ myr ضرمت بیس زیاد حرصہ حا رد ےکا‎ 
Leið کیا۔ © کال باوج دی اہی ت کا شرف عاصل ہو نے کے علم ھا لک نے کے‎ 
ال مبارک عاد تک جیروک کے ہو سے دی نکاعلم‎ eg لمانو ں کو پا‎ EL Jes 
لوڈ یک وآ زا وکرم کی‎ © a لکرنے ںوی شر یں۔ ا خلا مآ زادگ رن جم‎ ک٥صاوع‎ 





می وا بکاباعث ہے۔ 
۳ھ- ár ir‏ بن ÁL hæj. ole‏ 
حَدَتنا بو م وي نخد eg þér‏ نے فر مایا :یش نے yðr‏ 
í‏ 7 ۷1۷" 


عن ابو عن ابي LB 3 Á‏ 
dl‏ بَارشول اللہ Í‏ الرقاب A tj‏ زیاددخدہ ہاو رت سکی 
قال : ss ie gl‏ تتنادو۔“ 


٣‏ - أخرجه البخاري؛ العتق؛ باب أي الرفاب erl‏ ۰حء ومسلم:؛ الایمان: باب بیان کون الایمان 
ہالل تعالٰی أفضل الأعمالء ح At;‏ من حدیث ہشام مطولاًء 
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۹- آیواب العتق .سس _ ...سس ii‏ 1 زارکرنے ےچ Sr‏ 


أ 

| 

| کے اتوس ای TT‏ غلام لژ ی آزا کر ز اش 

| ے0 رو سے مراد ہے ےکا کی ویو کی وج سے ما کک کے ول fs‏ 

TR eð TV TR AA {‏ 
ویو ( اہی شل و سورت طائت وراوزیحت مع موخ ml‏ سے ا لک ذیادہ قت Ek‏ 
ہو © ار یکوکوئی جانورصد ے کےطور بردیا جا و اس صورت می بھی یرہ اورت جانورکا ٹا پ ژیادہ 

-Én 

| (السجم )٥‏ - بَابٌ مَنْ ملك ذا جم باب :۵ رم رشن رک والا تلام کیت 
pr‏ خر (التحفة 0 یس1 ے tem‏ 


ec کرو ہن جنرب ا ے‎ A -۲۳۴ من‎ Fa E خَدَننَا‎ -٤ 
Án sr بن مَلْصور» الا 2 دتتا محمد کے می مم نے‎ ók 
EU ا بر بساني عن خاد ن سل ٤ن می‎ 
اهو عام 2 الْحَسَنِ؛ > عَنْ سَمْرَة بن‎ : 
دا‎ áls tn; جنب عن الک ول قال‎ 





جم مَحرّم» فهو حر . 
ós -۵٥‏ راشد بن fyirr að‏ رٹ سے ردایت ے 
ág" MLB lr: SEN óði á 3 |‏ نت وا رکا یا کک 


7 و >> پر اس E‏ ...1 


ضَفْرَأبْن رَبِيعة عَْ A‏ عن عبد الله ب می کیا نو ( اکا )وہ( ر جن دار ) آزادے۔" 


ا 


í‏ ویتاں عَن sl‏ غُمَر قال : : dú‏ رَهُول الله 
E‏ مر a‏ کی A‏ 


sif 0 کے‎ 


٤ھ‏ [حسن] آخرجہ الترمذيء الأحکام: باب ماجاء فیمن ملك ذارحم محرمء ح : ٣١٣۱۳عن‏ عقبة بن مکرم ہیں 
á‏ وصححه اين الجارود :¥ والحاکم ٣۲١٤/٢:‏ والذھبی كما فی نيل المقصودء :۳۹4۹ وانظر ج 
۲۱۸۴ء 

٥ے۔-۔‏ [حسن] أخر جه الترمذي:؛ الاحکام الاب السابق: ح ٠١٠١:‏ بغیر سند عن ضمرة بە وقال: ”ولا æt‏ 
ضمرة على هذا الحديث . وهو حدیث خطاً عند أهل الحدیث" ء والحدیث السابق شاهد له . 
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۹- ابواب a‏ ۲ ےت hu.‏ ے تاق م وای 
گیا۔ اک نے دوصر ےکور پر لیا تو دوسرا بھائ یجن اس کت یرک وچ ےآزاد ہو جا ے٤‏ کوک بال 
پھائی عم ر ع دار ہیں اپ ایک rufu mu‏ بے باپ جا بن ہہ 
ur‏ ہیا نی" پود بی" اور پا س۳ AÐ. Á ks‏ رولوں مرو ہوں 
(Án UL UA)‏ 
ur‏ میس م نکی ہے۔ 0 یت خواو خر یر ےک وجہ ے مال ہو با ہہ کے A‏ اورا 
کےذ ری کے چ رمال می اغلام اون یک وآ اوک حاصل ہو ہا ےک © رات اسلائی جس غلامو ںاو 
آزا دک ےکی ہرطرح حوصلہ افزال یک یگئی ہے اور ضنعددا تو نیع بناے کے ہیں جن سے فلا یٹ کے 
میں EÐA‏ اکر کے غلام بنا لین حرام اور بہت پڑا چیم قرارد یا گیا۔ وککے :( صد یھ : 
۴۴۲ لام ازا کنا بہت iða kr‏ گیا۔ کے :(حریٹ:۵۲۲٥)‏ 
3 خلامو ںکوآز اوک ri‏ یرام ول داور کاب dr‏ محر مکی علیت 
Kt‏ ۹ عش رار ÁÐ‏ وہ اولار چولونڑی ے پیرا ہے á Vs‏ 


I زاو یکو قرارد کی مشلا :آل‎ TÁ ہو ںکاکفار غلام‎ BIÐ بج اق‎ (si 
ے ہو ئے‎ hi عَبْدَا‎ FR á - )٦ (المعجم‎ 
وَاشْتَرَط جْدمَتَهُ (التحفة ۹۹) حدم ت کی رط لگانا‎ 
aha a الله ن مُعَاوَبَةً ۱۷ن‎ lr ts - -٦ 
IRA عَنْ سَوید‎ á 5 ið 


ان [ِحُمْهَان]ء سَفينة » ابي pl‏ ام سلمہ TR‏ لگاد ی یک جب 

öl sr bi í Ál ; séð „Jú‏ تک رسول الل ام ut‏ ما کی خدہت 

حدم ال ولف ما عاش . کمتارہوں۔ 

لے ONE‏ ترم تک ش رط لان FETAÐ A‏ آزاوکر ےکا مطلب پک 
اب ال یر ت یکوئی پا ندی نیش رت لن اس وا ت میس ش رط کی ے جور سفینہ ول کے ad‏ 
شرف ہے۔ 0آ زادکرتے وق کسی کی کا مکی شرط لگا نا آزاوکرنے کے ku‏ زاد ہونے 
LL,‏ لے مک یکا موق مہ یکر li‏ ہے۔ 0 زادگ نے الاب غرم تک شروش کاک“ 





ot‏ [إسنادہ حسن] أخرجه آبوداود؛ العتق: باب في العتق علی شرط ح:۳۹۴۲ من حدیث سعید ب 
وصححه ابن الجارود» ح ۰٩۹۷1:‏ والحاکم ۲۱٤١۲۱۳/۲:‏ والذھبی . 
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۹- أبواب العتق : جہ غلام1 1ز اوککرنے ےت I‏ م وسال 
عو سام وت Fn‏ 
سے وعدہ نے لیا۔ 
(المعجم ۷) - باب مَنْ Gl‏ شِرُگا áð‏ اب ے۔ شت زک خلام یش سے جو 
عَيٍْ (التحفة (Ver‏ اپناصآ زا ردے 
یس کو ہہ مو ہم 
۷ - = ابو بکر بن آپی شیية: tot‏ منرت الد ےہ ٹا سے روایت ے 


دنا عل ن ھر 5 PL Fr á‏ نے غلام یس la‏ 
að‏ اس وہ 5 خا را رکرو اران کے پان 
اضر بن اس عن شیر بن تھی عن مال چ ۃ اس بے لانم سک ایا ال شیک کے 
2 هريره Jú‏ ; ال زشول اللہ #5 لامَن ka)‏ ےکر ) اے آزادی 
أَعتَقَ Á á‏ في تفر از EÐLI ai‏ 
öl}‏ کان لہ مان ins)‏ سے ا کی تمت کے لیے مرددری 2 
زن کان لا 30ء این الا ي کرای ہا ےکی کین اس مدا کی طاقت سے )زیادہ م۶ 


a ða SÉ að‏ لو وک ڈ الا ہا ےگا“ 





یک واروس انل A Þa A‏ اک 
خلا م تھا sin‏ اس کے وارت ہو گے flakk‏ یک ہیں۔ 
ið‏ اک رفلام خ بلاق ہیا نکش رک کیت ہوگا۔ © مخ رک تلام کا ایک ما کک اناج ےآ اوکر 
و ےل AÐ ni‏ میں ,2 rifa bil‏ چا að‏ 
مس سےاس ےش رکو ںکا جوحصہ ہے انھیں ا اکر hh LL‏ ےک غلام 
ک٣‏ زار مل bn‏ .2 ی ےکمہا لآ دے فام ومو دا با جا ےگ و وک اکر ایی 
بی تمت اپنے اس ماک ککواد اکر دے جس نے اپے ےکا دحا غلا مآ زار لکیا۔ ( اس خلام بر جلد 
RA‏ کرنامع سے کس طرح مق کو ہلت وی ہا ےکی متا سب ہت 
دی جاۓ۔ 


۷ -_ أخرجه البخاري؛ الشركکة باب تقويم الأشیاء بين الشرکاء بقیمة عدل» ح: ۲٤٤٢‏ ۷٢٥۲ء‏ ومسلم؛ 
العتقء ہاب ذكر سعایة العیدء ح ۱٥٤١:‏ من حدیث سعید بن أبي عروبة به . 
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۹- أبواب العتق خلامآ زادکرنے ے علق ام وای 
۸- حخَد ا یَحِْیّی بن حکیم: ۸ عفر Fr‏ ٹاش ے روات ے 


دنا مان بن 22 Á‏ مالك بن رسول ال موا نے ف :ی نکی لام میس ے 
اس عن ايء عَنِ ان خمَر JÁ JÚ‏ حصہآزادکر وا الصاف کے ساتھ خلا مکی að‏ 
رشول اللہ 8 من Í‏ رکا لَه فی کر اس (آڑاہکرنے وانے) کے ڈے ڈالی جائے 
عب ات عله sail „Já ii‏ گی ارا کے پاس اتال موا (iða‏ 
رام جص إن گان iði Ge‏ مَا کی تمت ادا ہو ki‏ کے کے (قر م 


لع تمت 565 gs‏ 3 کی صورت یں )واک ےک اور لام ا یک طرف ے 
عى مله مَا 28„ آزادہوجا ےگ ورد( غلا م )تا( حص ) آزارہ+وگپ' 


¢ 


VM 

kk‏ :0ا انصاف کے ساجھ تمت لان کا مطلب می کے انداز ہکیا جات ےک ال زمانے 
یں اس جک بر بیفظا ىف ی تمت rs‏ ھھ فلا مکا ما لک تھا ادرغلا مکی تج کا 
انراز وور یار ےووہ A‏ د ینار اپنے د رےش رس FULLU AL‏ | وا sik‏ 
کرو ے۔ © ےکر ”ال میں اگ رآ ڑا دکرنے الا Lg‏ خلا مآ دم ا زار 
ھا جا ےگ اور دعاقلا پاک وو ہو جاے ذ1 ھی دت (پاکی اوت )لی جا ےکی اورغلا مکی að‏ 
س ےآ یوقم بھی لی جا ۓےگی۔اورجن محاللا ت یس اط رح یتآ ینک نی سذ ا ے فلام ی قو رکیا جا ۓےگا 

جس رع ناسل اوا یکرنے دالے مکاح ب اعم ہے ۔و اللہ لم 





(المعجم ۸) - 06 مَنْ GÍ‏ عَبَٰا وَلَه ÖL‏ باب :۸- ای کے وا نے قلام 
th A)‏ 
ir - 4‏ حَرمَلَة ن a‏ ۵۲۹ - حر تعبدالشد ہگ راا Ga‏ 


حَدَتَنَا عند اللہ ٿن 83 أَخْبَرَني ابن سول ا لف نے فر ماپ ”جم شس نے ابی لااد 
یع . ح : وَحدتا مُحَمّد بن یی : ححڈکَا کیاجس کے اس پچھ ال تال خلا مک ما ل کی اس خلام 
سید بن ایی مَزیْمٌ: اانا اللیث بن سد کا ے الا کہ ا کک ا کے ما لک شرط لگا نے پھر 





۸ - أخرجه البخاري؛ العتق: ہاب إذا أعتق عبذًا بین il‏ أمةٌ بین الشرکاءء ح :٢٢٥۲ء‏ ومسلمء العتقء 
باب من أعتق شرا له في عبد ح:٠‏ ۰ من حدیث مالك به » وهو فی الموطاً (یحیی): ۲/ ۷۷۲ . 
۹۔-[إسنادہ صحیح] أخرجہ أبوداود؛ العتق» فیمن أعتق a‏ وله مال: ح : ۳۹٦٣۲‏ من حدیث ابن وهب به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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س فلا مآ ڑاوکہ نے Árið‏ 
þr FA‏ 


án Í að کے ووسرے راوگی)‎ ég.) 

FA dr Í tí 2 روا یٹ شس )(ال‎ 

زا öl‏ کےالفاظ بیان سیے ہیں۔ 
(„eu‏ 


ða -۹ 
RA 
EA Á eð عن‎ EI كبر بن‎ 

ال : قال رشول اللہ #86 «مَن أَعْتََ ís sé‏ 

72 قال فال الو 4 :إلا ان‎ ðí 

۱ 5 fá الكَِذمَالَه:‎ 
A gr 


:ع فو اد مال :0 عا Þ‏ پرظلام کے تصرف ks rr‏ جرد اے ال کے 
Á‏ سللے میں د بنا سے ۔ اس صصورت یں جب خلا مآزادہوگ ق مال ککا جو بال اس SÁL‏ 
میں تھا دہ مالک بی EÐ‏ قا خلا مکوا جات د ےک عت دور یک کے 
þær‏ تم جس ط رح اہو اتا لکر اس صورت 
مس ملا مک یج کی ہوئی بت خلا مکی لیت ہوگی ۔او راگ رخلا مک I‏ پا ر ےگا آ اک 
واب ںکرےگا۔ اگ ٦‏ تا آزادکرتے وت ہیں کی ےک میں گے اس ش رط پ رآ زادکرتا ہو کا ر سے 


۰ - ضر کہ دارم بین حور جا ےآ زاوکردہ 
ملا a Ba‏ حر بد الہ 
نے ان ےکہا: ا Fæ‏ سے 
آزادکرتا ہوں۔ یں نے رسول الد می سے پےارشاد 
LE‏ ےن کس ےکی خلا مکوآنرا کیا Ey‏ 
ræ Ki‏ 
کون ساما لنھاراے؟ 


بن عمیر وجده مجھولات کما في التقریبء لم یوثقھما غير ابن 


پاس جو بال سے دہ مھ دہ yi Lis‏ ےگا = 


3 args 


۰ - دتا محمد کت ln‏ 
í ða aði‏ گنا 
eg þá Ái‏ عَنْ إِحَاقَ بن 
إِْرَامهِيمٌء عَنْ جَدّو þál‏ وَهُوَ مَولی ابْنٍ 
Peð: JÚL 3‏ إني kg‏ 
I FI‏ 


rok 


دم َل اعتق LS‏ 5 2 يسم ماله 


#24 So 


۶ 
AA‏ سعيد بن مُحَمّد 


٠‏ [إسنادہ ضعیف] # إسحاق بن إبراھیم ب 


töl‏ وتوثیق مسلمة لا شیءء لن مسلمة مجروح في نفسه» والأول ضعفه ابن الجارود وغیرہ. 
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ÞIÐ ip‏ سے تلق اام وسرائل 


امام اہین باج اش نے مرکودہ پالا ردابیت مج جن 
پد الہ بی نکر کے واسٹے ےکی ای طرح بیان 


کے 
LE et‏ 


sr GB =‏ 
سعد بل سے رایت ےک رسول الہ ما ta‏ 
لی کے ٹج مس پیا ہونے والے(ظظام )کے پارے 
میس وریا کیا گیا ل آ ب نے فرمایا: اجا ےکو 
آزادکر نے سے نو جوتو ںکا وہ چوڑ اتر ےنیس بین 
AA‏ 


ا ا وک saum‏ 

gt‏ دومردکو ییآ زار ے 

pirr‏ جا شر انا سے روابہت 
کہا نکا ایک تلام تھا اور ایک لو ڑ یی جو یں میں 
میاں بیدئی تے۔ اھھوں Mai‏ کے رسول! 
یس ان دوفو ںکوآڑاوکرنا پا بی ہوں تو رسول اللہ غ 
نے فرمایا: ”اکر ھی ںآزاوکرے تو عورت سے پیل 


۹- آبواپ a‏ 
lu Að julú‏ 
لیب بی راو عَن إشحاق بن ræ)‏ 
Jú‏ عَيْدُ اللو بن gl sáð‏ 1503 
ےج 
(المعجم ۹) - gi SÚ‏ وَلَ GI‏ 
(التحفة )۱۰١‏ 


7 
کس کو 


Ki -۱ 

: 

عن مَیْمونة ہلت سعد مؤلاة اللي لان 

رسو át‏ #8 سيل عَن ولد ÓL LÚÐA‏ 

عدن hn‏ فھمال خير من öl‏ أ 
ولد الّنَا)۔ 

(المعجم )٠١‏ - بَا مَنْ أَرَاَ عِثْقَ رَجُْل 


)۱۰١ ið) Ju وَامْرأیه فَلیَْدَا‎ 


رک 


ور ےق وو رة 
لے :- 


۷۲- حخَدَنتَا 


متیر ور ي 


عَدَتَتَا sr‏ مَسْعَدَة. gig‏ مُحمّد 
٢ 3.‏ کو اش کو ا و 2 .. 
ابن خلفي Sl 3 EL‏ بن مَنصور 


قَالاً: lr‏ بن علي الْمَجيد: 


E 


r #0 ل‎ 


رتت ورد ê á‏ 
دتتا عبد الله بن عَبّدِ الرَّحْمٰن بن عَبْ اله 


١--[إسناده‏ ضعیف] أخرجه الحاكم ٤١/٤:‏ من حديث إسرائیل بەء وقال البوصيري : "هذا إستاد ضعیف ٭ 
أبويزيد الضني مجھول كما في التقریب وغيره» وقال عبدالغني بن سعيد: 'منکر الحديث ' . 

۲ [إسناده حسن] خر جه آبوداو الطلاق» باب في المملوکین یعتقان معا هل تخیر امرأتہ؟ء ح: ۲۲۳۷ من 
حدیث عبيدالله به ٭ عبیدالل بن عبدالرحمن وثقه الجمهور› وقال ابن عدي : "حسن الحدیث یکتب حدیثه " . 
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TS a ذاوکرنے‎ BR 


۹- أبواب العتق 


چا 0 و ۲ اکور سس 93۴ 2 << 
ابن مَوْمَب» عَن القاسم بن محم th Ör‏ 
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bs‏ یلت ریف نز ر ورک چتراشام 


٭ فو ھی : عرو ع رک کے ہے ورات یل صد سے مراد [المتع] کے می کرای لیے 
fg‏ تاد A‏ سی کر نے والا۔ اک سےگناہو ںکی sl ten Mr‏ 
گنا ہوں کے اریخاب سے rr‏ ”دو چیزوں کے 
درمیان حا کے ہیں۔ ایک fa‏ سے متا زکرنے وای شکوچھی sr‏ 
tað‏ زنک صوررَحْدُوذد الڈار „Á ss Á‏ 

٭اصطاا قیتع ریف :عقو بَة مقر لجل gr‏ تعالی کےعقن کے لے frp‏ 
tur‏ 

٭ عدودکی ند ا قسمام :اللہ تھالی TL‏ متدد جرا مکی عد ود یا نکیا ut‏ 
سے چندراک ہے „ða too‏ 

ان کے دا ل تر ان دنت ںا سے اپنے مظام مو د ہیں سر ed!‏ عَلی „él‏ 
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)١١ (التحفة‎ gó 


Ed 


rr 


ré ات‎ 


ری م راؤں سے تحلق احم ومسائل 


باب :ا۔ملما نلو صرف تین جرائ مکی وج 
era‏ 

۲۵۳۳ شرت الد اما ےاسجد , یکل من طیف 
بے روات ےک کر خان بن عفان چو نے 
( ئی ) لوگو ںکو AE‏ کر دیکھا او FR‏ 
( حمر ان #0 انال ا 
چنا نیرت EAT MÁL‏ 
ہرد پا ut‏ غ )وہ کو ں لکرم ! 
پاچ ہیں؟ می نے رسول اٹہ تاق کو بیفرماتے سا 

TAL ایک وج‎ TA 
AA کاخو کرت ہایس‎ 
شدہ وکر زن کا اکا بکیا لو اسے رب مکیا ہاےگا۔‎ 
ís AF 
E اور( را وٹ جواسلام لا نے کے مرج ہیا‎ 
| اشک !یس نے نہ جا لہ بیت می زا کیا ضا‎ 
| سلا فر‎ a 
na تی سکیا۔اوراسلام لا نے کے‎ 


ی ی بب 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


(المعجم )١‏ - بَاب: لا حل دم ائری 
منم Í‏ (التحفة )١‏ 


۳۴۳ - دا دة : انا 
و em‏ عن 


só 


sk A 
فلم‎ tu el A óð لن‎ 


A ؟ وقد یذ رشول‎ ER 
ِا في إخُدی‎ ið ل نا ڌم امرئ‎ 
جم .أو‎ ba رخو‎ þr لاَثٍ:‎ 
I 5 . نفس‎ já JB رَجل‎ 
á FL إشلاَمه» فوَالله‎ 
ولا‎ eki إشلام ولا فلت تفا‎ 
GGA ارتَدَذث‎ 


۳ [إسنادہ صحیح] أخرجه أبوداود» الديات» باب الامام یأمر بالعفو في الدم» ح :۲ ٠٥‏ من حدیث حماد | 
به» وحسنه الترمذي:؛ ج ۰ء وصححه ابن الجارود» ح ATT:‏ 
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- آبواب Í aga‏ 
کک isss BÆIR‏ خری ایا مک ے جب لف شہروں سے 
کش ھراو انی ود د طی ہک ہو کے تھ UL tr‏ 

و A‏ کے ر ےک ھی ں مھا بج کرس نکردیاجاے اکر دوبشادت سے با زآ ایل اور 
ب یوور کی میں زین EIÐI?‏ 7 بآ پ ni‏ جا روات س اك 
کی ے۔ © لان کر بہت بدا م Frk ið.‏ ے۔ان 
kart Ar‏ 
DF‏ کا بم بہت FARIÐ‏ اریم شاد خد ہ وڈ ا ے مرا ا مو یں 
وی بای کا ے ےک زار ہا ے اورت ناسپ ک3 ڈو ںی موا کے بای مال کے 
tila Elf Paid‏ 4 کر سے اوا یکی سرا رتم می 
اسے پھر AÐ‏ ککردیا ہے ® TED‏ تر کک FVA FNV AÐ‏ 
کے ہیں ا سکی سزابھی موت ےلین اکر و وذ کر کے دوبار و FT‏ لکر ےآ سے معا فک دیا جہاۓے 
گا حط رت موا بن تل I‏ یھ اک ای ےآ و کوک رفا رک 
Sets. cr‏ نے برمعلوم مو اک دہ ایک بیہودیی تھا اجس Ari‏ نے کے بعد 
EIR ETTA‏ کے فو ریت یکا مطال کی" چنائ خضرت الو وی 
Ía gi‏ والمعاندین وقتالھم' باب حكم 
المرتد والمرتدة و rr gl‏ اہن تر hall ri‏ 
وا ۸کیا ag‏ کرت ابوک sk AL‏ اام قول 
SIÐ‏ الباری:۳۴۳/۱۲) © ای وا سے حضرت ان ولاو کا نیم مقام اور 
عحصصت وعشت کے اط ےا ک۱ En‏ گرواروا ہوتا ے۔ 





وو ھ۔ $ 


erla Br rr غَلِيُ بن مخمل‎ Löis -Yort 
yr A ے رسول اٹہ‎ Er Sú خلاو ااهل‎ í ن‎ tar 
fr DE A 9 
Jet / رسول ہوں' ا ےش‎ Eb SN الو وُو‎ sé عن مشزوفیء تن‎ 
رشول اللہ 8 یں سواۓ من افراد کے:جان کے بد نے بل جا‎ Jú مشغود قَال:‎ 
من حدیث‎ ٥۸۷۸: "إن النفس بالنغس والعین بالعین *ء ح‎ Ár ٗ۔_۔اخرجہ البخاري» الدیات: باب قول اللہ‎ ۰ 
. من حدیث وکیع به‎ ۱٦۷٦: الأعمش به» ومسلم؛ القسامة والمحاربین؛ باب ما بباح به دم المسلم؛ ح‎ 
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.... رگ یزاس تح ای م وسال 
لا ا إلا (QUI) yT‏ 


27 


ða أبواب‎ -٠ 


ða رَسُول اش إلا أَحَد لات نمر:‎ Ás ál 


الس الس ÖGN‏ 
لِدينه الْمُفَارِقٌ GR‏ 


zarî 


کک ارہ : لانو ںکی ججاعت سے الک ہو ےکا مطلب بی ےک اسلام تر کک کےمسلمافوں سے خارج 
Ee‏ ہے اورکوئی دوسا Sir‏ کےکافروں bentu‏ ے اس سےمسلمانو ںک یکوئی ایی م 
راس جود نکی ف رمت غ باجماددیرہ kn BL‏ پراں 
می واٹل ہوسکت ہو ایک لدان جس رع ای می کی تشیعم میں شائل ہونے سے بی لان ہوا ے ای 
رع ال nb‏ کے بح رک ی لدان بی ر تا ہے _ا ی ے سلما نکو ا بھی رای باجا کنا کوک 
ہے یں الا می سلطنت ےم یمیس :یس سے بناو تکی زا موت ہے۔ 





(المعجم ۲) - SÚ‏ المرتد عَنْ ديه Skr‏ مرب ہو چا کے والا 
(التحفة 7( 
si is -۴‏ بن BU FA A -۵۳۵ cd‏ ے روابیت 


اتا سان بن یی عن Jesi Jo‏ 
á‏ ابن عباس قال : قال رَمُول اللہ ا ےر 
کیا a:‏ 


کچ او سخ وو So‏ 
is -٦‏ بكر بْنُ آبي 1 ۲۵۳۷ حطرت بر ین ممم Er!‏ والد 
AP‏ مھ ےو FRA‏ 2 2.2 


بُو á‏ عَنْ بز بن کیم عن (fh)‏ اور وہ ان کےوارا 

þráð ےرداہت‎ (a ) : اللہ کا‎ dr Jú قال:‎ sár ör ti) 

Kr ur ik شرك‎ ið اله مِنْ‎ þí لا‎ 

الم Á sið ók Sk‏ یگل قول ا کرت جواسلام لانے کے بعدمشٹرک 

A)‏ ۱ ہو ہاے کی کہ وہ مرکو ںکو چھو ڑکرمسلرائوں ے 
27 


۵٥‏ ۔-أخرجە البخاري؛ الجھاد والسیر باب لا dl‏ : ۳۰۱۷ من حدیث سفیان بە. 





. من حدیث بهز به‎ ۲٥٥۹: باب من سأل بو جه الله عزوجلء ح‎ als []سنادہ حسن] أخرجه النسائي ؛‎ - ٦۹ 
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GA 


١-أبواب‏ الحدود۔۔ . 





کک IR‏ ® دین تج ب کے Sa‏ دوسرا مب اقا رکا ےکی ودک 
عیسائی ہو چانایا ویک ten‏ اس یس شا یں 0ے ے Lin‏ 
کافروں ے٥ A‏ کر نے تا کی تو بول بے ا AÐ‏ سزائے مو ت نیس وی جات ےگیا۔ 


tóku 


ۓ۵۳٣۔‏ مر تکبدر eba A‏ سے 
رسول اللد ترم AG‏ دہ عروں میں 
سے ایک جد ہار یک نا اط یزوج لکی ز مین میں چ یں 
راتو ں کی پار se re‏ 


(المعجم ۳) - باب إِفَاءَ ág‏ 


(التحفة ۳) 
tis - -۷‏ هسام بن عار : ir‏ 


Megi sr : el rr‏ بْنُ سِنَانِء 
بی الراور عَنْ sn Á‏ 


or Ea‏ ابن غُمَر ان رشول اللہ پل قَال: 


وِفَامَةُ خد من خُذُود ال Á‏ من مَطَرِ 
أَريعينَلَيلَةَ فی بلا ال عَرَوَجْل). 


td 38 


líð“ -۸‏ عَمْرُو بْنْ Ís : lg‏ ۸ خضرت sp‏ سے ae‏ ہے 
رسول اللہ اام نے فر مایا :”نز شن میس رمو )جد 
گا ناز مین دالوں کے لیے الس ون بارش بر سے سے 


< » 


=۳ 
0 


þa 
30. 


á 
ak ے‎ 


اش ےی 2 o‏ 
اَظله عَنْ Á a‏ 
عَمْرو بن جریں عَنْ ابي مُرَیرَة قال : قال 





۷ _ [إستاده ضعیف {lús‏ وضعفه ا وصیريی: قلت : سعد بن سنان الحنفي الحمصي متروك ورماہ 
الدارقطني وغیرہ بالوضع " كما في التقريب . 

۸-[إسنادہ ضعیف] أخر جه النسائي ٠‏ قطع السارق » الٹرغیب في إقامة الحد» ح ٤۹٠۸:‏ من حدیث ابن المبارك 
به # وجریر بن يزيد البجلي ضعیف كما في التقریب وغیرہء وأخرج ابن حبان(موارد)» ح : ۱٥٤۷‏ من طريق (محمد بن 
الحسن) ابن قتيبة (العسقلاني/ وثقه الدارقطنيی: والذهبي وغيرهما) عن (محمد) أبن قدامة (المصیصی/ ولقہ 
الدارقطني» وابن ¿ حبان وغیرعما) حدثنا ابن علیة عن يونس بن عبید عر ن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة به . . . .الخ» 
وإسناده ضعيف لعلل ؛ منها تدلیس يونس بن عبيد» وروی الطبراني في الصغیر : ۲/ ۷١‏ عن محمد بن عبدالصمد بن أبي 
الجراح المقرىء المصيصي حدثنا محمد بن قدامة الجوهري حدثنا إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبید عن جرير بن 
بزيد عن أبي زرعة به الخء وقال: ' تفرد به محمد بن قدامة ' » ورواه عمروبن زرارة (وهو ثقة) عن ابن علية عن يونس عن 
جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة به موقوفًا ' ء أخرجہ النساثي » وللحدیث شاعد ضعيف عند الطبراني في الأوسط 
۵ عح ٤٤۷٦ء tg‏ زریق ابن السخت ولم أعرفہ (VITO‏ وفيه عفان بن جبير الطائي 
ينظر فيه » ومع ذلك حسنه المنذري » والعراقي . 
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sg).‏ اام وای 





١-أبواب‏ الحدود 

Ö „25‏ اللہ #6 : يحل یو في الأزضيء 
حير لهل a‏ ِن örn ati Í‏ 
„XL‏ 





کل واروس ای :0 عد“ سے مرادخائص جا مکی SÞ‏ سے مقر کرد یگئی میں 

ملا :ور یکس زایا تح کا ٹا ماف کی مر اقما ی ۔ ان کی ہیی چائزگیں ان کےعلادددوصرے جا مکی 

زی ہلان ہے اس مس تھ کی را ۓےکوڑشل بے دہ ج مکی کیت کے مطا بی مناسب مزا د ےکنا 

ے۔ 0 مودت زار کا A‏ ہے ےک دوسرے لو کرت ےا لکر مس اوراس جرم سے اتا بک یی 

ان od‏ کے نفاڈ fr‏ ے اور مکی fi A‏ برکان تکا 

باعٹ ہے۔ 0ا مرکا تکو بارش ða‏ جوعرب کے کک را علا ے میس بہت بیت اور رمت 

شار و ے۔ © NA‏ ے وا لقن EÐ I‏ 
on‏ شس EÐ‏ :(الصحیحة' رقم:۲۳۱) 


sa tr 
ے رسول اللہ ال نے فرمایا: ننس ن ےکن چیک‎ 
کنا علال ہہوگیا_‎ ARFI Ke 
AT اورت‎ 
BA BA 
9 کے رسول میں2 (اس اثر ار کے بح کی لوا پر(‎ 
سواۓ اس ک ےک وہ‎ EA کر نے یا مال‎ 
مر ےتودہعداس پر چاری‎ kr 
JL کی جا‎ 


۰ ۵ - حفر ن عاد م بن صا مت ا سے روایت 


۹- عْلَنَنَا تسم بْنْ A‏ 
ja : í aj)‏ فص að‏ حَدَنَتَا 
الحَكَم نبان عن کرم a‏ 
ال : قَال رَسشُول اللہ 88 من جحد ايه مِنَ 
اله راء lá‏ حل صرب sið‏ ۔ وَمَنْقَال: لا 
۱ ها ا 3 sár‏ لا ريك له aði lg‏ 
NI a 253‏ 


يُصِیبَ حداء Ep‏ 


lg -۰‏ عبد الله بْنُ سالم 








۹٘ج- [إسنادہ ضعیف] آخر جه أبن عدي :۷۹۳/۲ من حدیث حفص بن عمر العدني به مختصرٌا # والعدني لقه 
الفرخ؛ وهو ضعیف كما في التقريب وغيره» والحدیث ضعفه البوصيري من أجله . 

٭٠۔‏ [حسن] أخرجه عبداله بن أحمد في زوائد المسند: /٥‏ ۳۴۰ عن المفلوج به مطولأ وأوردہ الضياء في 
المختارةء وفیه علة قادحةء وهي عنعنة عبيدة بن الأسود لأنه مدلس؛ مذكور في المرتبة الثاللة من طبقات المدلسین 


لابن حجر؛ وله شاهد عند ۰۱۰٤١۱۰١/۹: gi‏ فيه منصور الخولاني» ولم أجد له ترجمةًء وشیخه غیلان بن 4ه 
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Joð gs باوبآ-٠‎ 


سے 


افخ : حلا عیب بن اشرو عن ہج سول اش ا نے فربای: ”اشک مدي قریب 
il‏ بن Gal‏ عن vala al‏ عَنْ sög‏ 
Í‏ ج óð‏ عن مات بن الات (ے اام کیل ) کے بارے شس کی لام 
ان : Jú‏ رشول اللہ 88 sl li‏ مامت (ان ہگ لکرنے ے) 
الله فی الْقریب وَالَبَعید. وَلا تَأحْلْكُمْ فی کاٹ بے“ 
الله á‏ لا ۱ ۱ 
کے فو اد ومسائل :0 قافن معا شر ےکوی رک می ںبھی کامیاب ہوسا سے جب ا کا نفاذ ہرایک بر 
LOÐIN TU‏ اوردور سے مرا کی FIRÐI SI‏ تلق ہے۔ 
ای طرع ہردہ یز جوغیراسلائی معاشرے می LA‏ بیاکق ýrir‏ شرے 
یں دو ے اث ہوجائی ing‏ ومنصب وخیرہ- © انصا فکرتے وشت اور ہر مکو ڑا 
و وقت صرف ال کی رضا پیٹ نظ ہہولی چا بے۔ پیک نیش مون چا ہی کہ لوگ töff ju‏ 
و کا شات با کے 
(المعجم )٤‏ - باب مَن a Í‏ 





الخد (التحفة )٤‏ 
یس کو سح fs.‏ وت > 
Ei - ٦١‏ ابو بکر بن آبی شیک arm‏ 
,3 بن an‏ فالا: Gl‏ وَكِیم عَنْ Br Á‏ سڑا) کے ون م لوک 


LL 6 MI تن قب‎ ól 
(ز ر نف) پال ا گے ےا ےن لک و کیا اور‎ ME ið Þr 
اگے ےا ےگلوڑدیاگیا۔ شان‎ A رول اللہ کچھ یوم قربط . فان‎ 
تھا جن کے پا لیس اگے ے7 ےکی‎ 8 a 5. já 


بُبث» فَخُليْ سبلي . چوڑ د گیا 


: 4 أن وثقه أبن حبانء وللحدیث شواهد كثيرة. 


۱ - [صحیح] أخرجه الترمذي: eð‏ باب ماجاء في النزول على الحکم؛ ح ٠١۸٤:‏ من حدیث وکیع به 
وقال : 'حسن صحیح' » وصححه ابن الجارودء ح :١١۱۰ء‏ راجع نيل المقصود ح: ٤٤١٤‏ . 
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ið... — ..........‏ قاق اجام وسال 


Br rr‏ سے روایت سے 
انھوں نے (نکودہ الا واقعہ بیا نکرتے ہو ئئ )فرمایا: 
بش ھا VARÐ)‏ ن٣‏ ردول ۔ 


E E العدود....‎ ga -٠ 


ور 


محمد EÐ) í‏ 
ناتا سيان بٰنْ غیَيْڈ عَن عَبد SM‏ 
ان عُمَبْرٍ قال: Þið Í a‏ 

a 


ís - ۲ 


لے RL vi‏ 
کک بی ےکن شیر کے سردار حیي بن a‏ رکا سرد رکب بان اس ہد 
si‏ ہوگیا اور خ فرظ نے بتک خدق میس جا کنا ری روک اور ال ی کار روائیا ںگیں جس ér‏ 
مسلانو ںکی مکلات میں اضافہ ہوا۔ اس طرح EÐ. Ár‏ ے 
پار ہوگررسول ال ۵8م کک یا صر ET RD‏ لی نے ان کے ول سرعب ڈال دیااوروہ 
بہار ڑا لے En‏ بن معاذ بوا جو فیص لک BL‏ 
سعد ب معاز وٹ نے فصل ر اک قرط A‏ ا عورتوں اور بیو ںکو تی رک ہنا لیا 
جاے اورا کا مال اسباب م“سلرانوں می نی مکردیاجاے۔ AFA LL‏ ص:۵۱۷۷۵۰۹) 
SIÐ‏ اگ اوغ تک علاصت AÐ‏ ز ےگا جا 


۳ن- حطزت یراہ ہن گر و سے au‏ 
kA‏ اعد کے مو بر کے 
رسول ایل تا کی قرست میس ما رکا کیا و ری حر 
دہ سال ی رسول اٹہ fi‏ ے بے (جکگ یں 
LA‏ ہو ےک )اجازت ضددگی۔اورغ و خندقی کے 
وت ب جب می پت رہ ا لکا تھا Bæ‏ 
ær‏ 
شریک ہو ےک )اجازت دے دی۔ 


کڑے۔ 

2 حدٿتا علي بْنْ VS‏ 
عبد اله بن نمر و بُو معاون و أب a‏ 
Fr Jú‏ 
ان مر قال: رض على رشول ál‏ وی 
E‏ از الع کرای نل 
بُجڙني. Es‏ عَلَيه pg‏ الْحَنْدَيِ وَأنا 


ابن حمس عة سنه فأ انى . 


٢۔‏ [صحیح] ar að‏ النسائي :٦١٥۱ء‏ الطلاقىیء باب متی بقع طلاق الصبي ٠‏ جح ٠‏ من حدیث ابن 


عبیلة به . 


٣‏ - أحرجه البخاري» الشهادات» باب بلوغ الصبیان وشهادتهم » ح : ۲٦٦٢‏ من حديث أبي أسامة من حديث 
عبيدالله بن عمر به » ومسلم؛ الامارة» باب بیان سن الیلوغ: ح : ۱۸1۸ من حدیث عبدالله بن نمیر به . 
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Á sgsæðl آبواب‎ -۰ 

æðir pl:‏ ہیں :یس نے حضرت 

في خلاو فَقَالَ: á‏ عفد کے دور خلافت میں آیں ہے 

وَالگبیر - Á‏ یل( عمر) ہچ اور بڑے 
کےدرمیان عدفاگل ے۔ 

٠: ۱‏ واروس :۱0ل میت سے متمددعلاء نے اسر لکا کہ پنددو سا لکی ع روخ تک رج 
AÐ pt EL A‏ علامات پاتتا کیا ہا ہے 
لا :زم یناف پا لآ AI TEIR‏ رکا ے بای متا سب 
BE) bu ef‏ ا ÞAR‏ ارویا ہا کتاے۔ 

(المعجم Á! GG - )٥‏ َلَی AÐ orði‏ بی بردەڈالڑااور 
cs‏ لْخْدُودِ AR‏ (التحفة 0( کک I í‏ ے پر یکرو ہیا 


ھک کو س و „í‏ 1 1 < 
ÁS pl liða -٤‏ بن آٻي شيب : ۴۳- rs Að‏ ے رایت ے 





ör I or ág Á Eís |‏ رسول اللہ ڑم نے فر :جوش کی مسلما نکی بردہ 

: بي ör el‏ ۴ هَرَیْرَة قال :قال بی کر ےگا نو ابش تخا دمااورآخرت می ET‏ 

رول اله کل sn‏ رك“ 

„ti GÍ في‎ ۱ 

کل فوائد دسال: 0 دہ پٹی a‏ امتا ہکا 
ہے۔ 0 کوئی انان عیب وزی سے پاک یں ادا دوسرو ںکو بنا مک نے سے انتا بکرنا جا ہیے۔ 
© غت میں ہیدہ رک ےکا مطلب ال کےگناہو ںکی معان Lg‏ 
وتاس بھی ا سے او رآ رت مج کی ۔ انا دورول سے مل رکا سلو کر سے الد تال یھی اس سے 
„eth‏ 


چم ۔ج4 a‏ 2° زو ٤‏ 
۵٥‏ - خدثنا عبد اللو بن الجراج: ۵- حشرت الد رہہ 8 ے cl‏ ے 
sl Tott‏ مسلم؛ الذکر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکرء ج :۲1۹۹ من حدیث 


أبي بکر بن أبي شيبة به مطولاً ء انظرہ ح: ۲۲٢‏ من هذا الکتاب . 
٥۔[إسنادہ‏ ضعیف جدا] اخرجه آبویعلٰی:4/11٦ء‏ ح: 11٦۸‏ من حدیث وکیع به بلفظ : 'إدرؤا الحدودعا 44 
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١-أبواب‏ العدوق س شض ہس — rr‏ 
Gis‏ وک عن إبراهيم بن eð‏ > عن رمول اللہ طفظلا نے فرمایا:”جہاں تک عد کک سے 

صعبد ن ابس صجیدہ عن ابی Erni Áli A‏ 

قال رسشولں الله چا : اإِذْفْعوا الْحْدُودَ م 

Ei ii 

کی Lat ns‏ 
ال عد ی کا ہوم یا نکیا Se‏ ونت ناف زک ن ایے جب جرم اس انراز سے حابت مو جاۓے 
ea‏ جم سرزدہ گیا تو نھوں نے 
رسول اللہ ا کی رمت ML STR‏ نے پوس لیا وگ 
اھ ابا ہدگایا اہ ڈالی ہوگی' “جب tr IR‏ اعرا یک“ یکی مزا رتم ےب 
رسول اللہ خلا نے VÁ‏ رگ کیا مزا دكا (صحیح البخاري' الحدودٴ باب هل يقول الإمام للمقر 

لعلك لمست آوغمزت,ء حدیث : ۷۸۲۳) 

-9٦‏ حعَذَتََا بَنْقُوبُ 5 áð‏ بن ۷ - مقر تعپ ربق جع غا کی اٹ سے روایہت 
کایب: أَنبَآنا محمد بن Sú‏ :جوش اپے سان یکی 
الخ ii ár‏ بن ér od‏ گی ےگ 603 a‏ کے ون ا نکی 
í Se‏ عن ابن عَبّاس» عَنِ عن eð‏ کا ku tend‏ 
تال þr‏ کے 38 á sæð‏ الیم AÐA A‏ 
اله 532 وم st al‏ 3 کراسےاس کےگھ il‏ 
جیه iði‏ ال عَوِرَنَهُ حَتٌی 





„kart بها في‎ 4 7 
sir A TO Af 
ab a kt a ۴ر۲ اس‎ 


44 است ستطعتم ٠"‏ وضعفه البوصيري ٠‏ وقال ابن حجر في إبراھیم بن الفضل المخزومي متروك (تقريب)» وله شواعد 
ضعیفة عند الترمذيء ح ۰۱٤٩٤:‏ وابن عدي :۱/ ۲۳۳ وغیرهما. 


٦ء‏ [إسناده ضعیف] # محمد بن عثمان بن صفوان الجمحی ضعيف كما فى التقریب وغيره» 
وحدیث : ۲٢۵١٢۲٥٤٥٤٢‏ یغنی عنه . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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ری مرزائؤوں ےتا ں احا م وسال 


1۰ -أبواب العدود.... 


دس ےھ vð a HA Bú‏ کے لے دکے: 
(الصحيحة A‏ رقم: SPD:‏ 
طرورت ہوا ےڑا ہنا ہا ے او a lr‏ بھی مراد کا ےک گی کےعی بک کم ہو 
چا ےا دوسرو ںکو تا ےکی میا Ófært‏ فیح یکی جائے تک ووا I‏ ملا نکو 
3 کر ےکی کوش لکرنے والاخودذ ایل موکرد تا سے © عزت FYR PT‏ 
کے دوقت ہیں سو چنا ا Esra‏ 
ا ی کور یکا یا شیطاان کے وسوسو کا کار ہوک گنا ہکا Er‏ ہے اس önd‏ سے عافیت طلب 


باب ٤:‏ “عد سے با کے لیے 
tó‏ 

۵ - رت ما تشر وڈان سے روایت کے اکھوں ال 

Lan 
SL Án 
سےکون عو‎ Lt 
کرسکتا ہے؟(1 خر)اھوں ن ےکہا: رسول ایٹہ ام کے‎ 
پیا سے اسسام بن زی ٹڈ کے سوا او رکون ہے ا کر‎ 
نے رسول الد ام‎ FR A 
سے با تک تو رسول اٹہ ٹڈ نے رہاب کیا تو اشک‎ 
ÍA میں سفار شکھتا ہے؟‎ Á ایک عد‎ 
MLM EÐ Ás 
”لوا تم سے پیل لوک اک وجہ سے تا ہو کان‎ 
al یس ج بکوگی محرز (امہر )1آ دبی‎ 
تچھوڑ رت کے اور ج یکو یگزرور (خریب) وی‎ 


رلاڪ 
(المعجم ) - باب BÚÐ‏ في الْخْدُودِ 
(التحفة )٦‏ 


رو ۔ 6 


Lí -Yoív‏ محمد بن رنج 


و 


المِضْرِئ: اون ال ا مد ga‏ 
(sá Sl ás MR‏ 
الْمَراأوِ المَحْرُرمِبِ að‏ 
"jú Si‏ مَنْ ÍK‏ فيا رَشولَ الله 
jó sa‏ زم جترئ ale‏ إلا td‏ 
ا GÓ‏ جب زشولِ GÍ Sig ál‏ 
Ól „á‏ رشول ál‏ #8 
sáð Ár‏ اللو؟؛. نم þú‏ فَاخْتَطبَ 
ga Jú‏ الاس vð‏ مَلَكَ riði‏ مِنْ 
یم ا گانُواء إا شرق نت 
الشريف تركو Ós Á‏ قي الضف 
١ Pi‏ عله eð . æði‏ الله Í‏ 


۷ - آخرجه البخاريء أحادیث الأنبیاء: (BE) sb‏ ح: ٢۷١۲ء‏ ۳۷۳۲ء 1۷۸۷ ء1۷۸۸ من حدیث اللیث به » 
: وسلم: الحدود: باب قطع السارق الشریف وغيره والنهي عن ‌الشفاعةفي الحدود» ح ۱٦۸۸:‏ عن محمد بن رمح به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Á gæ 
ےم ہے ال کی !اگ رھ‎ Ós ltr „tl sk 5 4 þa í, 
Sr زم )کی می فا لہ‎ 

بھی پا PO‏ 
َالْمعَتْدْنْدْنم he a:‏ جن رن a‏ نے امام لبیٹ 
kl 04‏ الله 5 Evan Gl‏ 
GÍ aði 115‏ نے مل تیل نے ft‏ 


ns (tg) 
کی ہنا چا ہے (کیحخرت فاظمہ ٹلا سے ام جح مکی‎ 
اورادلی سب‎ ds rn ناس ي‎ 
Ce 5 

م pr á‏ کا نام فا مہ بشت اعود بن رالاس رتنا جو رت اپوسلرہ بی 

pr rn |‏ دا کے پیلد مر ے۔ ki PO rs ei)‏ 
Nr pn TC Af nr ar‏ 
تیال La ri‏ اوررسول اد ظفل ان سے 
بہت ج کر نے تے۔ © حقرت اس مہ جا اکورسول اد ظا مکی غدمت میں ع کے کے yd‏ 

ق بکیا کیا ےک دورمن تاس لیے خیال تاک رسول الد اہ نے گر bs‏ 
nr‏ یوگ دہ سی سے ۔ © عردو کے نناز س یکی رمات جائ نہیں ® جا نون کے نفاذ 

یس اراو رغرب میں فر کنا الد فض کا موجب سے کہا سے افو نکی ابی تنم ہو ہا ے۔ 
hælunum‏ چا ےتا ک ددم ua‏ 
کوک یہو ©۱ بات س کر پرا کے کے ےا EÐ íb‏ 

پاش رورت Lens‏ وروی Fr‏ تر اور بڑ اناو ے۔ 


tíð - ۸‏ ابو بک بْنُ 72 ۸ عر وو ہن ا سور لے روات سے 





۸ -[إسناده ضعیف] أخرجه الحاکم في المستدرك ۳۷۹/٤:‏ ۰ (علی تصحیف فیه) من حدیث محمد بن 
إسحاق به» وصححہھ ووافقه الذهبي» والحديث في مصنف ابن أبي شیة:۹/ ٤٦ء ٦٦۷‏ عن أبن نمیر به» وقال 
البوصيري : "هذا إسناد ضعیف لتدلیس ابن إسحاق'ء انظرء ح:۱۲۰۹ء والحديث السابق شاعد له؛ ولعله من 
أجله حسنه الحافظ فی الاصابة: ۹/۳ .٦٦‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Sorg 5‏ 
میں i‏ چپ اس عورت نے رسول الد تم 
AL‏ ےگل جا لاق ہم اس محال میس Þor‏ 
nr‏ ایک عور تھی تم جات 
کرنے کے لیے ی تاک خدمت بیں حاض ہو ے 
اور م ن ےکھا: ھم اس FA‏ کے طور پر ایس 
او (lll)‏ دے یں گے رسول اش لغم 
فرمایا:” اس کے لیے بی کشر کہاسے( زا د ےکر 
گناہ سے ) پا کک دیا ہے تم نے جب رسول الد 
لی کی نر فشک سی تو ہم حطرت اسمامہ ااا کے پا 
گے او رکہا :الہ کے رسول مین سے با کرو _ رسو اشر 
ھم نے جب ہے مورت ال کی نو خطبہ دن 
کے مو گے اورفرمایا:”خم اللدکی ایک عد( کے ناذ 
کو رو گے ) کے لیے اععرا ریو ںکر ر ے ہو جو اللدکی 
ór‏ ذا تک جس کے 
اتھ یس مھ AÐ‏ 
( پا )کی بٹ یبھی وول ی کرنی جھ اس قورت ن ےکی 
AÐ‏ 


پاپ ے۔ زناکیاعد 
۷۹- مطرت الو رہہ حطر ت ز بی جن خالد اور 
حر ئل A‏ سے ردایت fi UG‏ 
SIÐI‏ کی خدمت میس حاضر ےک ایک 
آ دی حا ض رخدیمت ہوا رکہا: سآ پکو ال کیم دے 


ہ٠-‏ آبواب الاو س 


ر .3 چس 3 3056 


دیا عند الو بن نمبْر: عَدَلتا محمد محمد بن 
دس ہر 
ن تو a‏ بت si‏ و الا 
عَنْ hf‏ قَالَ: al a tí‏ 
عة ِن یب رخولِ اللہ ولف عة 
át)‏ . وَكَاتّتِ ið‏ . جا Á‏ 


ده 
و 
ll‏ 


E € 


التي 4ة „lg‏ وفنا : حن la‏ 
: بأَربَعِينَ Es‏ َال شرل الله کات 


JG) ar LB ið Fr 


síð 
A 
د‎ 


رھ ا کون کو ار ا ۴ 
رول اللہ ف AA‏ 
٦‏ کڈ a E‏ پک #2 2 la‏ 
: رَسُول اللہ ییو . فلما رآی رسول ال با 


á‏ ام Ós‏ ما فارگ عب 
Nj‏ 
مِنْ حُدُودِ ا و َر وَج 25 لی 


جا ہے سے لت 


نس محمد aða‏ 


في حل 


قاطت بن Í‏ رشول الله تَوّلَتٌ 


| پاي رلت پوه لقع محمد sk‏ 


(V ا (التحفة‎ is ál - 


(المعجم ۷) 
ہر ک5 


2 ٹڈ رہ‎ jú 
or وو‎ 


ið‏ سيان بُنْ ep‏ عن 


SÁ á‏ عَنْ عَبَيدِ الله بْن عَبْد اش عَنْ 


۹_ أخرجه البخاري؛ الحدودء باب الاعتراف بالزناء ح :1۸۲۸ء ٣۸٣٦‏ من حدیث ابن عیینةء ومسلم؛ 


: من حدیث الزهري به . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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شی سزائؤں ے تاق اام وای 


un jú‏ جمارا فیصلہ الد کے کا نون کے مطا لق 


کےا یکا خخالف ET‏ 
گا Í‏ 
دتے اور کے با کر ےکی اجازت د کے بھی ام 
نے را Le A‏ 
پا نوکر تھا AU STÐ‏ 
بس Ári‏ ا یکا فد ہے دیا۔ 
مرس نے ای علم میں ے تعر وافرار (Eða‏ 
tæi‏ کی سزاسوکوڑے اور 
ایک Hu‏ ہے اور ا کی ییو کی زا ریم 
ہے۔ اود کے رسول ایم نے فر ایام ہے اس ذات 
گیا نٹس کے پت شس مرک ہان میں ھارے 
درمیان ابش کاب کے مطا شی بی ص کرو ںگا۔-و 
Li‏ ے بی ےکی ڑا 
سوکوڑے اود ایک سا کی جطا دای ہے اور (دوسرے 
ETA‏ !ای کی قورت کے پا 
چاو 'کروو(اپے EÐ‏ 
Ek‏ 

(امام این ماجہ کے استتاد) صضرت جشام ین مار 
Erl‏ 
(اوراں Gg‏ نے اعترا فک لیا چنانچ 
þó Á‏ 


Us e Á‏ ہں Ur ÞÁ‏ ای 
ترج ایک ونون کی AÐ A O‏ 


۰-أبواب 


رو 


E ct. Óli‏ افش تت 
رو تو رٹ 
ر 7 اْره. سے jú‏ 
ER‏ 
„el‏ وَأ skar Á‏ هذا الرجم: 
Ö,2)‏ اله eiði:‏ فيي ۽ ده 


á á ár, 
I 
át lr ki على‎ „ál 55 وَالْحَاوِمْ‎ 


gi ÆI Op 1 ۰ 


„ar 


Af 


رف سے dr‏ 


na sa‏ و مہ لین ا کا 
مت ر ایل معا یں © فرشا ری شد مزا کی rt‏ اور ایک سا کی جلا وی ہے۔ © شادی 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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--. رک مزاول ہے تلق BT‏ 


Ye‏ آبواب الحدود 


شرو زا کی مزا رمم مجن سگ yy‏ ٹم ینا ہوک وای سے ثایت بوتا ہے 


۵۰ ۵- شرت تپا دہ :ن صا مت ٹآٹڑے روات 
ۓے رسول اٹہ Þeir‏ 
کرلو۔ بک سے ski‏ نے ان 
کے لیے ایک رات (اورقافون )مقر رک دیا ہے ۔کنوارے 
لڑ کے او رتوا ری نک یکی سز اسوکوڑے مار نا اورایک سال 
کے لیے جلائؤش نکرنا ہے۔ اور شاوی شرو مرد اور شاد 


ای رع اقرا جم a‏ غابت ہو جانا sé‏ 
۰٠۔-‏ خَلَنَنَا بكر بن Ali‏ 


سو ے 


Á‏ دا یخی بن سیل عن سی 


Í‏ آي si‏ عَنْ اء عَنْ Ga‏ بن 
sj öli 32 er‏ َب sál‏ عَنْ ó5le‏ 
ان الشات 6 ÖÉ‏ خرن اھ 8 
þór á Æði‏ ال 


ætt rr مائڈ‎ Ál Ál Ki A í 
ál sr „öl 42 2, 
5 


vala رکرداہے‎ A LL Ak 

طرف اشارہ جیٹس تم میں Á‏ نازل ہوا تھا ið:‏ پان fi í 2 áð‏ َاسْتَشْهِدُوُ 

عليه Sá Si‏ شهدا eð RA‏ تی bs‏ أو َل الله 

óð‏ سا4 UA: vel.)‏ سے جو بے میائ یکا کا میں مان پراپنے مل سے 

م واوش رالو بی رکرو وای دم ذ ا قورت ں کوک روں یس تی د رکو ہا ی کک موت تا نکرپ رک 

BL nn,‏ 0 رسول اللہ زم نے شاوی شدہ ز انیو ںکوصرف س 

سار یکی زاوی کوڑ ےی سوا ے۔جیہ اک عد یٹ :۲۵۳۹ ل بیان ہوا۔ ای سے ملوم ہوتا کلوڑوں 

کی زاس سارک میس ینم موی AÐ‏ سج اس کے علادہ ایک سای کے 

EÐ‏ ہے اک ماحول تب بل ہونے س ےگا ہک فی ب ضحم ہو جائے ۔آ رن کے دور یں مزا سے 
RA Eg‏ لکاماحول جرائ مکی حول افا کر „stand‏ 


A‏ ے 
پرکار یکر نے وا ےکی مزا 





(المعجم A - (A‏ مَنْ وَقَعَ فع على 5 


امْرَأَنهِ (التحفة (A‏ 


. من حدیث حطان به‎ ۱٦۹۰: -_أخرجه مسلم» الحدود» باب حد الزٹی: ح‎ ٠ 
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١-أبواب nr‏ س ری زائوں ے Sr‏ 


م مول a‏ 02{ % ا 
sr ld -۱‏ بن ísi‏ ا۵ ۵- صحضرت عصبیب BL‏ سے روات 


انا سید نع کے اکھوں نے فرماپا: حضرت ھان بین نی رج نکی 
اة عن حبیب بن سالم: Á‏ مس اک مرد پٹ لک گیا نے ابی بیو کی 
بل شی ارڈ Lyra‏ 


امْران. کَقَال: لا فی فیا إلا بقضَاءِ 'رایا: جس اس کے بارے مس وی فصل کرو ں گا جھ 


زشولِ اللہ 8 6 Í tí á‏ رسول ال اکا فیصلہ ہے۔ پھرف ایا اک رعورت نے 
ل Vida Á á ir‏ 
Eg‏ (مرد)کوسوکوڑےلگواؤو لگا اورا اس نے اچازت 
نیس دی ایا میس ا usa‏ 
Á Kl - ۷۲‏ ۲۵۵۲۴۔حفرتےسلہ محبق اٹ ے روات 
پر دتتا عبد النلام بن خزبء عن pa‏ انش کل کی غرمت میں ایی مرائ کیا 
ا ابْن خسان عن الْحسن ھن si‏ ایی یو یکی لوٹ ڑ ی سے مباشر تک گی۔ 
“ المحبقِ أن رشول اش ل زیم الہ رجن „Óður‏ 
وَطِیءَ جَاریَةً „tl AR ælt‏ 
Lt A kk‏ .امام شوکا ٹیہ نے حطرت 
مان بن دی ر وی کے شی ہکوتر بی دک ہے ادرا یک دج یہ ےکہ مو یک کیت یو ہر کے نر فک وج 
سے ایک ش rr‏ 02 ن المعبود' شرح 


سنن ابي داود:٣/8۹-41)‏ 





١‏ -[حسن] أخرجه الترمذي» الحدود باب ماجاء في الرجل یقع على جاریة امرأتہء ح ٠٣١۱:‏ من حدیث 
سعید بن أبي عروبة به» وتابعه أیوب بن مسکین عنده ٭ قتادة لم یسمع من حبیب بن سالم» سمعه من خالد بن عرفطةء 
وکتب إليه حبيب» وتابعه أبوبشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب به . . . الخ وخالد جهله أبوحاتم والبزار» ووثقہ 
ابن حبانء والحدیث الاتي شاهد له . 

٣‏ - [إسنادہ حسن] أخرجہ النسائي في الکبرزی: ٤‏ / ۲۹۷ء ح: ۷۲۳۰ من حدیث عبدالسلام به» وقال: ٭لا 
تصح هذه الأحاديث '(تحفة الاشراف:٤/٥٤)ء‏ وأخرجه أبوداودء ح: ٤4٦٤٦٦٤‏ من طریقین عن قتادة عن 
الحسن بهء وآخرج البيهقي :۸/ ٠٤٠١‏ بإسناد صحيح عن الحسن قال : حدثني قبیصة بن حریث الأنصاري عن سلمة 
ابن محبق به بلفظ : "إن كان استکرعھا فهي عتیقة وعليه مثلها وإن كان آتاھا عن طية نفس متها ورضي فهي له وعليه 
مثل ثمنھا لك (أي لزوجته) ولم يقم عليه حذّا" # قيصة وثقه العجليء وابن حبانء وقال الحافظ في التقريب 
"صدوق " انتهى » ولم يطعن أحد فيه بحجة» فالسند حسن . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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Íra ng... 
tóLÉ-4 باب‎ 


ve UA خط ت‎ - rear 
ےک رحطرت رب خطاب اا نے فرمایا: کے خطرہ‎ 
ےکرلووں بطو بل تر کے پک بی‎ 
011 IT 
وکرنڑیں اا اس طرع وہ لوگ ال کا ایک فر یضر رک‎ 
ری مکی سے‎ ni 
جائےٗ یا‎ TR چ بک‎ 
yr تل با اعتراف مو جودہو۔ یٹ‎ 
GE A jú 5 لشي وَالشْیْحَةٌإذَا‎ 
Graf" 
(2J غا‎ rr یں‎ 
کا ادا بکرنے والو لکو) ری مکی مما و یی اور‎ 
رسول او ظفل کے بعد ھم ن بھی ری مکی ساد‎ 


۰- أبواب الحدود 


(المعجم ۹ - sú‏ 7 (التحفة ۹) 

۴- خَذَتََا ÍK‏ بی دا 
سے سس : حَدَتتَا سُفَيَان 
ابن غَيَيْةَ عن Ál A‏ بْن 
َد El‏ | بن عباس قال : ال عم 
2 لْحْطَاب : 


الم في تاب اء sá LJ‏ ريق 

کک ل لخم عو 
حف JR‏ وفاش EI‏ 

ll 3 اغراف‎ Á ڪنل‎ 


و 23 


a, إا رتا فَارْجْمُومْمَا الک‎ FRÁ 


Í 5 1 


7 ری ۶ھ 
رَسشول اللہ 8 َرَجْمْنًا بعدہ ۔ 


کے اترو سال O:‏ ری کا مطلب می ہ ےک ارز کا رم مرد یا عورت شمادکی شدہ ہو اسے پھر مار ا رک 
fd LAC.‏ ابق یتوس می بھی موجورھا unar Á.‏ 
یی کی زاٹی کے مرا زا مو ت اعم موجودہے۔(دکھ SA SVERÐ‏ )© رآ میدش 
بش بات ااك nr‏ شل اورا sa Eða‏ 
باک tn hirt.‏ :(() چرم دی fun‏ سے( م کے اقرار 
م ے۔(ئم) خی رای شکور ت کل ہو جانے ے الہت خی رشمادی شحدہ جج مکوستک سار کیا جا ےگ 


۳- قزر الا رہ ا ے روات ے 


گرا سے سوکوڑو ںکی مزاو جا ےگی- 


A بکر بن ابی‎ sat 


۳ے أخرجہ البخاريء spaði‏ الاعتراف بالزناء حج:۸۲۹٦‏ من حدیث سفیان به» ومسلم؛ الحدود 
باب رجم الثيب في الزناء ح ۱٦۹١۱:‏ من حدیث أبي بكر بن أبي شيبة به . 
٤‏ [إسنادہ حسن] أخرجه الترمذي» الحدود باب ماجاء في درء الحد» عن المعرف إذا رجع ؛ح 44۱٢۲۸:‏ 
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شی مرزانؤں تلق I‏ 
اتھوں نے فرمایا: ماعز بن ما تک EÐ‏ ی ما کی 
rn‏ نے زا کیا ے۔ 
رسول الد ظفل نے اس سے UA‏ اس نے بغر 
کہا: ٹس Br {ti‏ نے مضہ دوس یی 
طر فک رلیا۔ ای نے یمر( تی ری پا ؟کہا: ٹس نے زا 
کیا ے او نی ناا نے مہ ووس ری طرف VÁ‏ 
yt EÐAL‏ سول الت 
Ára yt‏ یلاس نے ماد باد 
ارارک لی تو رول اٹہ ٹاڈ نے اسے تم کے ہا ےکا 
دےدیا ناچجب اے پھر گا دہ پٹ بھیرکر 
چھاگا۔اسے ای گآ دی ملا جس کے پات بیس وف کے 
ٹر ےکی ٹک شیا اس نے دی ارو یں ووا 
گی (اور چان د ےوی۔ )سول ال تز کی رمت 
ud A‏ 
PF"‏ نے اس ےبچھوڑکیوں ددا؟“ 


وات روم ای :0 اقرار سے زن کا م ثابت بو جا جا ے۔ 0ا جر مکی سزاد نے کے شرو رک ےک 


-٠‏ أہواب الحدود 
is‏ عباد بن ارام عن 


e 3 e FR bs کو‎ 
ið فقال: إني 5 فأغرض عَله. ثم‎ 
a ۶ 


نی ذ زّث۔ فَاغرَضنَ عل. تم Á‏ 
ir‏ م ےق secs ASÊ‏ 
ريت . te a‏ ٿم قَال: قد 25„ 
رن :تی افر ارع مر اتاد فار 
ہو أن يُرْجَمَ. فَلَمَا أَصَابهُ Si‏ 
مە بک ہق رو 


۶ رق و ا‎ A 
ا فِرَارہُ‎ ör 0 فضربه فصَرَعَه.‎ 
هلا‎ JÚ جين مَكَنْهُ الْحِجَارَۂ.‎ 


تر 15 00 


Af 


م ےا رکا بک sn‏ شبرشررے۔ بی Ap‏ نے ا نشیس سے کچھ تھ: 
yr"‏ لایرحم 
المجنون والمجنو ن“ حدیث:۱۸۱۵) ال کے علاوہال سے لو پچھاٹھا:” شا ÓF‏ 
)6 )ھا ہو(او رت ا a‏ )اک کہا یں اے الد کے رول ! 
(صحیح البخاري' الحدود؛ باب هل يقول الإامام للمقر: لعلك لمست أوغمزت ؛ حدیث í‏ ۲۸۲۳) 
۱ی واقعہ سے nr‏ ےک ااعوں ےگ ال کے ڈ سے حد کے 
لے سے JA‏ عام مالات یں ا کے 
مان تھا جانا AÐ‏ کناچا Rg‏ خوداہۓے ھک Á‏ ے اکر وہ 


هه من حدیث محمد بن عمرو به › وقال: ”هذا حدیث حسن "۰ وصححہ الحاکم على شرط مسلم ۰۲۹۳/٤:‏ ووافقه 
الذهبي» وهو في مصنف ابن أبي شبية : ۷۲/۱۰ عن عباد به باختلاف يسير . 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 








www.KitaboSunnat.com 


I A أبواب السدود لیے سس سیششت ری‎ -١ 





اس کے بعداقرار Lurta‏ سےاما مت گی نے س از 
کگیاے۔(جامع الترمذي' الحدود' باب ماجاء فيي درء الحد عن المعترف إذا (Aid ir for‏ 


۵-- > قران کن فا ے روات 
ےک ایک خان نے نمی لن کی رمت میس حاضرہو 
کر کا اقرا کیا PL tn‏ سے اس کے 
کے اک رع بالا ده گے بل رآپ el‏ 
سا کیا برا کی نماز „blir‏ 


ól الْعَبّاس بُنْ‎ lr -1000 


eð ان ایی‎ Ei Á fagi Ál 
عَنْ‎ riði Á عَنْ‎ 
انت الي وی‎ ra Olga 


ہے á‏ مر بها le Kl‏ 
ھا تمْرَعَمَھا .لم صلی ik‏ 


غھ و UA‏ سی ٹک sæi‏ ےکا مقصد ہے af‏ کے مکی 
بے پیدگی ہو AÐ‏ ہوا لکاجناڑ وپ ھناجا ہے اورا سے سلرانوں کےقرستان مکی نکرنا چا ہبے۔ 


باب: ۱ ېووک مداور پود 
SÉ‏ 
ر ee A‏ سے 
کہ بی تام نے دو Gr‏ افراد (ایک مرو اور ایک 
عورت )کو مکیا۔ رمک نے والوں می می بھی شای 
تھا. ٹیس نے اس( یوی )کور یاک وہای( ورت ) 
کوپچھروں سے کیا ےک یکوشت کر ر پا تھا 


100 جار ہک A‏ سے روایت سے 


ار عة 


(المعجم )٠١‏ - باب رَجْم sáð‏ 
وَالیَهُودِي (اكحنة ۰( 


3 3 


A tír - ٦ 


eg‏ ہہ 
7ت يَهَودِييْن . ll d.‏ 
Leg lg öls Jáh‏ مِنَ الْحِجَارَة. 


ís -۷‏ إشماعیل بن مُوسٰی: 





٥‏ [صحیح] أخرجه النساني في الکبزی ۰۲۸٤/٤:‏ ح:۷۱۸۸ من حدیث الاوزاعي به وقال: 'لا نعلم 
آ أذدا تابع الاوزاعي على قوله عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو lg‏ أبي المهلب أخرجه ملم» 
ح :۱۹۹7 وغیرہ من طریق یحیی بن أبي كثير عن أبي قلابة عنه . 

٦‏ -_ أخرجه مسلمء الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» ح :۱1۹۹ من حدیث عبیداللہ بن عمر به 


. وأصله متفق عليه من حدیث مالك عن نافع به‎ Á 


۷-[صحيح] أخرجه الترمذي: الحدود» باب ماجاء في رجم آهل الکتاب: ح ۱٤۳۷:‏ من حدیث شریك به 4۰ 
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ا LR A‏ اکا موس ای 


A‏ نے ایک یود مرداورایک 0374( ورت 
NN,‏ 


ar‏ ہے۔ لے انسلائی 


-٠‏ أبواب الحدود ۔ 
s ‫َ . M 4 rr‏ -. 2 

دتا شرِيك عَنْ سِمَاك بن حَرب» عَنْ 
جَاير بن öl‏ الي #8 55 يَهُودِبًا 


مار 


5 
#29 423 ۔ 


کے 


کوس میں خی سلمموں کی اسلا ی سرا نافذ مو ہیں۔ 


۸رت براء ب عا زب بو ے روات 
HL ÁL‏ 
Ka‏ مت کال اک گیا Hel‏ 
ارے کے un, „é‏ اش م نے اش پلایا اور 
فرماا: ”یا یں ای یکتاب میں زان کی کی مزال 
VÁ A‏ ن ےکہا: ہاں۔ رسول ér‏ 
کےعلماء ٹیس a‏ کے 
اس الیریظعم د ےکر لوچا مہوں م سے موی تا بے 
تورات ناز ل کی ایام زان کی کی مرا( تورات شس ) 
fé‏ 
رول بل تو ضآ پک( ی بات ) نہ تات مار 
تاب مم زانی کی زا رتم ی ہے کین ہمادرے 
ارا ف ٹیس رتم (دالا 2 )ہت زیادہ ہدنے 36( 
LL‏ محر کو (اسں ج کا 
ارا بک کے ہوۓ) پک لن و اسے ( مزا دے 
A‏ 
حدلگادینے۔(اس لیے ) کم نے( میس میں کھا: آ1 


ےا ےر سے ٠‏ 2 
۸-۔- حخَدَثنا على بن مُحَمّد: 


کا آبو مُعَاوِیڈ عَن الأغمَش» عَنْ 
عبد اللو بن مر عَن البرَاءِ بن عَازب 
á- FAR‏ و سلا ہھم ج 
GB 2 BN 5 JÚ‏ 
7 و Á‏ َقَالَ: liðar‏ تَجڈون 
Bað 5 ۱‏ رع یں یم 
في ld ks‏ الرّاني؟» قالوا: نعم. 
sf EÐ EE‏ ہے 
kú‏ رَجُلاً يِن غُلَمَايْهِمْ فَقَال: Sá‏ 
“ec 2o “8 - ۱‏ 

áð) ósi æði öl‏ على مُوسٰی 
úði‏ َون Ís‏ 391 8 قَالَ: ÓS‏ 
الراني٬‏ في کِتاہِتَاء BR‏ 
if ss FER:‏ انا الشریف 
تَرَكُتاء. وکا إا أَعَدَنًا الصيف I‏ 
سے و قوف ہے و عق ہے 

sögð على‎ irdi 1) فقلتا‎ „ða 
6 . مه عَلَی الشریف وَالْوَضِیع‎ 
نال‎ MÓ تر ال‎ EL 
و ا رو بی کت‎ 
AR ٥ : الت ب‎ 


وقال: "حسن غريب ' ٭ شريك القاضی عنعنء وهو مدلس كما في کتب المدلسين » والحدیث السابق شاهد له . 


۸-[صحیح]نقدم: ح : ۲۳۲۷ مختصرًا . 
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rr ið. ER 


- أبواب الحدود‎ -٠ 





می اک مزاب راتفا کر لی BEÐIÐ‏ 
م کے Fri‏ چان ھم نے ری مک 
بججاۓ م کال اکر نے اورکوڑے مار Mörð‏ 
یظفل نے آرمابا: ” اے الا سب سے dr‏ میں 
تر ےعل مکوزند ہکرت ہوں جب کک YÐR‏ 
háu FL ið Sæ‏ 
EI‏ 


‫َ 2 نے ار‎ E 
„rs إِذْأَمَاتُو.‎ 


کڈ اکرو tt CL‏ 
کی عصفت UU‏ ہی زکرنا جا ہیے۔ لاج رکم درواع شریعت کے خلاف Un‏ 
رایت کے ÁÐ ir‏ کے ur‏ ںبھی زنا کے جم کے لیے مزا مو تکا 


1ب 


rr‏ بینم ال طرں در ےکوی مکی 
شوہروالی عورت ryk a‏ 
کب تک اور وہ کور کی _ Ég‏ میں سے اکا برا یکو و کرج'اگکرکوئیکنواریلڑ یک یخضش = 
flr‏ دی اےشرش VÁ‏ ےھ تک م ان دوو ںکوا ی رے باتک 
 MLÉSysitu GE‏ ''(ا نشا اب ٣٣:‏ غظ AK ٣۴:۱‏ 
SIÐ‏ موتا چا ے۔ © کے AA‏ ےکی یراہ 
کیام لیا یں بلک ای سے اف کی ا صف کا ذک رک کم ی جا ےکا ووک تا ہو۔ 


A‏ علوم ہو 
(لن جم با قاعدہخابت نہد) 

۹ منرت BN‏ بن عا ی فاش ے رواہت 
FT‏ نے فرمایا:” اگ می کس یکوگواہی تم 
ہوۓ یی رج مکرتا تق فلا ں گور کوضرور ری مکر دیتا۔ 
sa!‏ ڈہال اوراس کے پا نے 
جانے والو ںکی وجرے دہ پظاہ Le‏ 


(المعجم )١١‏ - بَا مَنْ أَظْھَرَ A‏ 
(التحفة )١١‏ 

۹- عَذَنَنَا Í li‏ الُوَلِیدِ 

الُمَشْفِی: عَدَنَتَا زَبْدُ بْنْ a‏ 

متب : a tr li‏ ع مد اللہ 

ابن يي جعْفرء عَنْ ابي الأَسُوّدِء عَنْ 

غُروَةَء عَنِ این Jú: JÓ Ek‏ رَسُول اللہ 


۹ [إسناده صحیح] رصحح البوصیري ؛ والحدیث الأتي شاهد له . 
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Ág... 


۷۰- رت ت اسم اٹ AÐ‏ جن ال یکر ) 
سے روایت ہے اکھوں ML‏ 
عا نے احا نکر نے وا لے مرداورگور تکا وکیا 
وف شاو LE‏ 
باد سے میں رسول اللہ تام نے فر مایا تھا گی لس یکو 
بخ وای EL‏ 
رت عبدایٹر بن عباس ٹڈ JU ML‏ 
MA‏ 


yi rt Er می‎ ١ 
th LAÐA AÐ AÐ Va 
tjargaðir کا ون ضرو ری ے یا چرم خوداختراف بجر مکر نے با دم رق راع‎ 

دی جاک ج © مکل ککردار کے افرا وع کی پاک ہے یا ماس بت زی کا ات ہے۔ 


ór 
ról bl pri 
حطر کپدالتہ ہی پا ی ا ے روامت‎ 
ے رسول اوہ ٹیم نے رمیا ےم حطر لوی ی‎ 
فعول وولو ںکو‎ FG ÞÁ, گی قوم والا کا مکرتے‎ 
روو“‎ 


۰ اخرجه egið!‏ الحدودف باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير sk‏ ج :1700 ومسلم» 


iðja gr ہ-‎ 
ÞE) Ea sá فقذ‎ 56 Er 
بُو بكر بن حلا‎ Gr -٥٠ 

البَاهلي: عَدَّنَا سيان عَن GÓÐ Á‏ 
عباس الْمنلأَعِتَیْن. فال Í‏ اب a‏ 
هي الي ال لها سول اللہ کی : ٠لو‏ 
كلت رَاجمّا أَحدًا بِغَيْر بَيْنَوٍ ekið‏ 
قال ابْیْ عباس Á á:‏ 





On‏ مَنْ عَمِل Jó‏ قَوْم 
لوط (التحفۃ )٠١‏ 


sá tis -701)‏ بن EG‏ 
کو ره وو Ér‏ کر a ða‏ 
وأو بكر بن حلا الا : ðe‏ 
وو Tris‏ 
ا 


۳ محم عَنْ مرو بن آي عَمروء عن 
ش مع ے بھ ے ۶ ar‏ ہپ لن 
a Se‏ عن ابن ve‏ ان رسشول اللہ #5 





اللعان: ح : ۱٤۷‏ من حدیث سفیان بن عییئة یە۔ 


٦۱‏ - [إسنادہ حسن] أخر جه أبوداو الحدودء باب það‏ عیل عمل قوم لوط: ح: ٦4٦٤‏ من حدیث عبدالعزیز 
الدراوردي به» وصححه الضیای وابن الجارود: ج : CAY‏ والحاکم ۳٥٣/٤:‏ والذهبي . 
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ið‏ تلق ھکاس وسال 


۷۳- حطرت الد ہریرہ نے روایت ےکم 
می لہ نے ا نٹ کے بارے میں جوحضرت لوط ا 
کی (ہدکار) توم دای مرک تکرتا ہے فرمابا:” اد یر والے 
RA‏ رکرو“ 


-٠‏ أبواب الحدود. ۔ 
ال : þaki gn‏ عمل þó‏ 
el Bú‏ وَالْمفئول tg‏ 

is -۲‏ وسر ب عدا غل : 
أَخْيرَني عبد الو بی نافع : jp‏ 
عر ن A‏ 
FR‏ في الي يَعْمَل عَمَلَ قوم 
أُوط. yn Jú‏ الأغلى ág‏ 


۹ یں‎ FES 


ارجموھما خمیعا) . 


کل دارو سای O:‏ مرکا مرو ےکی مال ہت ب Jonfr‏ 
rt sf da‏ حر لوط وا 
جیے کہا ہی کے نام fa‏ دہ ای جم Ás æla‏ نے اپ 
ڑکا رقو کو کن کی اور یرک کت ra‏ اس لیے ا سے تقو ملو ط کال et‏ 


n r 


لوکوں کے س عدو مکی طرق نہ یکر کے سدومییت کہا جائۓ چیہ fetar Á‏ 
(Sodomy)‏ سے موس مکیا یا ہے ۔ اردو میں7 ر کل ”فی فط ری کل“ کی اصطلاح بھی مل Ver‏ 
| د ینا منا سکیس ۔ 0اس بج مکی موت ہے ۔ اور ای جم شاوی شد ہی ترشا دی 


EÐA ON‏ ٹا سے روایتٹ 
سے رسول اللہ مل نے رای کے انی امت ن 
ur‏ پان یں ےسب 
RA‏ کل( بنا ہون ےکا سے“ 


شر افر ن یں 

líðr -٥٣‏ 35 بن مَروَانَ: 
حَدّا عَبْدُ الْوَارثِ بْنْ سَمبدٍ: A‏ 
لقَاسِم بن عَْدِ ri‏ عَبْلِ اللو بن 


1 ér 07 سر‎ e 32 rg 
محمد بن عََنْ جَاير بن عب الو‎ 





۲ --[حسن] أخرجه eg dl‏ الحدردء باب ماجاء في حد اللوطي» ح ۱٢٤١١‏ من حدیث عاصم به معلقًا من 
غير سند» وقال : ”عاصم یضِعّف فی الحديث من قبل حفظه ' ء والحديث السابق شاهد له. 

۳ -[إسناده ضعیف] أخرجه الھیئم بن خلف الدوري في "ذم اللواط )٤٥('‏ من حدیث عیدالوارٹ به» وتابعه 
همام بن یحیی عند الترمذي : ح ۱٢٤١:‏ وغيره» وحسنه الترمذي؛ وصححہ الحاکم : /٤‏ ۴۵۱۷ والذهي ٭ القاسم 


ابن عبدالواحد روی عنه جماعقء ða‏ ابن حبانء والحاکم رغیرهماء فحديثه لا ینزل عن درجة الحسن: وابن 


عقل ضعیف: epli‏ ح:۳۹۰۔ 
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-٠‏ 8 1017 7 س .رک مرزائوں ے قا ھام وسال 

a óp #6 öl رشول‎ Jú :Á 

کے فو ومسرائل :60 وره روا تک مار ے اض شن Lyra‏ 
اےچ تراردیاے اپڈا Kr É scn‏ انا لکا (e‏ 
ہے م ینیل کے لے دس :(الارواء للالباني“ رقم:۲۳۵۰) BAÐ‏ نے امت کے پارے 
یس جن خفرا ATI IT‏ 
issi frh nað‏ 
گر دہ برشا دی شدہ Meir‏ ری ضرور تک کد نک þig‏ 
SA ark arð jr‏ کے فی زا 
کے جسمانی کا نکی طرف جر کر ے ML BA‏ 
اماد یٹ شر یہ شی ra‏ بدکا ر یکی شتا عت ال سک ےگناہ اود ال پر اد 
کے عخراب نازل ہو نے کاذکر ے۔@ اس بات پفورکرےک۔اس جرممکااگرعاملوکو ںکیلم وکیا وس رر 
رتا ی موی اور یکی مورک ےکا BT NA a‏ کے وا یکہائیاں 
Ææ‏ ے۔ ® قل روزےزیاددرے۔ 
8 النمالی سے پاک دائت کی دعائی na „be‏ ےلین اس 
ln‏ ےس چنا چا ہ ےک اکر ا بکک انل تال Er Úsi‏ بروداسے فش 
کیک رسک A‏ دنا ٹیو رن امت موک او ریچ رقیا س عاو جب سب کےسا نے nb‏ نوس قزر 
سوال ہوگی ۔ یرسور کرو راو رک rs‏ 





GR 





A rr‏ ے نا جائز 
تلق ت کن اور جاور Fræ‏ 
ھن ےکا را 


ے لئے leg‏ .3 : 
٥٤‏ - حخدثنا عبد الرخمن بن hebr‏ 


oe. 


وَمَنْ Fl‏ بَهِيمَةً (التحفة OO‏ 


٤4‏ [صحیح] أخرجه الترمذيی: الحدود باب ماجاء فیمن یقول للآخر یامخنٹء ح: ۱٢٤١‏ من حدیث این 
eð‏ فديك ببعضهء وقال: "إبراھیم بن إسماعیل یضعف في الحدیث ' وانظرء ح ۲٥۵٢٢ ء۲٥٦٢ ۱١۳٢:‏ یغنیان 


عنه» وفي الوقوع علی ذات رحم شاهد یأتي: ج ۲۹۰۷ . 
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-.ے-۰... Árið‏ 
ہے رسول اللہ AF‏ نے فرماا: ”جوف کر مورت سے 
2ھ 0'0 و ی الور 
سے پل A RA‏ 

A ہلا‎ 


ða ٠ 


دی 


aað pæla 
7 5 ör dali) ör ع عن إِبْرامیم‎ 
الْحْصَيْنء »> عَنْ رمه ءَ‎ 
Já 5 yn #6 ál رَشول‎ JÚ :Jú 
Bogi ومَنْ وَقُمَ على‎ JR ات مَحْرّم‎ 

۱ gi 115 JG 


مںپ ھے 
: عَدَتَتَا ابْنْ sló Á‏ 


عن ابن tf‏ 


کل فواندومسائل :0اس تی ماں ےنا حکرنے والے کے لیے مزا سے موتجابت ہے۔(سنن gl‏ 
حدیث :ہ۱ سی ff‏ :جن نی سی bh‏ سے کا کر نے وا لن ےکوی اس ب 
تیا کیا جا ےگا جاور سے بش ککرنے وا ےکی مزا بھی موت ہے۔ جا فو رکش کر نے نکی 
eg AL 0): té‏ 
نک کرای کے جافور کے ساتحدفلاں نے بل EÐ (FROM A‏ 
سے ایا ب جس کے مات ایک کر تک یی وره © گر چافو رج نکی کیت یں اڈ کر کےا یکی 
ست ای کے کے میں ے ماک ککواداکی جاے ۔واللّه أعلم۔ 


پاب I - ۱١:‏ لول پرعدلگانا 


FP pa 1010‏ ز یړ ی خال داور 
حر ت کل ا fu a‏ 
یڑک خدمت مس ما ضر ےک ای ےآ دی ےآ پ 
سے اس لوڈ ی کے پار ے یں سوا کیا جوشاوی = 
TIL Ál‏ فرمایا:” اس ےکوڑے کا“ 
پچ ر اکر (دوبارد) ز نا کھرے نے اس ےکوڑے لگا و پھر 
تیر ما شی AA‏ اے فروضش کرو خواہ 


(Vé (التحفة‎ „I 
SR Á حا‎ - 0 
A بْنْ الضٌبًاج قَالاً:‎ árg 7 
EG بن ية عن‎ 
á زيل‎ % A ör عبد اش‎ 
تا عند ال ہل‎ Á ال و بلي‎ 

iF‏ و 

له رَجُْل RA‏ 


Es öþ „ál Öl aði 


öl já 


٠‏ - أخرجہ البخاري» العتق؛ باب كراهية التطاول على الرقیقء وقوله عبدي أو أمتي» ح: ۲٥٥٢‏ من حدیث 
ابن عیینة مختصرّاء ومسلم؛ الحدودہ باب رجم اليهرد أهل الذمة قي الزنیء ح:١۱۷۰‏ من حدیث الزهري بهء 


جع التھذیب وغیرہ۔ 


وقول ابن عيينة : وشبل ٠"‏ وهم كما حققه النسائي وغیرہ رام 
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0ھ ER RO KA‏ ش ریس زاؤں Ár‏ 
انا . تم فان : في الَالذ Á‏ في HM‏ 
الرَابعة : 'فَْهْهَا وَل بِعَبْلٍ مِنْ شَعَرا. 

-٦‏ عَدَنْنَا lás‏ بن حطر Í‏ سے ac‏ ےک 
قان: آنباتا a Á‏ عَنْ رید بن رسول ابش تلام till‏ ے تو 
að)‏ خیب عن ار بن sa Í SÍ Á‏ اکپ رز اکر háðar‏ 
ا نلم حَقک اَن Á‏ رز کے کڈ ےکا اک پھر کے کڈ ے 
áð óp‏ - ي الرحمن E á A‏ وا 
öl yðr‏ رَسُول اللہ لے Jú‏ بَا sö‏ 
الا راء ن رك جار 
فن رنت فَامْهِدُومَا. óó‏ رن 


u ہی‎ CG 
nm سے‎ 


َاجْلِدُومَا . تم ska‏ وَلَوْ بضغیر؛. 
5 5 اعت Ti)‏ سے مرادری ے۔ 





کل ANNO‏ 
Í ip lr‏ طرلا آن Si‏ 
الْْحْصَنَاتِ المُوِنَاتِ فَمِنُ Li SL‏ من فاكم rað TÚ.‏ 
áð óú‏ ب Gg Á rir‏ ر ضف مَا على الْمَحَصَتَاتِ (ið í í‏ (النساء۲۵:۳) ”س 
ina‏ زار و ٹوروں Gen‏ قدرت ددرتا بوق ھار کیت مذکن اد یں م ےکا 


ےئ کت e‏ میں رھت 
آ اک فقصان ہوا a‏ کنئیس۔ © غلام ی لوڈ یکو جلاک نی لکیا پا ا سے ہلاون 
کرک صورت می کراسے کی اورا تک کے پا ھ بی دیا جا کے کا یکاہ حول تیر یل sn‏ گناہ 


سے با زآ جائۓے۔ 


01„ [صحیح] أخر جه النسائي في الکبڑی : ٤ء‏ ح: ۷۲٦٢‏ من حدیث الليث به» وضعفه البوصیري من 
أجل عمار بن أبى فروۃء ضعفه العقیلی؛ وابن الجارود وغيرهماء والحدیث السابق شاهدله. 
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it‏ ےتا ق احا مسال 
باب : ۱۵-پدکا ر یکا مو غا رام 


ga ۰‏ اب الجدوة .س س 
(العجم 10( - HÚÐ Ís GG‏ 


(التحفة 10( کا ےک سا 
ks -۷‏ مُحَئَد بن بَا 


۵۷۶- ام ال رون ن it Í‏ ے روات 
2 ۓ اھوں نے فرمایا: جب می ری براء رت ازل ہو تو 
un LR |‏ 
۰ تو اور رن (کی معا ت۲ بات )کی حلادت قرا جب 
بر ےا ےتور ومرروں اورا گور تکو( حدلگانے 
Bóka ir‏ 


A TR 

Fr ہیی‎ re r Î ہے‎ 

Á 5 óði ذلك وتلا‎ á : 
of 


TE :‏ ده 
dr :‏ وَامَرَاق فضربوا حدهم . 


أ Ak‏ فو وس ائل:۴۵ام ازن حضرت عائقہ ڑا منانقی نکی اڑا داز یا وات وغ وء نی مان ے 
DA BR IT TR‏ بھی کے ہیں ۔ مولا :“ئی الزن مارک AT‏ 
وا شعباان ۵ھ یل جن لآ یا (الرحیق غو م س :۸ھ ماش © اس ازام ا یکا وا قۃ اس ط رح ےک وہ 
رب DA I‏ نے ایک ثول تیا مر ایا کورداگی کے وت حط رت ماشہ ڑا کا 
Bö‏ ام ال من اس کے انو رمو جود ہیں الاک دہ اپنے پارکی 
rr‏ لی یں اورس جا اجب یں 
Se‏ خیرم جودگی کاعلم ہوگا و rs‏ گے حر nes Sr vl‏ 





KJ sr 


۷۔- [[ستادہ حسن] أخرجه أبوداود الحدود» باب في حد القاذفء ح ٤٤۷٤:‏ من حدیث ابن أبي عدي به» 
أخرجہ الترمذي» ح:۳۱۸۱ عن محمد بن بشار به» وقال: '”حسن غریبٴ ٭ وابن إسحاق صرح بالسماع عند 


„Tot /۸: البیھقی‎ 
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www.KitaboSunnat.com 


شی مزائؤں ےق ایام وسال 
ب پگنڑے a‏ کی چ راش تھا نے سور ی٤‏ ور کے 
AÐ‏ حرت جا ئکشہ یکی یراہ ت ازل فر اتی جب ان قلس مسلمانوں بعد جار یکی ای 
مرح ا کا ٹاہ معاف ہوگیا۔ اورمنا فقو á‏ مھت ںکی بنا یر ہوا یں و یکی اپا نکی آ خر کی زا 
تا کی © دو مرواو رای کعورت نجن ےمد ہار یکی دو رت مان من ابت حطر بئ اور 
رت حمنہ بشت ی ORÐ‏ کی بے کناہ پہ ہکا ری کا الزام لگانا ہت بڑا م ہے۔ ا یکی مرا ای 
کوڑے ہے۔ اش تی نے AS skarð óp‏ 
فَاعْلِدُوْمُمْ لين óla‏ و لا توا لهم ósa‏ با و اوليك مُمْ (rt, ð) oj‏ 
”اور جولوگ Á‏ (ز نا کی )بست کا ے Ar‏ یں اش یکوڑے 
rðr‏ 


۸- عَدَنَتَا عبد الرَخْمٰن بن 


-٠‏ أبواب الحدود 


UJ -۸‏ سے روات 


کے نی ظفل نے فرمایا: ”نج باو رد دور ےکو کے : 
ا ےمفنث! (اے کر ے!) نو ا سے شی ںکوڑے پارو 
اور ج بگوکی مرددوسرے مردکو کے : اےلڑھی !تا ے 
ھی ںکوڑ ے ارو“ 


ról æi 


۹ حضرت لی جن اٹ طالب ازاز ے روات 
ہے اھوں ےر :س FORÐA‏ کول ا کا دیت 
a‏ روں گا سوا ئے شراب Sn ör‏ 


راهيم : حدٿتا ابن أبي فُدَيٍَِ: حي 
Á‏ اود بن الْحْصَيْن» عَنْ 
عِکرمةء عَن ابن عباس عَن BN‏ 
Jú‏ ذا 6 ا لال E‏ 
مانجلڈرۂ عِشْرِین. وَإنَا EIN JÚ‏ 
5 طِيْفَاْدُوۃ عِشْرِينٌ٤.‏ 


SK حَدً‎ SG - )۱١ (المعجم‎ 


)١١ áa) 


#3. = sé مر‎ 
إشماعیل بن مُوسٰی:‎ Br -۹ 
028 رم‎ ‫َ í a 
r} 30 نے‎ For PP 2 


۸-[[إسناده ضعیف] أخرجه الترمذي. الحدودء باب ماجاء فيمن يقول للآخر یامخنث ح ٠٤١۲:‏ من 


حدیث ابن أبي فديك به مختصرٗاء انظر؛ ح : ۲٥٢٢‏ لعلته. 


sæ pl _- ۹‏ البخاريء الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال: ح :۱۷۷۸ء ومسلم: الحدود؛ باب حد 


الخمر» ح: ۱۷۰۷ من حدیث أبي حصین به . 
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کے صم a‏ .. رٹ I‏ تان اام وکل 
Es:‏ اللہ لام نے اس کے کو اص سزامقرر 


„eh 


١-أبواب‏ الحدود - 
الرهْریٰ: حدئتا سْفْيَانُ بْنْ 2 


Ek 
Vu pt وانۓکوچالی کوڑ ےآوا سے‎ 
ایک انداز کی یت دی ہے۔ © خضرت ترا ے ای ڑا اس اضا فک کے ا یکوڑ ےکی مزا‎ ah 
رای ۔ ہے‎ La gik Á :(حدییث:اے۲۵) تر‎ ÞE 
Ól Ís اختلاف‎ a شور و رت عہرال رہن ب عوف وٹ کا تھا اور باقی یاب ہکرام‎ 
)اء۰٦:ٹیدح (صحیح مسلم'ٴ الحدود' باب دار‎ 


+ے۲۵۔ حعقرت الس ین Á‏ ے رایت 
si Á‏ شراب نوی کے 
Era Ása‏ 


٠ء۔ js‏ تو علي 
á sæði‏ : دنا ið Sg‏ : حدقا 
7 204 مد ے hr‏ 
سَعِيدٌ.ح : وَحَدَنَتَا علي بن : خدثتا 
55 عَنْ هشام „a‏ جویعاً ع 
اة عَنْ Á‏ قَال: کان 
م a‏ ت ب 3 گا Pa‏ 
رول اللہ #5 صرب ي الخمر liði,‏ 
وَالْجَريدٍ. 


AA aði 2‏ 
کیک پش موی ے ن سکی ج یثیت ہق رر م رک fr. TR‏ 
می صر فکوڑے مارے جات ہیں ابت شراب نوی کی ڑا شکوڑو ںکی ہجاۓ A‏ بھی مارے 
LE‏ ات یکوڑو ں کی 





۰ -_ أخر جه البخاري» الحدودہ باب ماجاء في ضرب شارب الخمر؛ ح ۱۷۷٦۰۱٦۷۷۳:‏ ومسلم: الحدود 


الباب السابق؛ ح ۱۷۰٦:‏ من حدیث هشام الاستوائي به بألفاظ متقاربة المعبٰی . 
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Ás ا ......۔ ری‎ ٠ ER -أبوا ب الحدود‎ -Y: 


و ورس وی ضغ AR‏ 
LL‏ استعا کر جا سے 


a ali at ; ot ág -۱‏ ا۵٣‏ - نظطرت حضین ala Br‏ 
بن عليه عَنْ تج بن Á‏ عقب کےخلاف (شراب لوٹ کی )گوای 
عن قب افو بن Ek Öl‏ خحصَی سے بر جب Á‏ ححرت مان با کےا سے مارکا 
ان I ið‏ ح: ودنا محمد Lg eru‏ 
ابْنْ عَبْدِ الْعَلك á‏ ان اي ÆÐI RA (fk : gi‏ گی نے A‏ ںکوڑے مارے 
Edi fg |‏ حا ts‏ تام نے چا سکوڑے مارے تے 
یزور اناتاغ Ek él tt  ú‏ 
الْمْیْرٍ Í :Óú‏ جيءَ بِالْولیدِ بن شی اور NBA‏ 
إلى „tr eg lági Jó ól‏ 
ف á‏ ان ðí sóla‏ 
Sl‏ فَجَلَتَہُ „gá‏ 1063 جَلَدَ سول 
الله ب أَریَعِينَ. 
وَجَلَاَ عُمَرْ Já. ól‏ 24 
Af‏ ارت ضس er‏ ہے۔ می اکم خی نے 
"Í‏ ریی سنت اودمیرے a‏ رکرو '(جامع الترمذي؛ العلم' 
باب ماجاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدعة ' حدیث :۲۷2۷) 
(المعجم ۱۷) - شَرِبَ الْحُمْرَ VARÐ‏ با شراب پک سرا 
ِرَارًا (التحفة )٦۷‏ 





کر کو ر í‏ ; 2 ; 
۷۲- خد بي ter á‏ ا سے روات سے 
1۱۔ أخرجه مسلم: الحدود» باب حد الخمں NE‏ من حدیث أبن علیة به ومن حدیث عبدالعزیز بن 


۲۔- [إسنادہ صحیح] أخرجه النسائي؛ الأشربة ذکر الروایات المغلظات في شرب الخمرء ح:٥٦١٢‏ من 
حدیث شبابة وأخرجه أبوداودءح : ٤٤۸٤‏ من حدیث ابن أبي ذئب » وصححەابن الجاروہ ح:۸۳۱ء وابن ےن 44 
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A 005۶9 


رسول الد تام نے فرمایا:* اگ رکوگی AÐ‏ 
کوڑ sa‏ بارہ( جم )کر ےل اےکوڑے 
لگا اگ بے جم )کے ا ےکوڑے ا پھر 
"A ég‏ رگ ریم ےن 0 Á‏ 


۳ے۲۵۔ حفر معاوبہ مجن الو سخیان وٹ سے 
روات سے رسول اللہ الم نے فرمایا:” اگ رلک شراب 
پا فیس نے اھ ںکوڑے مارد۔ ÁA‏ (دویارہ) یں و 
HJÁ‏ ے مارو Á‏ پر( تیسری ہار) یں نے ا 
SÍÐAN‏ 


¢ 
وو 


Ek أبواب الحدو۵۔ -.۔ ۔‎ -٠ 
عَي‎ eð ڪٿ ٿاب عَنِ ابن أي‎ 


قال : قال رشول الله sg‏ 

َاجْلِدُوه. فَإِنْ عاد lr‏ فَاِن SE‏ 

فاجلدوه» JB‏ فى الرَابعَة: 
3523 


فاضربُوا „te‏ 
۳ حَدَنِنَا مِشام بن sé‏ ر 


و ڈلرو وی ا ۳ مم 3 
حدثنا % - بن اِسشحاق: حدز سعید 
و Po EÐ‏ و a‏ 
ابن ابي عروبة عن عاصم بن بهدلة» عن 


فَاجْلِدُومُمْ. مدا lið‏ فَاجْلِدُومُمْ. ت 
نَا شَربُوا „jea BG‏ 


Lönu ku کپ‎ 


iw 


بن مر سے BB‏ سے روابی تکی کی TR‏ 
DP RP‏ بار ے تو ا سے کر وو“ حفرت ہاب فاخا نے فر مایا بعد یس رسول الد کڈ کی 
رمت م ایی یلک یاممیاجس نے چ بارشرا ب پا نآ پ نے اسے sniði‏ 
sið PL‏ 
اور ہے رخصت ال ہوگئی زع زرم وکیا )اک OTTI‏ ہے۔ جماری معلومات 
کے مطا ان ا کے میس ان میس تہ مم دور( حا بر ام ٹوٹ کے زمانے )کول اختلاف تھا نہ بعد کے دور 


JR‏ ہو...٠‏ '(جامع الترمذي' الحدو د باب ماحاء من شرب الخمر فاحلدوہ ومن عاد في 


الرابعة فاقتلوہ' حدیث: ۱۳۴۴) 


4ح ۱۱۱۷ء والحاکم:٤/۳۷۱‏ على شرط æla‏ ووافقه الذهبي برمزہ:خ م . 


۳-[إسناده حسن] أخرجه أبوداود» الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمرء ح ٤۸۲:‏ من حدیث عاصم 
ek‏ وصححه ابن حبان(موارد)ء ح :۹٥٥۱ء‏ والذهبي في تلخیص المتدرك .۳۷۲/٤:‏ 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 
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-٠‏ أبواب E ps a aa sg‏ ۰ ری مرزاؤوں ہے تاق اام وسال 
(المعجم A‏ وَالمَرِيضٍ باب:۱۸۔ اگ رک رر سید دبا جا رآ دل بعد 
يحب عَليْه الخد (التحفة ۱۸) واجب FAN AA FAS‏ 
-Yoví‏ خد ابو بكر ن ابي شل ۵۳۴۳ منظرت معد ہن سعد رن عاد ہ اښ ے 


3o ar مہم‎ 


ór‏ عبد ál‏ 22 تم sa‏ محمد بن روایت گے انھوں نے فرمایا: ہمارے گے ٹس ایک 
ماق ن بَقُوب بن تب اللہ بن الْػَشحخ کزو راب ت ر رتا تھا۔ (ایک دن ) لیک بی دک ےکر جران 
أ دہ کہ دوگ رکا ایک اون ی سے بر ےکام می 
مشغول eki rað‏ 
رسول الد I‏ خدمت میس می کیا تو رسول اللہ مال 
نے فر مایا ا سے سوکوڑے مارو LU‏ 
رول !وہ بپ زور ہے۔ اگ ہم نے ا سے سوکوڑے 
بار ےلو دہ مر چا ےگا ی مہ Ér‏ 
ایک خوش لو( یں ب سے کی mundi‏ 
É‏ با (ur‏ میس سو کے ہوں۔ اسے ا کی 
ایک ضر ب ارو 


امام این اجہ ٹہ نے سفیان ین ول کے واسلے 
ےئ NR‏ مانا 





2 
Gr 


قرب بی عند اللو JÁ‏ 

a 

A á‏ مزا مو ت نیس با عر فکوڑے مرن ہک رکوڑے مارنے سے ای کے 
رجا کا خف In‏ مرا سقف فل اع LA‏ آ دی پا یارآ دی شس کے شفایاب ہو نے 
PC‏ کے شقا یاب ون ےک ای ہو ا یکی مزاکوشفایاب 
او ےکک to Fr‏ ہیے۔ 





٠ب عن أبي بكر بن أبي شیبة‎ ۲٠۲١ ۷ء ح:‎ /٤: ۔- [صحیح] أخر جه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ ٤ 
وآخرجه أحمد:٥/ ۲۲۲ من طريق آخر عن ابن إسحاق بهء وضعفه البوصيري من أجل عنعثة ابن إسحاق؛ وله‎ 


شاهد صحیح عند أبي داودء ح: ٤۷٦1ء‏ وصححه ابن الجارود؛ ح :۸۱۷ . 
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ری زائؤں TR‏ 
باب :۱۹ 2 A‏ کرنے کے لیے) 
Lú‏ 
By pl 1040‏ ے روات ے میا 
ri ÁL af‏ فیا را ایا دہ 


میں یں“ 


حطر Ára‏ سے روات ے 
رسول اللہ خی ALL‏ 


A 


NR 
A ٹا سے ردایت ے سول اش اقم‎ 
نے جم بے( گے کے لے )میا رالا دہ جم یل‎ 


(السجم ۱۹) - بَابٌ مَنْ EN áð‏ 
(التحفة ۱۹) 


و #0 و ہی . 


úir -ToVo‏ يموب بن خحمَبْد بن 


TA 


سيل[ نابي El‏ 
قال : Dr‏ عَن 
á‏ عَجْلاَنَء ÓA li‏ 
وَحَدٿتا سن عياض عَنْأَبي مَعْشَرِ؛ عَنْ 
مم at‏ ك کعب وموسی ör li ar‏ 
gs ól í Á‏ فال : «مَنْ þór‏ 
علا السَلاَحَ فلس „a‏ 


yt‏ کنا َد اله بن ایر بن 
اك مو ہی .ا ا ن 

راد بن یوسشف بن ابي بردة بن ابي موسّی 
کے ۔ سے hS‏ کر کو Í‏ وک سوج 
الأشعریٔ؛ قال: حَدَثتا أبُو öfl‏ 
يد اش عَنْ el‏ عَن ابْن já‏ قَال: 


. متا‎ á السلا‎ 
iða - ۷ 


مَحْمُود بن ن 

کر قرو رع وے* ووو و ون 

ls‏ و پوشف بن موسٰی و عبد الله 
ا 


ا ا 2ے 


. من حدیث ابن حازم به‎ ۱۰١۱: غشنا فلیس مناء ح‎ öl أخرجہ مسلمء‎ _ ۵٥ 


٦ھ۔‏ أخرجه مسلم؛ الایمانء باب قول النبي ا : من حمل علینا السلاح فليس مناء ح:۹۸ من حدیث أبي 


. 
أمامة به . 


۷ -أخر جه البخاري» الفتن» باب قول النبي َة : من حمل علينا السلاح فليس مناء ح : ۷۰۷۱ من حدیث أبي 
أمامة به» ومسلم» الایمات: الباب السابقء ح:۹۹ من حدیث عیدالل بن البراد به . 
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Ág. -. 


١-أبواب‏ الحدود.- .. .. 

برَيڍِ٬‏ عَنْ آبي بردة» عَنْ آپي مُوسّی 
GI‏ تال : قال رشول á‏ : «مَنْ 
jp‏ عَلَيَْا السلاًح ta GB‏ 


Ðe Af 
ua کا مطلب ہے ےک ددمسلمافوں کےط‎ At 


پاب ٥٢:‏ ۔ بفاوت او رفا د یلا ے 
کر 

۸ - عطرت الس بن مالک 8 سے روابیت 
Cf‏ 
پلک VÁ Ey‏ مین مود ہک ی آ ب و ہوا 
umfi ÓÐ‏ 
ACE)‏ چا ادران SIÐ‏ 
UC sr ÁÐ‏ نے ای ب یکیا۔ A‏ 
( جب و کت پاب ہو کے 5 )دو اسلام پچھوڑک رم نر ہو 
کے اور رسول ایٹر تام کے sb hæ‏ 
آپ کے اونٹ ہاج ککر EL‏ اللہ اا نے 
gg‏ کے لے Á ir‏ 
ALL‏ 
پا کاٹ دپے اورگرم سلامُوں ےا نکی ہہ میں 
Ér á sá‏ 


ایک مسلما نکی شان کےغلاف ے۔واللہ أعلم. 
(المعجم )٠٢‏ - بَابٌ مَنْ حَارَ‌بَ وَسَعٰی 
في الأَرْض SL‏ (التحفة )٢٢‏ 

۸- عَدَنَنَا ضر بن iði‏ 
gh ii‏ عك 
لا حُمَيْدٌ عن أَني بن a a‏ 
رة lþ‏ على sé‏ رول اللہ ڳل 
نووا الْمَیينَةً. Ft þr‏ 
دور gs Ei Á‏ 
فعَلرا. 150 15 
اشن شرل اه HAR‏ 
بعت رشول الله تل في tg th‏ 
بهم۔ Í‏ َیْييَهُمْ ES‏ وَسَمر 
أيهم 5 عَتٌی ÁG‏ 





۸ -[صحیح] أخر جه النسائی : ۹۲۰۹۰/۷ء تحريم الدم » ذكر اختلاف الناقلين لخبر حمید عن أنس بن مالك 
a‏ ح ٤۰۳۹_٤۰۲۲:‏ من طرق عن حمید به» ls is‏ ح: ۱٦۷١‏ من طریق آخر عن عبدالعزیز بن صھیب 


وحمید عن آنس به وبه صح الحدیث . 
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Ári 

ie ÁL 2‏ روامت 

کچھ لوگوں ے رسول ال RF‏ )213 وال 

اونٹیال لوٹ لوس و نی نلم نے ان AL‏ 

کاٹ دی اوراس جک گرم سلامیوں va‏ 
Á‏ 


-٠‏ اہواب الحدود ھجت 


37: 


۹- عَدَنَنَا محمد óð‏ بسار 
A‏ بن I‏ قَالاً: ml á‏ 
ابن ابي الْوَزبر: دتا الدَرَاوَردِيّء عَنْ 
هام بن عر عَن ابی عن عَاقَةً أن 
قَؤماً آغَارُوا على لماح رشول اللہ #8 


قط اللي ك أيهم رَاَرْجْلهُمْ وَسَمَلَ 
ووو 0 
po)‏ 


۱ کل اکر ROÐI‏ الال ے جانوروں ے ضرورت من رسلمان فاده اٹھا سک ہیں۔ © 
et HL ku et‏ ہے۔ © مرن کی مزا موت ہے۔ 
Ár ÁÐ‏ کیا تھا:(2) اسلام لئے کے اح دمر ہو گے( ب Þor‏ 
کا اکا fu DA‏ یں سے پھوڈکر جربی طف کیا تھا اس قاش کے 


باب:ا١-‏ جوف اپنے ما لک فاظت 
A IA‏ 
۸۰۶- حفرت سعیبن زی بن کرو ہل ا 
ÞARI‏ غاا کے فر اب جو ای ما لیکو 
(چود با ڈاکو Ll ig(c‏ لے( ایکا ze‏ 


(ár‏ انل وکیا د شھیرے۔“ 


کور پړاان کے اتی کی کی سلو کی ایا 


5 A 3 á مَنْ‎ á - )۲١ (المعجم‎ 
)۲٢ (التحفة‎ Sg 


eð æi ja‏ ات 
A öl Gr‏ عَنْ طلحَة بن 
غَبل الله بن عَوْبٍء عَنْ en‏ بن ör dl)‏ 
اچ 5 7 a‏ : 
مرو بن نفيل» عن النبي 8 قال: من 


می ہے 


. فهو شُھیدا‎ JL دُونَ‎ Í 


۶۹ - [إسنادہ صحیح] أخرجه النسائي؛ تحریم الدم؛ ذکر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاویة بن صالح على 
یحیی بن سعید في هذا الحدیث؛ ح ٤٠٤۳:‏ عن ابن gæði‏ وابن بشار به ۔ 


۰ - [إسنادہ صحیح] أخرجہ النسائي :۷/٥۱۱ء‏ تحريم الدم؛ من قتل دون مالەء ح: ٤٠۹٥‏ من طریق سفیان 
ابن عبينة به» ar‏ أبوداود» VY:‏ من طریق آخر عن طلحة ca‏ واسناده صحیح: eiga ll in‏ 
ح :۰۱81۸ وللحدیبث طرق sr‏ عند البخاري؛ حج: ۲٤۸۰۰۱۲٢٤٥۵٢‏ وغیرں:؛ ær‏ سیل الحمیديء حج:۸۳ 
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ری زاؤں تلق احا م دسا 

۱ جخرتعبداد بن گر اش سے ردایت ے 
رسو اللہ A‏ نے قراب کے مال کے پا کول 
آ ا کک gn‏ 
پا 2) اس سے جن کک ہاے ب دہ (ملہآود 


سے )لے او موا ےد کے 

۰۳- لت الو ریہ و ے روایت 
رسول اللہ لم نے فر ایا ان جس ےکم کے ود برای 
کا مال طل ب کیا جا ےول ہو چا ےلو د LIÐ‏ 


۰-أبواب الحدود 


ÓJÁ él - Yo)‏ بْْ عَمْرو: 


Sá 3 مَرْوَان ُن مُعَاویَةً:‎ ir 
عَن‎ lt A سِتَانِ‎ 
ان نمَرَقَال: قال رشول الف ا : من أتي‎ 

Ál tis -۲‏ 23 شار 
عَدَّنَا أَبُو عایر: عَدَتتا عَبْذ العَرِیزِ بن 
اا ع a‏ 0 الح * ór‏ 
عَبْدِ eð pr‏ عن A Á‏ 
ال Jú‏ رسو الله 488 من أريد ماله 


ەر و 


| ظَلَمَا َمِل 585 شهيد» . 


کے فواد وس ا:0 تسوحن حاصل ہ کہا کا ان اک مال اورا یکی مز تےفو ظا رے الہ 
ور کےخلاف دفا غعکرنا ا کا LD‏ کے خلا فا نا چا afa‏ 
اور ہا نکی تفائظت کے ےل 0 بالاو چا موا © دفاں کے وا لال مو چا ے تو ہیر کے جا م اگ کا 


وا ےم ے۔ 


ا ہے کو با قاعم اورکشن د ےک م کیا جا ےگ ج بک FA‏ کے لے سل اورکش نکی 


óg 


ÍR AP‏ روابہت ے 


sun 
Byr (المعجم ۲۲) - باب‎ 
)۲٢ (التحفة‎ 


ar 


حدَلا ابو مُعَاوِیَة عن vetr I‏ 


۱ - [صحیح] أخرجہ ابن عدي ۲۷۲٦/۷:‏ من حدیث شعیة عن أبي فروة يزيد بن سنان بەء وقال: "هذا حدیث 
صالح ٠"‏ وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن سنان وأصاب» ولکن الحدیث السابق شاهد له» وبه صح الحدیث 


۲ _- [إستاده حسن] أخرجہ أحمد : ۲/ ٣۳۲عن‏ أبي عامر tu‏ وحسنه البوصيري . 
۳ - آخرجه مسلم» الحدود» باب حد السرفة ونصابهاء ح : ۱٦۸۷‏ عن ابن أبي شيبة به . 
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BET SR 70} JR 


ED blær 
ret bg 


فار ومسائل:0) مول چک چودی پہ اتی ش کاٹ جا تا تی ےک ای با بک دوسرکی احاد یٹ ش لآ رپا 


آي gl‏ 
زشول اللہ کار : لمن الله الگار رق A‏ 


۲ 


ہے وي ھ ar as‏ 


ا يشرق él‏ 


á % 


Af 


سے سو انڈایاری وره 
ا سے او یڑا یں جا تاج کی وجہ سے بڑے بج مک AI‏ 
I‏ میٹ )ایی مغلب ی یا نکیا گیا کہ بس مراد فیک انیس FELA‏ 
(LA)‏ ےا ےکی رل س بیضة کے یں اوروہئھتق یز ے۔اورری a‏ 
na 1 Á‏ کرو لک نے کے ہے aan‏ کن میت 
اا سے پہامطبوم رائ معلوم وت ےش نتا یکنت hr‏ ے جس کے 
Kr‏ ات کن ےتک نوہت پان ہے © پو رک سزا ا اتھکا اق رآن مید بھی کور ےکی : 


حشرت cl tf‏ 
کہ نی نام UL‏ چوری) کی وہ 
سے (چورکا) بات دکانا۔ اس (ڑھال )کی تمت تن 
۲ 

۵- خقرت عاش ڑا ے رواہت کہ 
رسول الل مل نے فرہایا:” پات صرف چوتھاکی دینار یا 
اس سے زی دہ ( کی رک مکی ta‏ 


EES) 


Ís -6٤‏ ار ھک 


ج تاا is‏ 

: مَرُوَانَ اعمان‎ „Í túr -ToA0 
E مارح‎ 
عَمْرَةَ أَخْیَرَنْهُ عَنْ عَاؤِفَةً 2 قال‎ 


6 أخرجه مسلم» الحدود الباب السابقء ح ٠۹۸1:‏ عن ابن أبى شیبة به » وأخرجه البخاري؛ الحدود: باب 


ح ۰1۷٩40:‏ ومسلم وغیرهما من حدیث 


قول الله تعالٰی : 'والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما' » وفي کم یقطع؟ء 


مالك عن نافع به . 


٠ أخرجه البخاري» الحدودء ہاب قول الله تعائی: ' والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وفي كم يقطع؟‎ - ۵٥ 
من حدیث إبراهیم بن سعد به‎ ٠١۸٤: ح :۰1۷۸۹ ومسلم: الحدود» باب حد السرقة ونصابھاء ح‎ 
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١-أبواب‏ العدود ... ا :۰ مت شی مرزائؤں تلق احا م وال 
زسشول öl‏ #8 لع ER sá‏ 
ديار فَضَاعِدًا). 


3 وار ورای : © رسول ال غا کے مانے میں ددہم ودیتار لت ورتم چاندئ یکا FA‏ 
Kr‏ ایگ دینار بادہ sku d LA‏ حقدارکو ظا ہرکرنی 
ÁÐ.‏ چا بول چیک öli‏ رکا اتکی کا ٹا جا ےکا تم دوسرکی مزا 
ÞIÐ‏ پا ی کی ورت یس دی جا ۓگی۔ © ۲ نک 9 RT‏ ےکوسو ےکا قباو لقراردیا جانا ے اس 
لیے FA Dag‏ کگرام سنا یا اتی ört geð‏ 


20 
ás liðs -ToAT‏ بن ناو ON‏ ?صرت pe‏ سعر اٹ اۓ والد 
si 7‏ هسام الْمحْزُومِ: tr A‏ سے رواب کے 
٣ز Fr a‏ عن Celiu pl‏ 


#7 22 


ہم sé‏ ان % ال : psi‏ باب چو دک نے کے جم ) یس کا ٹا جا ےکا“ 
(المعجم FÖ GL - )۲٢‏ باب (-۲٢:‏ چو رکا کنا ہوا) کے (ا ی کے ) 
(التحفة ۲۳) گے میں لڑکاٹا 
۷- د | Á‏ تر a Á‏ سے ۸- la‏ نج by‏ ے رواہت 
ða a‏ بک بن خَلفِ: 3 Lu‏ فضالمہ ین عوید ٹا 
ان ار سَلَمَةً si‏ مے(چور کے) گے مس ہاتھ للا نے کے بارے میں 





٦7-۔‏ [حسن] أخرجه أحمد:۱۱۹/۱ من حدیث وهيب بن خالد به وقال البوصيري : "هذا إسناد فيه أبوواقد 
واسمه صالح بن محمد بن زائدة الليئي وهو ضعيف ' ٠‏ وأورده الضياء في المختارة لشاعد في الصحیح من حدیث 
عائشة» وآخرج النسائي :۸/ ۸۰ء ح ۹٤٦:‏ بإسناد حن عن عائشة مرفوعًا بلفظ : 'يقطع يد السارق في ثمن 
المجن» ومن المجن ربع دینار ' ۔ 

۷ ۴-[إسناده ضعیف] أخرجه أبوداود» الحدودء باب في السارق تعلق يده في علق ح : ٤٤١۱‏ من حدیث عمر 
ابن علي به» وحسئه الترمذي» ح :١٤١۱ء‏ وقال النسائي :۸/ ٤۹۸1٩۲‏ ”الحجاج بن أرطاة ضعیف ولا يحتح 
بحدیثه á‏ وانظر؛ ۱۱۲۹۰٤۹1:‏ 
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rr‏ ری م راؤں ےتعاق اام وسل 
sr ME ur‏ ے۔ رسول الہ 
لہ Sum te ÁL‏ 
þú‏ 


باب :۴۴۔اگ grg‏ 
/ کیا رے؟) 


۸۔ حضرت BA A‏ 
اغ وال( (fr‏ ے روات 
کے A‏ 
I)‏ کی رمت میں مارم وکر 
عون rt:‏ کے رسول !یش نے موفلا کا ایک 
اونٹف چور یکا ہے۔ بے (س زار ےک گناہ ے )اک 
کر وعکے۔ بی وف نے ag‏ 
دد اف تکیا) حول تن ےکہا: ہار الیک اون فک کیا ے 
چاچ نی تفہ نے ا یکی باب ت عم دیا تو ا کا تھے 
کاٹ دیاگیا۔ 

BR 4‏ نے قرہایا: جب ا کا بات کٹ 
کے )گرا و میں اسے وکر انا ج پک ( ای ونت )وہ 
PR)‏ 2 بک کے )کہ رہ تھ: الک کر سے 
جس نے کے ت سے پا کک دیا۔ (اے JO‏ 
جا جتاتھاک رر ےک مکیش نم شش نے جائے۔ 


٠‏ أبواب الحدود کے 
خلف قالوا: jas Gr‏ بن علي بن عَطاءِ 


ابن مُقَدُم عَنْ عَنْ مَکُحُولِء عَن 
ابن مُعَیریر 106 ÖL ÖL‏ بْنَ að‏ 
ن تغليق اید في A‏ 

سول الله ية يد رجل تم á‏ 


5 SS - )۲٢ (المعجم‎ 
)۲٢ (التحفة‎ 


ta. مھ‎ A 


lás -۸‏ بن بَحیی: 
دتا ابن آي مَرْیَم: نانا ابن að‏ 
عَنْ يزيد بن gr Á a‏ 
إلى رَشول الله #8 قال : يَارَشول ld‏ 
سَرَفْتُ ir‏ 
فاسل لبهم الس إل فَعَالّرا: إِنا افْتَمَدْنًا 
جملا لتا . فَامَر به ga‏ 


ال تاه : Gr Á‏ وَقعَت يده 
.30 2 


a طَهَرَ لي‎ áð: 53 


م 


ر ےق 2 Pe‏ 
أَرَذتِ أن تڏخلِي „Sr‏ 





۸-- [إسنادہ ضعيف] وقال البوصیري: ' هذا إسناد ضعیف لضعف عبدالل بن لھیعة"ء وانظرء ح:٣٣۳‏ # 


وعبدالرحمٰن بن ثعلبة مجھول كما في التقریب . 
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-٠‏ أبواب si... gs‏ اکا م وسا 


(المعجم 10( - باب áð sj‏ باب :۲۵- جوفلام چور کر ے(ائ سک مزا) 
(التحفة 70( 

áls -۹‏ ابو بر بن ابی شَیة: 

و 2 75 


eð split SL خَوَانء عن‎ Á حَدتَا ابو‎ 
Lt DUL Bs id Í 


acc a sl nl -۹‏ نے 


کون یر ھا و NT‏ وو ا 
:Jú‏ قال رَسُول الله ip:‏ سَرَق Eið‏ 


roði بن‎ 5 04. 


۰- حطر تجپدرالش جع غا کی نے روات 
أو ےںھ مھ ? 


ےکس کے نھااموں میں سےای کلام ننس کے 


Jor سم‎ 


تهيم عَنْ مَيْمونِ بن 


ى 


ال جس Ak‏ 
بی کیا MÁ TI‏ 
”ال کے مال (غلام )نے ال کامال چور یکھاے۔“ 


Li ep‏ پنیا نکر 
اورا چ کار نے جانے وا ےکی مزا 


f‏ #2 پا و کیو َ‫ ہے 
۷إ الخمس سَرق من الحمس» فرع ذيك 
Á‏ الس 2 sí „Í‏ 065 مال 


‫َ 


و و ا وو گا ر و اق رھ 
الله غز وَجّل: سَرق بَغضۂ بَعُضا٢۔‏ 


(المعجم )۲١‏ - باب ölið‏ وَالْمْنْتّهب 
lið‏ (التحفة )۲٢‏ 





ls is -(۱‏ ۵۹ ترت جاب جن عبداللہ ٹچ aa‏ 





۲۹ [إسناده حسن] أخرجه أبوداودء الحدود؛ باب بيع المملوك إذا سرق: ح ٤٤١١:‏ من حدیث أبي عوانة به» 
وقال النسائيء ح ٦۹۸۳:‏ ”عمر بن أبي سلمة لیس بالقوي في الحديث ' قلت : هو حسن الحدیث كما حققته في نيل 
المقصود ۔ 

۰-[إسنادہ ضعیف جذا] اخرجہ البيهقي :۲۸۲/۸ من طریق أبي يعلى ثنا جبارة به» جبارق؛ تقدم؛ ح ۷٤۰:‏ 
وحجاج؛ تقدمء ح ۱۳۱٣١:‏ وهما ضعیفانء والأول أضعف من الثاني . 

۱-[صحیح] أخرجه أبوداود» الحدود» باب القطع في الخلسة والخیائة ح 4۳۹۳-٤۳۹۱:‏ من حدیث ابن 
جریج به» وصرح بالسماع عند الدارمي ۱۷١ ÍV í‏ وغیره» وصححه الترمذي» ح ۰۱٤٤۸:‏ وابن حبان(موارد)ء 
ح ۱۵۰٤-۱۵۰۲:‏ وغیرھماء ورواه عمرو بن دینار عن جابر به عند ابن حبان وغیرہ: وأعله أبوداود وغیرہ بعلة غیر 


قادحة ۔ 
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Sgt... 


ii أپواپ‎ ٠ہ‎ 


بُو تاصمء تن EA‏ ء عَنْأیي EÐ‏ ۓے رسول الد انل نے sb"‏ نے وا ل ےکا 


ات کا ٹا جاتے نہ ین دا ےکا اور ترا کے وا ےکا“ 


fr‏ ے رواہت 
My‏ نے سول اٹہ م کی 
LL‏ 


عن جار بن عد اله Ö „23 SÍ‏ الله #8 قال : 
hi ý‏ الْحَائِن وَلا að‏ وَل 
SAJ‏ 

lg -۲‏ محمد بن a‏ : 
خَدَنَتَا a‏ بن عَاصِم A‏ جَفْفَر 
المضري: Ál jóa Á‏ 
عَنْ وس بن بريد عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ 
راهم و قلخل تر عزی ع 
a‏ فال gg‏ الله #6 sú‏ 


tl eð عَلی‎ َ ij) 


یھ 0 کے ہے اس کا LÞÐ‏ 
نے لینا۔ مین کا مطلب کسی سے بت قکوئی چچ نے لینا۔ ای ےکا مطلب ےک یکی فلت سے فا کہ 
ا کر اک جن لینا۔ ‏ پات ےکا لن کی مرا چوری کے جرم پروی جائی ہے۔ Ag Ár‏ 
شال یئ اس God‏ پا ننی کاٹ جاتا۔ AÐ‏ ہج مکوموا فک Su‏ 


La 
اک کا ہا ےک‎ 


rðr.‏ روابیت 


AN‏ مٹاسب سزاد یٹارادے۔ 


(المعجم ۲۷) - باب: لا a‏ في séð‏ 
وَل 8 (التحفة ۲۷) 


a بُنْ‎ A klár -Yo4r 


۲- [صحیح] أخرجه المزي في تهذيب الکمال(ق : ۳/ (Ye‏ من حدیث محمد بن عاصم به» وصححہه 
الحافظ في التلخیص ٦1/٤:‏ ح :١۱۷۷ء‏ والبوصيري» وفيه عنعنة الزهري» تقدم ح ٠۷٠١۷:‏ والحديث السابق 


شاهدله. 


۳- [صحیح] أخرجه النسائي :۸/ ۷۸ء قطع السارق» باب مالا قطع فیەء ٤۹٩٩:‏ من حدیث وکیع به 
ár á‏ أبوداو ح ٤۳۸۸:‏ وغیرہ من طریق آخر عن یحیی بن سعید ekg‏ وهو في الموطا(یحٰی): ۸۳۹/۲ وإسنادہ 


صحیح؛ وصحح أبن الجارود» ح :٢٦۸۲ء‏ واہن حبان (مرارد): ح á ۱٥٥١:‏ 
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ہ۔ ابواب Á. ga‏ 
جات وع 02 ór ro‏ نمی کو Ain‏ را ول تپ کر 
شود عن محمد بن ہبی بن kt A‏ 
عن sé‏ و ابع | ےر ات 
غَییج فال : قال áð,‏ لا : dá‏ 

فی مرو #5 4 

٤۔-‏ خْذَلَّتَا هسام بن عَمّار tr:‏ ۵۹۰ ۔ حطر اوہریہ ٹیل سے ردایت ے 
سخ بن سَمِیِ Ji‏ عن آجیوں ان سول fg LR‏ 
بیو عَنْ أبي á EA‏ اتھکل کا ٹاجا ےگ“ 

لا : لا us Sa‏ 
KO Ak‏ سے مراددرشت پر لگا ہوا نل a‏ سے پچ اجا رک کیا نے 


واک اکا جا ےگ ا ا ر 
کے درخ ت کے اندر پا پا جاتا ے۔ اا رب ا ےکھاتے ہیں- 


(السجم ۲۸) - باب مَنْ سَرَقَ مِنَ الْجرْزٍ اب :۴۸ ۔تفو ظا لہ سے چور یکنا 


(YA (التحفۃ‎ 





کس تی ۔ 


ÍR Í íjs -٥‏ أبي 3 ۵- حطر ت عراش AA‏ ون ا والد 
دا Á Ll 4 si‏ (حفرتمفوان جن امیہ با سے ردای تکرتے ہیں 
ÁÐ‏ عَنْ عَبْد الله tá ör‏ عن مو دمح سور ہے تھے اوداٹی پاد کے رک 
Á í á sd‏ الْمَمجدِ EL Lin #25) á‏ سے ادر ال 
اذ sé‏ رايو فَجَاء بسارقہ El gn Á‏ 
الي G æg‏ مر په „Á SÍ #8 Að‏ می تام نے ا کا پات ےکا سے کم ر ے دیا وان 


4٠-[صحيح]‏ وضعفه البوصیري من أجل عبدالله بن سعید ح ٠۲٠٠:‏ وأخوه سعد لين الحدیث (تقریب): 
والحدیٹ السابق شاهدله. 

٥‏ -([حسن] وهو في الموطا(یحلی): ۲/ ٣۰۸۳٣۸۳ء‏ وله شاهد حسن عند أبي داود» ح :٤۳۹٦ء‏ وصححه 
ابن الجارودء ح :۸۲۸ , 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





www.KitaboSunnat.com 


Sr 

tali #2‏ کے رسول! مرا ارادم Eið‏ 

UU‏ ے۔ 

رسول اید مق نے فرمایا: تم نے اسے DA‏ 
لانے سے پیل ہکیوں (یصدت )تگیا؟'' 


ود وم سال :© کنو پک سے مراداسی مہ سے جہاں عام طور پر انا „las‏ 


+0 آبواب الحدود‎ -٠ 
قال وان : با رَشرلالہ!‎ 
رن ل‎ æj او مت‎ 7 
6 صضدقة فقال رسُول اللہ‎ ale ردائي‎ 


Er 


9 að þó Á 


Af 


LL LL 
گم سے باہرما کک‎ © LL کے لیے صندوق وی اور‎ 
کی مو جودگی ہی اس کے استعا لکی بیز کے لی مز سے۔ ©۷ کک چو رکو معا فکرسکتا ہے۔ ا ام کے‎ 
area) کے بعد جم مھا نمی نکیا چا سک رٹل کے بجر‎ int 


صرت عبدااشد ج٢‏ روہ عا ی وا ے 
روایت کی مر یع کے ای کآ "نے میا ۲ 
ے کھلوں رک (Gr‏ پارے بیس دریاق کیا تو 
آپ نے فرمایا:”جوسپلل خوشوں میں سے ( کا لکر) 
اٹ ھک نے جاب چا ےڈ (ا کا ج اد ) یکی تہ 
اور ای کے ساتھ اتی نی رتم عی۰ (جرمانہ صو ل کیا 
جا گا۔) اور جوسکھھانے کے میران سے (نے جا 
sn‏ ڈھا لکی قب تکک انتا موت ا کی 
عزائٹش بات DÚR FT‏ ای ےکھایا سے اور 
سماتکییں لن ےگیا تو ا Mörð‏ 
ا سے الد کے رسو ! جوک ری Í)‏ سے پاہر 
رہہ جاۓ (اور ا Óla‏ ا نے ۴) رسول اللہ کم 


„Ek nit 


7041- دتتا 


دنا ابو أَسَامَة عَنِ a‏ 
عرو بن ið‏ عن sa‏ عَْ ج Í‏ 
رجلا من 4 سال الي اه عَنِ AÐ‏ 
فَقَال: )93( اخ Á‏ أَكْمَامه sr‏ 
245 وَبللّه مَقَه وَمَا گان فی ölæði‏ 
فيه aði‏ بَلَعْ ذلك تَمَنَ Sr ári‏ 
اگل وَلَمْ ِأَحَذْ فَلَيْسَ SL JÚ ta‏ 
ág Á áð‏ يا رَشول اللو؟ gn JÚ‏ 
وَيِللَهُ مَعَهُ lg‏ وَمَا Á‏ 
áð li‏ ما يَأَحُذُ مِنْ 
ذلك تَمََ að‏ 


8 


1 


٦ے‏ [حسن] أخرجه أبوداودہ اللقطة» باب التعريف باللقطةء ح ۱۷١١:‏ من حدیث أبي أسامة به» وحسنه 


الترمذتيء ح :۱۲۸۹+ وصححه ابن الجارودء ح : ۸۲۷ من حدیث عمرو بن شعیب بە۔ 
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a -۰‏ . - ری مز اڑں ہے تق اکا م وسال 
SL‏ اور ای کے ات ای ی م 
مز یر اور (جسہافی) ڑا کی۔ اور ج (جگرکی) باڈے 
یش سے مال جائے ا کی مزا ات کاغا سے جب 
یڑ ھاللکی یکین ہو“ 

AÐ ومسائل: کی کے با سے جلااجاز تچ لکھان ہا تریس تا ہم ا سک یکوئی‎ á 

سے کل ساتھھ لے جانا تقائل ڑا مم Ld.‏ قدا رک چ جو ائی ےڈا یکی مزا 

ال جم انہ ہے جن Jr stirð lr a rr‏ 
راو ڑ ےکی مارے جا کے ہیں۔ © فو امہ سے gn‏ کے بے میں پات ای وش کناچا ےی 
جب ا لکی تمت چوتھائی fr‏ میس ڈحا لکی تم کہ گیا کیک BP‏ 
ا ںاو ET‏ 

(المعجم ۲۹) - باب gr: SJ yrði‏ سے انارک ےکی ) 

(raka)‏ تلق ںکر 
٢۵١ jú í fr is ۷‏ - صرت ابوامے بپٹڑ سے ردایت ےک 


1 


کے 7 و ا eT #9 H~ i‏ 5 
حَدکنا a‏ خی : Í‏ ححماۂ بن رسول اللہ ا کی ضرمت میں ایک پور کی کیا ۔ 





í‏ عن إِسْحَاق بن FEAT‏ ای نے اتترا ج مک لیا ج بک اس کے پا سامان 
eð GÍ Ek‏ مَوْلٰی بي ذُرّ 4 شر ا رسولی اد ام نے فر ہایا: رے خیال ست 
Snus Á 5‏ 
بلص SÆ‏ اغتزافاء ti Ós‏ ۔) پر صول ال مر نے فرمیا:”'مہرے خیال 
الْمََاعء Í‏ شول اللہ پا : EU‏ نے پور ی نی کی“ اس ن ےکہا: کیوں نہیں 


: تما 
5 قال : بَلی ثم ið‏ مَا ÁL Á) dl)‏ سے ا سکا 
فقطع . قال پت کاٹ وا گیا پر نمی تلام نے فرمایا: من کہا 
ár 5 á‏ وب إو ”نمی اش ےش 
یہ . قال: طل بکرا ہوں اور ای urt‏ 





۷ -[إسناده ضعیف] آخرجہ آبوداود الحدود» باب في التلقين في الحدء ح ٤۳۸۰:‏ من حدیث حماد به # 
أبوالمنذر لا يعرف كما قال الذهبي» وأشار إليه الخطابي . 
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ہ- Ári gi... A‏ 
„a ri Sn‏ نےکھا: [استعفرالل وَثوب إل ”نی الد سے 
بخشی طل بکرم ہوں اورا ورو کرجا ur‏ 
رسول اللہ ۰ف نے دو پارف مایا اے الا ا یکی وہہ 

AÐ 


(By . باب الْمسْتَگْرُو‎ - )٠۰ (المعجم‎ 
Er )٥۰ (التحفة‎ 


۸۔- حَدَنَنَا عَلِی بن مَیْمونِ  si sl‏ 
و تج وه ےو کے ا Er Sp‏ 
eð‏ و a ol‏ مُحَمّد الوزان؛ و عبد (pr is‏ سے ددای تکی Á a‏ 
á‏ ہے لد = 

بن سعبدِء قالوا: حدٹتا a‏ بن کے زان بل ایک کات سے زیرد بدکادگی کا 


í fat 88 sal‏ ارا پک گیا تو رسول الد فا نے اسے عد سے رگا 


٠چ‎ 


۱, EU ÞAÐ I A ز‎ tl að عَبْدِ الْجَبًار بن وَائل عَنْ‎ 


sá gi‏ مز علی ہد رشول á‏ یکی گی ما لی نے ی کرک کی کی طف نے 
قلا. درا عَٹھا الْعَدٌ GQ ss‏ 
أَصَابَهَا . ولم بذك ga ar‏ 
(المعجم !۳( - باب النهي عن إقامة eð‏ 
۳4 2 0 ت e‏ کل 
الحُدودِ GLK )۳٣ hið) Joni‏ 
ہر ےم وروة 0 ۔ : 

ss, و مھ‎ (gg 





۸ -[إسنادہ Tað‏ الترمذي؛ الحدود: باب ماجاء في المرأة إذا استكرهت على الزناء ح ٠٤١١:‏ 
من حدیث معمر بن سلیمان به» وفه علتانء إحداهما ضعف الحجاجء تقدم» ح:٦۱۱۲۹۰1۹ء‏ ۲۵۸۷ء والثانية 
الانقطاع بين عبدالجبار وأبيهء .۸۵٥: í il‏ 

۹ -[إسٹادہ ضعیف] أخرجه الترمذي» الديات باب ماجاء في الرجل بقتل ابنە یقاد مئه أم لا؟ء ح:٠١٤٠‏ 
من حدیث إسماعیل بەء تقدمء ح ٠۳۰۱:‏ وعو ضعيف كما في التلخیص الحیر:٤/‏ ۷۷ء ح: ۱۸۰۰ وغیرہ؛ وله 
شاهد ضعیف عند أبي داود ح: 14۹۰ء وقال الحافظ : "ولا بأس بإمناده“ » وللحدیث طرق لم يصح منها tuð‏ 
انظر الحدیث الاتي . 
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e‏ ری سزائوں سے تح اجام وسا 
ا ہیں“ 


۰ حر تگمرو بن شجیب دال نے Mg‏ 
سے اور الھول نے اپینے داوا( رت کالہ ب گرو 
) سے روای تگیا ےکررسول الد م نے دوں 
میں عدا ہے „ða‏ 


PP ár‏ نے سندا یف قراردیا ہے پچ 
ویر قن نے یں ER IR‏ 
ss‏ کے لیے ہے۔ مار پیٹ اور سزاد ینامسج کے اندرمناس ب یں ۔ © ال لماعت یس یہ 
AÐ Á‏ سزادکی جا ےکی دہ نے چلا ےگا IT‏ بات کر یں کے نو شور ہوگا۔ A‏ 


a أبواب الحدود‎ -٣ 


ابن عَرَفَةً: GEN sets gl tr‏ 
یما عن تايل ن A‏ 
اْن ڊيتار» عَنْ طوس عن ابن عباس 
أ رول اللہ هة Jú‏ دلّا Siðir þið‏ 

في الْمَسَاجد). 

۰- حدقا مُحمَّد بْنْ رمح : ابأ 
أنه سَمغ عَمْرّر بْنَ شُعِیْبِ لبُحَدثُ] عَنْ 
آیو: عن جو ن رَشول ال کب تی غن 
ir‏ الْحَدٌ في الْمَسَاجی۔ 





کا ےکی مورت می دی خو نکر ےگا جس کی طہارت وصفائی کے متا ہے ال لے سد یس کے 


باب :۳۴ -ھ کا ان 


Gasa Ha مظطرت‎ ١ 

رسول اللہ لہ فرمای اکر ہے ے: اش کی مقر رکررو 

مروا sk‏ مد کےعلاد کی ÁÐ‏ 
یاد ہو ڑ ےہ بار ے ماس“ 


سے سج 1077 )10 FOSS‏ أعلم. 
(المعجم ۳۲) — باب Að‏ (التحفة (FY‏ 

ki : خَدَتتَا مُحَمَد بن رم‎ -۱١ 
að ال ئ شوہ عن یڈ بن أبي‎ 
AE ali 


1-۰[[إسنادہ ضعیف] وقال البوصيري : "هذا إستاد ضعیف لضعف ابن لھیعة'ء وانظر ح ٠۳١:‏ . 
۱- آخرجه الخاري» الحدودء باب: کم التعزیر والأدب» ح :1۸۸ من طریق الليث» ومسلم الحدود 


باب قدر أسواط التعزیر » ح :۱۷۰۸ من طریق بکیر بە۔ 
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salat‏ اعلوق .. ت سس ری مزائؤوں تی ےی م وکل 
بو f ör‏ 


رسو اه گان بول : GL‏ 
gróa Á‏ إلا في حَدمِنْحدوداش» ا 


r7 fo 


Es - ۲‏ هِشَامْبْنْ gig‏ : حَدَتَتَا ۴۳ س صرت الو ےہ اڈ ے روایت سے 


NS ir : Ee‏ گی تسچ و ںکوڑوں سے زیا 


Í‏ أبي گی آي تلا ان دو 
آي ÍA‏ : قال رَشول الله لد : ( 


| #13 


روا قَوقَ عَشَرََأَسُوَاط٤.‏ 

یھ ٹواکر ومسمائل :0 پرکوردروای کو ہما ر ے ف شل سن ےس را ضح ف ت رار د ےک رکہا A TR‏ 
ای سےکفای تکرتی کے ن رایت معا ی ے یز لبان شف ےکی کور ہ روایی کو ال رای کی 
ہے نتر اردیاے- 0 út‏ ہیں ہیں :(ڑ) hr VIÐ‏ 
سے لات لکی سز قعاص یقت فک سز ای EÐ: Sr‏ 
ے کی قرا رمق رر کی ں کی کی بک ہام یا ای موق لکی ما سب sófa‏ کے اط سے 
مناسب مقدارکی مزاو ےکنا سے خواو ووا وڑو ںکی صورت میس میتی یا ج ہا ےکی صورت شس ۔ ÁÐ‏ 
کوڑو ںکی صورت میس بوڈ ای کے arði nf‏ می ووسر یتح ویړک مزا 
تید ا جر ID‏ اضافرکیاجا ٣تاے۔‏ 





Á rr 6 a - ti)‏ سےگناہمعاف 
(التحفة (FT‏ جاتاے 
-٣‏ دنا yf rr A‏ ے روایمت 


jar‏ آي عَڍيء BA‏ سے رسول الد ٹن نے فر مایا اش 
li‏ ابي فلاب عن ابي er‏ سے جد کے قائل Leir‏ پچ را bæ‏ 
۲-[إسناده ضعیف] وضعفه البوصیري من أجل عباد بن كثير» انظرء ح : ١٤٢۱ء‏ وله شاهد عند الطبراني 
(الأرسط :۸/ ٢٦۲٣ء‏ ح :¥0۲4 ونصب الراية : ۳/ :)۳٣٣‏ والعقيلي ٠12/١:‏ وقال: pr‏ بن محمد شامي 
مجھول؛ حدیثه منکر غیر محفوظ "۰ والحدیث السابق یغنی عنه . 

. -_-أخرجه مسلمء الحدود» باب الحدود کفارات لأھلھاء ح :۱۷۰۹ من طریق خالد الحذاء به‎ -٣۳ 
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Þori... 

(دنیا کی )مزا ی جا ا یا اکفارہ بن ہا 

ج ورتہ(اگر وہ rót‏ سپ جائۓ )ا ںکا 
si‏ ےپرد ے۔؟ 


١-أبواب‏ الحدود ۔۔ 
NEE‏ ولا 
عی : من صاب ينگ عدا فَعْجْلْتٰ . 


و2 روو 


tl Á Í. 3 عقوبتةف فهو‎ 


ال 
ک۶ 
فُعَجْلت له 


کے د BI‏ :ای جوم پر دنیای اسلائی مزا لی جانے سے Ðe sn‏ 

اک آ یبرم لین Lars‏ 

گنا ہک موا ہیں © معاملراللہ کے پپرد ہو ےکا مطلب یہ س ےکن ہے نذ ہک دجہ سے پاک کی 

کیک دج سے ا لکا کنا حاف ۴د پا سے اوراکں طریع دآ ر تک afa‏ 
کہا تق میس یا مدان حرس یام یس سزابرداشم تک کی Ós‏ 


án err 
سے دنا می سکوئ ی گناو سرژد ہو‎ Vi A 
سے (د نی ٹس ) ا سکیا مزا ل جائے وذ ارڈ‎ ÁL 
ul eg تما ی ےانصاف سے ید‎ 
stíft ال( کٹا )کی مز ادے۔ اور نے دا‎ 
نے ا کا پردہ رک لیا فو ال کےکرم سے‎ MÁ 
تید ےک ہن کنا کو موا فک دیا ے دوپارہ ا لک‎ 
ہراوے۔؟“‎ 


باب :۳۴- ونس ای یوی کے اھ 
á, (VIÐ‏ 
۵٥٠۔‏ حشرت ابد رہ ف Ía aha‏ 
DIR‏ عبادہ الصا ری نے عر کیا: اے 


IA -٤ 
ór rr jú 
Ól يوسن بن ابي إشْخاقَ: عَنْ ابي‎ 
ÁG صاب في‎ úr 28 رشول اله‎ 
áð مِن ان ؛ تہ بشني‎ dái á َمُوقِبُ ہو‎ 
لی عبٔیو۔ وَمَن أَذْنبَ ُا في الا‎ 
þó اه عَلَيْه‎ a 
„ سء‎ 

ks AN - (té (المعجم‎ 

("6 رجلا (التحفة‎ ál al 


gr. رھ و‎ ی٤‎ (gá ےہ‎ 
Sg ip Jarl عَلثتا‎ -۵٥ 


orð sí 


Nú غُبَيْدٍ‎ 


ہز پ۸ وو ےم 


وَمُحَمَّدُ بن að‏ المَدِینیٔ أبُو 


٤‏ ١-[إستاده‏ ضعیف] أخرجہ الترمذي ٠‏ الإيمان» باب ماجاء لا بزني الزاني وهو مؤمن: ح ۲٦٢٦:‏ من حديث 
حجاج ہی وقال: "حسن غریب صحیح "۰ وصححهہ الحاکم:۱/ ۷ء والذھبی * öl pl‏ عنعن تقد 


„di 


. من حدیث الدراوردي به‎ ۱٦٤۸: آخرجه مسلم: اللعانء ح‎ - ٤٥ 
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ng).‏ ے تان اظکام دمسائل 
اشر rn‏ 1 یوی کے ا ںی 
Gas)‏ تن کر دے؟ án‏ 
تام á ML‏ ےکہا: 
Öl aye ur‏ 
(Es)‏ سے سرفرازفر ایا الد کے رسول A‏ 
sat‏ 


-٠‏ أبواب الحدود 


rp دو‎ 


و aði‏ رر ہے 
حدثتا عبد العزیز بن محمد الدراوردي› 


E aê f‏ یی گے 
بی Es‏ أن سَعْد í‏ عَبَادَة 


رجلا ki‏ قال رسشول ال #6 
„ef‏ قال 3 siði;‏ أَكْرَمَكَ 
اَی فَقَال رَسول át‏ ا : 'اِسْمَمُوا مَا 


aD ið ۹‏ ارا بک ۓ وا نے مرواو زور کو چو شر جرم کی الت یس دک لے 
ڑا بھی یق کا یکردے۔ 0 اس صورت می اے چا np‏ 
کر ےش یک روہ پارو ں ھی مک Dr‏ یگل ہونے پر عدالمت ایی مرداورقورت 
SÍÐ. of‏ کلت س ےکہالما ظ2ہ 
کوٹ یس اٹ کسی باراش یکی وج ےک یکوق لکردےاور بعد سکہردےکرش lks tja ti‏ 
ja tk. a‏ کے لیے طلا اورلحا کا rs‏ ے لپا 
قاون تم م لیا اور یو لکش کرد ینا ہا یں ۵ رحد بن عبادہ طا کاکلا م ا نک یر تک قر 
جےاس Ad‏ 


kr‏ سے رواایت سے 
Á‏ فرمایا: جب عدو وک آ ست نازل ہوئی او 
حشرت الوابیت ara Á Ra‏ 
آ دک تھے ان سے ک il‏ پ اہن یوک کے 
پا کی مرکو یں و کی کر ھے؟ افھوں ےکہا: 
Ju‏ وونو کو لوار ار ریک ووں کا کیا شس 


RA تل‎ 


Jú jarð | að‏ قیل لابی east‏ سعد 
ابن ادق ین تلت ál‏ الحُْدُووِء وَكَانَ 


En 


کو ٤یض‏ ۔ ال ۴ت ررھ۔ ہے 
رجلا غیُورا: آرآيت لو أنك وَجدٹ مع 


١--[إمناده‏ ضعیف] أخر جه أبوداود» الحدردء باب في الرجمء ح: ٤1۷‏ من حدیث الفضل بن دلهم به ٭ 
الفضل بن دلهم لين ورمي بالاعتزال» (ومن حدیث وکیع تعلیفًاء ح .)٤٤1۷:‏ 
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ری مزاو a‏ تلق احا م وسال 
انا رکرو کہ چا رگواہ ےکر وّں؟ ال ونت لو وم 
EÐ‏ ہوگا۔ اور اگ می لکہو ںکہ 
ٹس نے ایماالییامحاملردیھا ےا تم کے ( تا نک ) 
مداو ضر اورا sæ En‏ 
BILAR Á‏ 
نے فر مایا وار یگواہ یکا سے A‏ 
ré‏ ےک نے دانلے اور یرت من fs‏ 
ر ei‏ 


امام این ماجہ اٹل کہا : یی نے امام الو زر 
eðr‏ 
„an‏ 
اب:۳۵- با پک دفات کے بعد سو تی 
SR)‏ کے وا لن ےکی ڑا 
EÐ TO SIÐI ta‏ سے روایت 
ے اھوں نے خر مابا: میرے ماموں OS‏ 
بن ED‏ س ےک AÐ‏ رسو اللہ 
ظفل نے ایک گن اد ےکر( یم پ )داقر ایاتھا۔ 
س ےکہا: آ پکہاں جارہے ہیں؟ اھوں ن ےکھا: 
ræ‏ کی طرف (ا سے مرا 
(La,‏ ے انس نے باپ کے 


-٠‏ آبواب الحدود 
اجيءَ بِأَربَعَة؟ إلى ما داك قد قَضی حَاجَتَہُ 
وَفْقَبَ. أو is ða‏ 
si‏ الْحَدٌ وَلاً A‏ لی ski‏ 
Í‏ قَالَ: 5535 Öl #8 0) áð‏ 
ið‏ الین شاهدًا». Á :ðú‏ 
إتّي أخاف أن ابم في SK á‏ 
„töl‏ 

kt EG dl ال بو‎ 
siði علي‎ En هدا‎ ið 5) با‎ 
RS) 
að EG - (10 (المعجم‎ 

من aka‏ (التحفة 0( 

tar إِسْمَاعِیل‎ ða -Y1:Y 

ابرا بن عَازب قال : مر بي خَالي؛ سَمًاءُ 


öl ið Ll الس #8 لِوَاء.‎ Á غَقَدَ‎ 


۷۔ [صحیح] خرجہ بوداود الحدود؛ باب فی الرجل یزنی بحریمھ ح٤٦٤‏ من حدیث عدي به» 
وصححه ابن الجارودء ح:۱۸۱ء وله طرق عند أبي داود» ح ۰٤٤07:‏ وابن حبانء ح:١١٥۱ء‏ والترمذي» 


والحاکم :۱۹۱/۲ وغيرهم. 


محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت آن لائن مکتبہ 





www.KitaboSunnat.com 


-٠‏ أبواب الحدود. ۔. و بت LA‏ ...شیا مزاول سے علق ایام وای 
ólð ti á‏ بس رول اللہ #8 إلى in‏ 
JS‏ روج a al‏ ۶ا نے عم دیاس کا کی 
داشر ÁG‏ گرو اڑادوں۔ 
کے فواحد وم رائلل :سی A‏ کنا یہت بڑاجرم ہے۔ ©۱ ج مکی مزا ےک مکل 
کردیاجاے © تر ام مکاح کی مرا زاوال سرا( رم VÁ‏ 
۶۸٭- sæl Br NA Í E ka‏ 
eð‏ ہل حر ت قرہ بن ابا ae‏ ہے اآھوں نے 
Ei‏ یُوسشف بن مَتَازِل að‏ حد راا ræ:‏ ایک کی طرف کی 
á, á al lk aðli LE‏ شس نے اپ واللدکی چیدگی سے کا جک رلی تھا( ادر بے 
ا عَن IR BT Á Jú Í‏ 
رول اللہ لی Öl „a EG‏ کرلوں_ 
اضرب „JG Al‏ 


ak‏ ارہ ts tf:‏ کے رسول انلم نے اس بر حد اورتھزیہ وولو ںکو 





ان فرمایاں۔ 
nn)‏ - باب مَنِ A‏ باب:٣۳-‏ اپ باپ کےعلادہ اورگی 
آل ير مَوَالِيه (التحفة )۳٣‏ طرف نہد تک ایا ایآ زادکرنے وانے 
علو ک او رکو مو گی( زار ۓ والا) 
راردا 
tír -۹‏ بُو شر بكر ن ta‏ ۹- حطر ت قبدالٹہ ن عبال OR‏ 


حلا ابن Í‏ ےراب جل ا باپ کے 


٠٣۶۸‏ [إسنادہ حسن] ar ál‏ الطبرانی : ۲٢/۱۹‏ من حدیث ابن إدريس یف على تصحف vað‏ و صححه 
۹۔ [صحیح] ٭ محمد بن أبي الصيف مستورء وتابعه وھیب عند ابن حبان(موارد): :۱1۷ وغیره؛ 
وإسنادہ gr‏ وله شاهد عند مسلم في صحیحه» en‏ باب فضل المدینة ہت الخ Vei‏ وأصله فی 
صحیح البخاری؛ ح: ۱۸۷۰ ۳۱۷۹۳۱۷۲ء ۱۷٦٦‏ ۷۳۰۰ 
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Árg). .....‏ 
سوا کی اورک طرف نہد کر ے اور جو(ظام پالویڑی) 
اپنے مولی 12 زا وکر نے وانے) کے علاو و کی Ía‏ 
موی قر ارد ےا پر اشک فرشتو ںکی اورتاء لوگوں 
re‏ 


۰ حطضرت Á a‏ سے 
روایت ے ان دووں مُل ے a‏ نے را 
یر ےکا PL‏ 
TN þan‏ 
رن ےو جان بو کراپ پاپ کے سوالسی 
دوسر ےکی طرف انی نہ تکرتا ہے انس بر جن 
7 


-٠‏ آہواب الحدود جج 

انی اعرا عن a‏ 
ان „tg‏ فال : َال سول ال 188 góð‏ 
اتب لی نر Já að‏ بر að‏ 
„tri‏ لَعْنَهُ الله وَالْمَلاَبِكَة وَالَّاس 
ھی 


drs وو‎ EA 


RA A A -۰ 

AA‏ الْأَحْوَلِء عَنْ 
أي عتا það‏ قَالَ: شيش شغداً 
ان ii‏ ول ie‏ 
سَمعَت SÉ‏ 233 مُحَمَدَا یت 
[یقُولٌ]: gr‏ اذَعَی إلى غَيْر tl 383 sad‏ 


کل اتد 0 Fr gt‏ 
Ad BE)‏ ے۔ ©۲ زار 
کرنے وانے اور زاد ہونے وا نے کے درمیان لق مم GAP hæ tn‏ 
Gu Á JL‏ خی رموجودگی شس وراش تک ینیم دغیرہ۔ © نب اور ولا ءکا ٹن 
Eða lr nr‏ 
مصنوی رشتو ںک یکوئی ت نون اورشریی حیشرت یں ۔ AÐ‏ الہ 
اترام کےطود پک یکو پیا کہ د ینا یا پیا ےک کو بی کرد ینا انس جس شا یکی مت اس وت سے جب 
اس صنو رخ کو سی رشن کا متا م دی کی وش لک جائے ۔ ®۲ زاۃکردوغلام کے ld‏ 
hr‏ 
gr FT‏ 


۰ء أخرجه البخاري؛ المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» ح ٣۴۲۷:‏ من حدیث pl‏ 
ومسلم: الایمانء باب بیان حال إیمان من رغب عن á‏ وهو يعلم» ح : ٦‏ من حدیث أبي معاویة من حدیث عاصم 


„æð 
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ری م زاڑں Sara‏ 

?عر کپ اللہ ب کرو بے روایت ے 

رسول الد تفم نے فر lr‏ والر کے سوا 

RA 

rðr ta‏ کے فا علے 
AR‏ 


a Á آبواب الحدود‎ -٠ 
EÐ مُحَمّدُ بن‎ (óð -۱١ 
2 ið a کے‎ sé 
نانا سُميّان عَنْ عَبّدِ الكريم» عَنْ‎ 
قَالَ‎ Jú مُجَامِیء عَنْ عَبْدِ الله بن عَمرِو‎ 
اذَعَی إلى عَيْرٍ ابي‎ نَم١‎ FR 
مِنْ‎ Ós Á ós Öl َمَّرَح رَائِحَة الجَل‎ 

مَسِيرَة FO‏ عام . 


ےھ ف اکر وسا :© اس باپ کے وای دوسر ےآ دی یکوا بنا پاپ قرارہ بنا رام سے © جن یک فشو 
kn‏ کے قرب کی یں کک کک © اک 
موم ىہ ہےکرد یشنم جس جا ےگا سوائۓ اس ک ےکہ اہ تا یا لک BAÐ‏ 


پاب: ے۳ کو ٹیل ے فار تر ار دیا 


AR - ۳‏ ی فیس hj‏ 
AI ST ÞU PR‏ کے وفد س شای 
ہ وکر رسول الہ خفے مکی غدمت میں مار ہوا۔ ون کے 
OP AÐ‏ فرد بے ے۔ میں نے عون شکیا: 
اے اٹہ کے سول !کیا آ پ لوک جم میس سے (جمارے 
vð‏ 9( رسول MA RP‏ 
تشر ب کنات کی اولاد Öl‏ یا کوس یں 
LR VR í‏ 


„El 


Van)‏ نمی ÁG‏ مِنْ 
slá‏ (التحفة ۳۷) 

Á -٣۲‏ بن ابي شَيّة: 

2 Eg 

عَثَنَا عُلَيْمَان بُنْ عرْب.ح: وَعَتَتَنَا 

ارون بن عبد الْعزِیزِ بن 

E Ee 


ta:‏ عن الأَشْعَيْ بن قَیْس قَال: آئت 


۱-۔[صحیح] رصححه البو صیري » قلت : عبدالکر یم الجزري لم‌ینفر دبه» تابع٭الحکمعندأحمد : ۲/ ۱۷۱۰۱۹۵ 
عن مجاهد به » والراجح سبعین UL‏ دون حمس مائة عام» والله أعلم ۔ 

۲-[إسناده حسن] آخر جه أحمد: /٥‏ ۲۱۲۰۲۱۱ من حدیث حماد بن سلمة به» ومسلم بن هیصم» روی عنه 
جماعةء وذکرہ ابن حبان فی الثقات ٠‏ وآمحرج عله مسلم في صحيحه» وقال البوصيري : "هذا إسناد صحیح؛ ورجاله 


21 
JL 
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نج" شرگیممزائؤں ہے تلق A‏ 


خضرت افحت بن hæ Li‏ 
میرے پا کول ایا آ دی لایاجاۓ جوف ریش ےی 


AT‏ اولا د ے خمار نج تر اردر ےنڑل 


ut! 


js al 
aði وَلا‎ útg 05 في‎ 8 Ál رشو‎ 
tár تَقُلْكُ :یازشول‎ al Í 
لا‎ (öls بي‎ „Æði ár َا؟ فقا : نحن‎ 
AE ِن‎ Ng ُء‎ 

ال٦ فول‎ á gáð: قال‎ 
يِن‎ A رجا ِن‎ Á Þr á 


#80, 


لنضْرِبْن ات إلا „a‏ 


کے فا وس رائل :0 نی اکرم تاا فی رل سے ہیں ۔ت ٹیش فہ رن مان کک لقب ہے۔ نہر اولاددی 
Öl‏ ہے۔ مالک کے والد (ف رکے واوا) کا نا لطر ب کزان ہے۔ ÞÁ Eh‏ :40( 
9ج ب ی1 کا جا ےک ییا ق سے یں ننس کبیا مھا جات سے تو ا کا مطلب ا کی ماں نکی 
تت ےلپ زایا تو وپ اپنالرا ماب کر سے ور نے اتی (۸۰)کوڑے مزا ےگی۔ ہز کا الا ص رمع 
الفاظ مس لگا جا ی اشا رن دوفوں صودتوں می ایی ی گم ے۔ 


kk Ær 


rr‏ رایت ے 
A Á‏ خر مت یل 
ما شر AE‏ 
کہا: اے اٹہ کے رسول! الد نے یری قم میں 
نشی لکیہ وی کے یں یڑا (cu‏ رز یکا 
زرل رف تھ سے دف جانا ےآ پ dé‏ 
گان کی اجازت دے وسکے جس مشش نے حا یکا 
پاٹ un‏ نے فرمایا: نمس FA‏ 


:۸ :٦٦ء‏ ح ۷۳٤۲:‏ من حدیث الحسن بن آبي الربیع به» وضعفه 


(المعجم Sl - (FA‏ الْمُحْتَِنَ (التحغة (YA‏ 
A -٣‏ بن ابي != 
FSA‏ آ0 ع ا اق ار 


بْب افو gas Á‏ ضَفْوَانَ بن JE‏ 8( 
عند رَسُول اللہ HE‏ فَجَاءَه عَمْرُو ن 
SE ls‏ سول الله CS Mr‏ 
ÁÐ ale‏ 


g Arpt - 
a کا رق‎ 


٣‏ [إستاده موضوع] أخر جه الطبراني 


البوصيري ؛ ونقل عن یحیی بن سعید القطان فال فی بشر بن نمیر : کان ركتّا من أركان الکذب ونقل عن أحمد قال 


في یحیی بن العلاء: "كان یضع الحدیث ٠"‏ 
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.........۔ گی زائؤوں ے تاق اام وای 
tu‏ تیریی عز کر ھوں۔ ند ( 7 
درشواست تو لکر ے) Tr‏ ٹین یکرم 
ہوں۔الل کے رشن !تو مچھوٹ بوتا ے۔ الد نے کی 
پاک اورعلال رزق دی یکن نے نے اللہ کے مال کے 
ہو ft‏ حرا مکیا ہوا رزقی پٹ دکیا۔ Á‏ 
ki‏ تھے (اس کام سے )کیا ہو ت 
(٤ع)‏ یش کت مزا یتا۔ یر ے پاک سے چلا ہا 
اور الہ کے آ کے تو کر کن ے! اک تو نے ےکم 
ر ےکر کے بح دکیا موچاو س تر یکت ای 
کرتا او ترا ær‏ 
ye‏ 
AN OF‏ 


FT 1)‏ 
نی جاتاے۔ 





جب وہ اش گیا Í‏ نے فرمایا: نیہ نافرمان 
لیگ ہیں۔ ان بیس na‏ سے ای رم رجا ےگا 
و اش عز وگل ا سے تام کو ای حاات FARIÐ‏ 
تی ےک وہ دنا یں تھا نی مث اور ٹا اس کے پان 
nf La‏ 
گا۔ ج ب گی ( لے کے ے )ےک بے مول مو رر 


ا 
7 


٣۴‏ ۔ ام اون حفرت ام سلمہ دنا سے روات 


ہ- أبواب الحدود۔..- 
بِكَفي. ادن لي في اتا في غير 
„sú‏ فَقَال رشول الله á‏ ×لا ST‏ 
لَك ولا كَرَامَةء Ng‏ عَیْن . ég‏ 
A‏ 
نتت ما ll lg‏ مِنْ ررقو Óli‏ 
þrú‏ الله عر وَج ða úr öl‏ وَلَر 


٥ Gg. 30 


عَتيء 5„ El‏ بَعْدَ 
aði leg Á Lg‏ 


pl‏ عَمْرُوء 43 12 وَالْجِزْی مَا لا 
„áta‏ 

ea : A jú eð HF 
SÁ مهم بغَبْر وة‎ El „La 
GN گان في‎ LS El يوم‎ ÍR 32 ál 


محا عُرياناً لا a‏ مِنَ الٹّاس بهدبة 


AN a نقدم‎ la 
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for)... 

ےک نی ظفل ان کے ہا ںتش ریف لا ےق تناک ایک 
مث حطر تع ہدابع الی امیہ ائ کے ر تھا: گر 
کل اللہ تال نے طاکف می تعیب فرہا دی 
شس کے ایکعورت دکھا لو ںگا جو نی ےا م س 
ادن پڑت ہی اود ہا ہلآ ھ ئل پت ہیں۔ 1 
ول نف II AU ARD LET‏ 


- أبواب الحدود‎ -١ 
sl حَدَتَنًا وَكِيعٌ عَنْ هسام بن غُروَةَ عَنْ‎ 


3( 
م ن آم öl áta‏ 
الت #8 دَحَل عَلَيْهَاء ء Eini ið‏ وَھُو 
ون á að‏ بی أبي éd‏ إن ب انه 


وو 


الَف st‏ 
5 َمَانِ . قال الک #85 sr Á‏ 


من د Ha‏ 


Ef OL 7‏ سے مراد وہ انان سے ہس Visir EL‏ ے 
مشا بہت پا جائے_ ایا tn‏ کیت مرو کے اورت کشت 
عورت کے الہ ہاگ ایک شف سے na‏ میں شارکیا پا کا ہے۔ 0 ۶ب کل ایے 
abl‏ اورمررول کر گر سے با ےک م کے یں Lung‏ 
0۴ رال سے RIÐ‏ ارش ات ہے 


5 


ns ln‏ آولی الإربة م 


Grrr) ið {JG من‎ 


واش نر رین وال مرووں NN‏ اس ۔ 


% 
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ےتا 
ða:‏ ا 
í‏ سج سم 


و 
¥ 
A‏ 
7 
: 48 ڈول ماک ن۔ لا ہور 


لہر 
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5 ۰ ہے H‏ 
ر ۰ 


متنوع ومنفرد موضوعات پرمشتمل مفت ان لائن 





